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पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ का यह तृतीय भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुतं 
किया जा रहा है । इर्मे अष्टाध्यायी के चतुर्थं अध्याय की व्याख्या है । चतुर्थं ओर पंचम 
अध्याय में गोत्र, जनेपद, पर्वत, वन, नदी, मान (मांप-तोल) ओर मुद्राओं का विशेष वर्णन 
मिलता है 1 अतः पाटर्की के हितार्थं उनका यहां संक्षिप्त विवरण प्रस्तुद किया जाता है । 


(१) गोत्र 


परिभाषा :- गोत्र ष्टाध्यापी का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है । पाणिनि मुनि के 
अनुसार गोत्र की यह परिभाषा है- “अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌" (४ \१।१६२) अर्थत्‌- 
पौत्रप्रभृति यदपत्यं तद्गोतरसं्कं भवति । उभिप्राय यह है किं एक पुरखा के पोते-पदौते 
आदि जितनी सन्ताने हौगी वे गोत्रः कही जायेगी । गोत्र-प्रवर्तक मूल-पुरुष कौ वृद्ध, 
स्थविर ओर वंश्य भी कहा गया है) जैसे यदि मूल-पुरूष का नाम गर्गं है तो उसका 
पत्र-गार्गि, पौत्र-गार्यं ओर प्रपौत्र-गार्यायण कहलाता धा । 
(१) मूलपुरुष (गोत्रकार)-गर्ग । 
(२) गर्गं का अनन्तरापत्य (पुत्र)-गार्गि । गर्ग+इन्‌ (अत इन्‌ ४।१।९५) । 
३) गर्ग का गोत्रापत्यं (पौत्र)-गार्ग्यायण } गर्भ+यञ्‌ शर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१०५) ] 
(४) गर्गं का युवापत्य (प्रपौत्र) -गाग्ययिण । गार्य + फक्‌ (यनिनोश्च ४ ।१।१०१) । 

यह गोत्रो की परम्परा प्राचीन ऋष्यो से चती आ रही है । एसा माना जाता है 
कि शष्टि के प्रारम्भ में मूलपुरुष ब्रह्मा के चार पुत्र हुये- (१) भृगु (२) अङगिरा (३) 
मरीचि (४) अत्रि। ये चारो गोत्रकार धे] तत्पश्चात्‌ भृगु के कुल मे जमदगि, अंगिरा के 
क्ल मे गौतम ओर भदद्राज, मरीचि के कुल में कश्यप, वसिष्ठ ओर अगस्त्य तथा अत्रि 
के कुल में विश्वामित्र उत्पन्न हुये । इ प्रकार-जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वसिष्ट, 
अगस्त्य ओर विश्वामित्र मे सात ऋषि गोत्रकार (वंश-प्रवर्तक) हुये ह । इन आठ ऋषियों 
को मूल गोत्रकार माना जाता है! इन ऋषियों के प्रत्येक कुल में भी एेसे महान्‌ पुरुष हये 
जिनके विशेष यष के कारण उनके नाम से वंश के नाम प्रसिद्ध हो गया। उन ऋषिपों 
के नायसे जो प्राचीनं गोत्र चले आते धे पाणिनि मुनि ने शब्द रूप एवं प्रत्यय-विधान की 
दृष्टि से उनका वर्गीकरण करके उन लगभग २० गणो म सूचीदद्ध कर दिया । 
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ऋषि-गोत्रो के अतिरिक्तं जिन परिवारों के नाम (नक) समाज यें प्रसिद्ध होगये 
ये उन पाणिनि मुनि ने गोत्रावयव कहा है (ड 1 ।७९) । काशिका में गोत्रावयद का अर्थ 
कुलाष्या किया है जैसे -पुणिक, भुणिके, मुखर आदि । 


गर्ग-कुल मेँ कौनसा व्यक्ति गार्ग्यं ओर कौनसा गार्यायण है, इसका समाज में 
विशेषं महत्त्व था । प्रत्येक गृहपति अपने घर का समाज में प्रतिनिधि माना जाता धा । वह 
अपने परिवार की ओर से जाति-बिरादरी की पंचायत में प्रतिनिधि बनकर वैरता था। 
परिवार के सबसे वृद्ध एवं ज्येष्ठ व्यक्ति के सिर पर पगड़ी बंधी जाती थी । उसे परिवार 
का मूर्धाभिषिक्त पुरुष कहते थे । यदि गर्ग के चार पुत्र हैँ तो उसका ज्येष्ठ पुत्र ही ¶ोत्र' 
पदवी प्राप्त करता धा। ज्येष्ठे भ्राता यदि गण्य पदवी धारण कर तेता तो उसके 
जीवनकाल मेँ उसके सल छोटे भाई गार्ग्यायण" कहलाते थे भ्रातिरि चे ज्यायसि 
(४।१।६४) । इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता गोत्र कहलाता धा ओरं उसकी अपेक्षा उसके 
छोटे भाई अथवा उसके खुद के पुत्र-पौत्र आदि वा" कहलाते थे । गार्ग्यं के रहते हुये वे 
सब "गार्ग्यायणं' ही केहे जाते थे। 


मार्य नामके ज्येष्ठ भाई का यदि कोई बड़ा-लूढा चाचा आदि परिवार मेँ जीवित 
हो तो उसके जीवनकाल में वेह गाय" भी विकल्प से गार्ग्यायण" कहलाता था । यह अपने 
संयुक्ते परिवार के सपिण्ड बेडे-बुषे पुरुष के प्रति सम्मानपूर्णं व्यव्हार था वाऽन्यस्मिन्‌ 
सपिण्डे स्थविरतरे जीवति (४ ।१।१६५)। 


यदि कोई शार्ग्थ' इतना वृद्ध हो जये किं वह परिवार के काम-काजसेद्ु्ीते 
लेवे अथवा अपनी समह से ही अपने ज्येष्ट पुत्र को अपने स्थान मेँ प्रतिष्ठित कर देवे तो 
उस वृद्ध शार्ग्य' की युवा गार्ग्यायण" जैसी स्थिति मानी जाती थी वृद्धस्य च पूजायाम्‌ 
(४ ।१।१६६) । तत्रे भवान्‌ गार्ग्यायणः" आप महानुभाव ठो अब मार्ग्यायण हैँ ! इसका 
अभिप्राय यह है कि उनके शिर पर परिवार के कार्य का को भारं नहीं है अपितु परिवार 
के कार्मभार इसके ज्येष्ठ पुत्र पर है अतः इसकी अवस्था युवा गग्यियण के समान है । 


यदि कोई युवा गारग्ययिणं अपने गार्ग्य पिता के जीवन-काल में ही परिवार पर 
अधिकार कर बैठता था ओर गार्ग्यं जैसा दावा करने लगता धा उसे समाज मेँ अच्छा नहीं 
समञ्चा जाता था। उमे भार्यो जाल्मः" कहा जाता था अर्थात्‌ निगोड़ा कैसा उतादला है 
कि यह गार्ग्य" बन बैठा यूनश्च कुत्सायाम्‌ (४ ।१।१६७) । 


(२) जनपद 


सूत्र काल मेँ जनपद' यह भारतीय भूगोल का मह्तवपूर्णं शब्द धा। उस समय 
सारा देश जनपदों में बंटा हूभा धा । काशिकाकार ने गांवों के समुदाय को जनपद कहा है- 
प्रामसमुदायो जनपदः (४।२।१) । यहां ग्राम शब्द से नगरं का भी ग्रहण किया जाता है । 


धू 
पाणिनीय- अष्टाध्यायी मे जिन जनपदों के नाम आये है उनका संभिप्त विवरण अधो- 
तिखित है :- 


(१) कम्बोज :- पोणिनि मुनि के समय यहं एकेराज जनपद धा } यहां का राजा 
ओर क्षत्रिय-कुमार दोनों ही कम्बोज कहाते धे । गन्धार, कपिश, बाल्हीक ओर कम्बोज 
इन चार महाजनपदों का एक चौगड्डा था । हिनदुकुश पर्वत के उत्तर-पूर्व मेँ कम्बोज, 
उत्तर-पषचिम मे बाल्हीक, दक्षिण-पूर्व में गन्धार ओर दक्षिण-पश्चिम में कपि जनपद 
था। वर्तमान पामीर ओर बदस्णां का सम्मिलित प्राचीन नाम कम्बोज था) 


(२) प्रस्कण्व :- अष्टाध्यायी (६ ।१।१५३) मेँ प्रस्कण्व एक ऋषि का नाम है । 
इसी सूत्र का प्रत्युदाहेरण प्रकण्वे है जो कि एक देए का नाम था (काशिका-प्रकण्वो 
देषः) । एसा ज्ञात होता है कि फरगना का ही प्राचीनं नाम प्रकण्व था। प्रकंण्वं देश 
मध्य-एशिय के भूगोल का एक अंग धा। 


(३) गन्धार -- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४ ।१।६९) मे दस जनपद का 
पुराना नाम गन्धार” दिा है । वहां के राजा ओर उनके पुत्र दोनों ही गान्धार कहाते धे । 
गन्धार्‌ महाजनपद काष्कर (कनड) नदी से तक्षशिला तकं फैला हुआ था} परिचिम गन्धार 
की राजधानी पृष्कलावती धी जहां कि स्वात ओर कुभा (काबुल) नदी के संगम पर वर्तमान 
चार सद्दा विद्यमान है| 


(४) सिन्धु ~ सिन्ध नद के पूर्वमे सिन्ध सागर दुब का पुराना नाम सिन्ध 
था] सिन्धु जनपद मेँ उत्पन्न मनुष्य सिन्धुकं काते धे (४।३।३२) । 

(५) सौवीर :- वर्तमानकाल में सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नद के निचले कठि का 
नाम सौवीर जनपद था (४।१।१४८) । इसकी राजधानी रोरूव (संस्कृत नाम-रौरक) 
धी । इसका वर्तमान नाम रोड़ी है । यहां पुराने नगर के भग्नावशेष विद्यमान हैँ । रोड़ी के 
उस्र पार सिन्धु के दाहिने तट का प्रसिद्ध स्थान सक्छर ठै, जिसका पुराना नाम शार्कर 
था ¡ सक्खर शब्द शकर का ही अप्रं है । अष्टाध्यायी मेँ शर्कराया वाः (४ ।३।८३) 
मे इसका उल्लेख मिलता है । शर्करा शब्द का अर्थ रोड़ी (कांकर) है । 


(६) ब्राह्मणक :- पाणिनीय-अष्टाध्यायी (५।२।७१) मेँ यह एक देष का नाम 
है । पतंजलि मुनि के अनुसार यह एक जनपद था ब्राह्मणको नाम जनपदः (महाभाष्य 
४।२।१०४} । इसकी पहचान वर्तमान ब्राह्मणवाद (सिन्ध प्रान्त के मीरपुर खाप्र से 
लगभग २५ मील उत्तरे) से की जा सकती है। यहां प्राचीन काल के विस्तृत 
ध्वंसावोष हैँ । 


{७} पारस्कर :- पतंजलि मुनि ने पारस्कर को एक देश का नाम कहा है 
पारस्करो देशः" (महा० ६ ।१।१५७) । यह सिन्ध का पूर्वी जिला धर-पारकर जान पडता 
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है ¦ धर ' रेगिस्तानवाची धल' का सिन्धी रूप है 1 कच्छ के इरिण (रन्न) प्रदेश के 
उत्तर का समस्त भू-भाग पारकर देश धा) । 


(८) कच्छ :- सिन्ध के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद धा । पाणिनि मुनि ने कच्छ 
के मनुष्यो को काच्छक कंहा है ओर वहां के लोगों के हास्य आदि विशेषतार्ओ का भी संकेत 
किया है (४।२।१३४) 1 


(९) केकय :- यह जनपद वर्तमान में च्रेलम, शाहपुर ओर गुजरात प्रदेशा का 
पुराना नाम था (७।३।२) । वहां ईस समय लिउडा की नकं की पहाड़ी है । केकय एक 
राजाधीन जनपद था! वां के निवासी क्षत्रिय कैकेय काते धे। 


(१०) भद्र :- यह जनपद प्राचीन वाहीक (पंजाब) देश का उत्तरी भाग था। 
इसकी राजधानी शाकत (वर्तमान-स्यालकोट) धी जो कि आपगा (वर्तमान-अयक) नदी 
पर अवस्थित है । यह छोटी नदी जम्बू की पहाडियो से निकलकर स्यालकोट के पास से 
होती हई वर्षा ऋतु मे चन्द्रभागा (चनाव) नदी मेँ मिल जाती है। 

(१९) उशीनर :- पाणिनि मुनि के अनुसार उशीनर वाहीक (पंजाब) देशकराही 
एक जनपद था। महाभारत मेँ शिबि को उशीनर जनपद का राजा कहा है (वनपर्व 
१।९४।२)} । शिबि की राजधानी शिबिपुर थी जिसकी पहचान वर्तमान शोरकोट (खग 
जिले की एक तहसील) से की गई है। रेसा ज्ञात होता है कि रावी ओर चनाब नदी के 
बीच का भू-भागजो कि भद्रे जनपद के दक्षिण मेँ धा, उशीनर प्रदेश कहलाता था। वह 
दो भागँ में ब॑ंटा हूजा धा ¦ आजकल के दंग मधियानावाला उत्तरी भाग उशीनर जनपद 
धा जर दक्षिण में फोरकोट के चारौ ओर के क्षेत्र का नाम शिबि जनपद धा। 

(१२) अम्बष्ठ :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (८।२।७) मेँ अम्बष्ठ ओर 
आम्बष्ठ इन दो नामो की सिद्धि की है] यह जनपद राजाधीन था ओर इसके निवासी 
आम्बष्ठ्य काते धे । महाभारत के अनुसार अम्बष्ठ लोग युद्ध मेँ कौरवो की ओरे मे लड़ 
थे जो कि अत्यन्त वीरपुरुष धे ! ये चन्द्रभागा चनाब) नदी के निचते भाग मे बसे हुये थे। 


(१३) त्रिगर्तं :- सवी, व्यास ओर सतलुज इन तीन नदी-पाटियो के बीच का 
प्रदा त्रिगर्तं केहलाता था। इसी का एक पुराना नाम जालन्धरायण भी धा। अब भी त्रिगर्त 
(कांगड़ा) कवन प्रदेश जालन्धर कहलता है । रावी जौर व्यास के संकरे नाके मे होकर 
त्रिगर्तं का रास्ता था जो कि आज भी है। 


(१४ } कलकृूट :- महाभारत सभापर्व के अनुसार कालकूट ओर पाणिनि मुनि का 
कलकूट (४ ।१।१७३) कुलिन्द प्रदेश मे था (महा २६।३) 1 कालकूट जनपद ठीक टस 
(तमसा) नदी ओर यमुना के प्रेष (देहरादून-कालसी) मे पड़ता है । यह यमुना की ऊपर 
की धारा का यामुन प्रदेश था। यहां अंजन की उत्पत्ति के कारण इस यामुन पर्वत का नाम 
कालकूट या कालापा होना स्वाभाविक है । 
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(१५ } भारदाज :- अष्टाध्यायी-सूत्र (४।२।१४५) की व्याख्या मेँ काशिका ने 

"भारद्राज" शब्द को देशवाची माना है, गोत्रवाची नहीं । पारेजीटर ने भारद्वाज देश की 
पहचान गढ़वाल प्रदेश से की है (मार्कण्डेयपुराण का अरेजी अनुवाद पु० ३२०) | 


(९६) रङ्कु -~ पाणिनि मुनि के अनुसार रदु देश का मनुष्य राद्कवके ओर 
वहां की अन्य वस्तु राङ्कव या राडक्रवायण कंहाती थी (४ ।२।१००) । सम्भवतः यह 
अलकनन्दा ओर पिंडर के पूर्वं का प्रदेश था जहां मल्ला-चुहार ओर मत्ला-दानापुर्‌ की 
भाषा रङ्का कहाती है । 


(१७) कुर :- कुर्राष्टर, कुरुक्षेत्र ओर कुरंजांगल ये तीन इलाके एक-दूसरे से सटे 
ह्ये थे (४।१।१७२) । यानेश्वर, हस्तिनापुर, हिसार अथवा सरस्वती, यमुना, गंगा के 
बीच का प्रदेशा तीन भागों में ब॑टा हुआ धा। गंगा-यमूना के ब्रीच में मेरठ कमिश्नरी का 
इलाका कुररष्टर्‌ था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर धी । पाणिनि मुनि ने इसे हास्तिनपुर 
लिता है (२।२।१०२)। कुरकषत्र ल्तेक-प्रसिद्ध है । रोहतक-हिसार-सिरसा का इताका 
कुरुजांगल कहलातः धा 


(१८) साल्व :- अलवर से उत्तरी-र्बीकानिर तक फैला हुआ प्रदेश साल्व कहलाता 
था | पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी मेँ साल्व (४ ।२।१३५) साल्वेय (४।१।१६९) ओर 
साल्वावयव {४ 1१ ।१७३) इन तीन जनपदो का उल्लेख किया है } सल्वेय ओर साल्वावयव 
ये दोनों साल्व जनपद के ही भाग थे। साल्व एक प्राचीन जाति का नाम है) 

(क) साल्वायवे -- रस विषय मेँ काशिका में यह प्राचीन श्लोक उद्धृते है :- 

उदुम्बरास्तिलखला मद्रकारा युगन्धराः । 
भूलिङ्गाः शरदण्डाश्च साल्वाकयवसंननिताः । । 

इस एतोक के अनुसार साल्व'दयव राजतन्त्र के अन्तर्गत ये छः रजवाडे थे :- (६) 
उदुम्बर (२) तिलघल (३) मद्रकार (४) युगन्धर (५) भूलिंग (६) शरदण्ड ! इनका 
संक्षिप्त परिचय अधोलिदित है -- 

(१) उदुम्बर :~ उदुम्बरो के पुराने सिक्के कांगड़ा प्रिगर्त) देश में व्यास ओर 
रावी नदियों के ब्रीच मेँ पाये गये है । पष्टानकोट में भी उदुम्बर मुद्राये पर्यप्ति संख्या में 
मिली है । इस पुरातत्त्व प्रमाण से ज्ञते होता टै कि व्यास के उत्तर ओर रावी के दक्षिण 
की संकरी घाटी मेँ होकर त्रिगर्तं के प्रवेश द्वार (गुरदासपुर) मे उदुम्बरो का राज्य था] 
पतंजलि मुनि ने उदुम्बरावतती नदी का उल्लेख किया है (महाभाष्य ४।२ 1७१) । वंह इसी 
प्रदे की कदु छोटी नदी धी जिसके तट पर उदुम्बरो की राजधानी रही होगी । 

{२) तिलेखल :- व्यास नदी के दक्षिण के प्रदेशा (जिला होशियारपुर) मे, जो 
आज भी तिलो की खेती की प्रधान क्षत्र है, तिलखल राज्य का स्थाने प्रतीत होता है। 
तिलखल शब्द का अर्थं तिलो से भरे हुये खलिहानों का देए हे । 
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(३) मद्रकार :- पाणिनीय-अष्टाध्यारी में मद्र ओर भद्र दोर्नौ पर्यायवाची शब्द है 
(२।३।७३, ५४ ।६५७) । अततः भद्रकार कां ह दूसरा नाम भद्रकार ज्ञात होता है। 
सम्भवे है घग्धरे नदी के तट पर बीकानेर कै उत्तर-पूर्व कोने मर स्थित भद्र नामक स्थान 
मद्रकारों की प्रोचीन राजधानी रही है । 


(४) युगन्धर -- यमुना फे तट पर चर्ख कातर्ती हर्द साल्वी स्रियो के 
कथनानुसार उनका राजा यौगन्धरि था :- 
यौगन्धछरिरेव नो राजा 
इति सा्वीरवादिषुः । 
विवृत्तचक्रा आसीना 
तीरेण युमने तव ।। 


इस पद्य-प्रमाण से ज्ञात होता है किं युगन्धर कही यमुना का तेटवर्ती प्रदेश था, 
मह सग्भवतः अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना-तट तक फला रुज था। युगन्धर का 
अपभ्रंश वर्तमान जगाधरी है । 


(५) भूलिग :- तोतेमी ने लिखा है कि अरावती के पश्िवम-उत्तर मेँ बो-लिंगार्द 
जाती रहती धी ¦ इनकी पहचान भू-लिगो से हो सकती है । 


(६) शरदण्ड :- रामायण के अनुसार केकय जाते समय शरदण्डा नदी पार 
करनी पड़ती धी (अयोध्या० ६८ ।१६) । उसी शरदण्डः नदी के तट पर विराजमान होने 
से साल्वो के एक अवेयत करा नाम शरदण्ड पड़ा होगा । सम्थव है करि एारावती काही 
दूसरा पर्याय नाम शरदण्डा हो । शरदण्डा ओर शरावती का अर्थ एारकण्डों वाली नदी है । 
शरावती कुरक्षेत्र की वह नदी थी जिसे दृषद्वती भी कषा है । आजकल इसका नाम 
चितांगहै। 


(१९) प्रत्यग्रथ :- मध्यकाल के कों के अनुसार पंचाल (बरेली) का ही दूसरा 
नाम प्रत्यग्रथ था] जित्तकी राजधानी अष्िच्छत्रा थी (वैजयन्ती एण २१४) । प्रत्यग्रथ में 
बहनेगली नदी रथस्था (रामगंगा) शी । प्रत्यग्रथ ओर रथस्था का अभिप्राय समान है ¦ 


{२०} अजाद :- इस जनपद का अष्टाध्यायी (४।१।१७१) मे उल्लेख है । इस 
जनपद के नामकरणसे ज्ञात होता है कि यह प्रदेश बकरियों के लिये प्रसिद्ध रहा होगा 
(अजा+दः=अलादः) । इटावा कीं प्रदेश आज तक बकरियों फी नसल के लिये प्रसिद्ध है । 
अतः सम्भव है कि यही प्राचीन अजाद जनपद हो, 


{२१) काश्चि ~ पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४।१।१९६) में स्थान-नामों मे 
काशि का उत्लेख किया है } जनपद का नाम काशि था ओर उसकी राजधानी वाराणसी 
शी। 
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(२२) वृजि :- बिह्मर प्रान्त मेँ गंगा के उत्तर कः प्रदेशा पृजि कहाता था 
(४ ।२ 1१३१) । यहां विदेह लिच्छवि्यो का राज्य धा । 

{२३} मगध ~~ काशि जनपद के पूर्वमे गंगा के दक्षिण का प्रदेश मगध जनपद 
धा ओर यहां राजतन्त्र शासने धा। 

(२४) कलिग :- पूर्वी समुद्र-तट पर कलिंग देष था जहां इस समय महानदी 
बहती है । पाणिनि मुनि के समय यह जनपद राज्य धा (४ ।१।१५०) । सोलह महाजनपदों 
की सूची मे इसका नाम नीं है। 

(२५) सूरमस :- यह नाम केवल अष्टाध्याधी (४ )१।१७०) में मिलता है । ज्ञात 
होता है कि असम प्रान्त में प्रसिद्ध सूरमा नदी की घाटी ओर पर्वत~उपत्यका का नाम 
सूरमस धा। 

(२६) अवन्ति :- यह महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध जनपद था (४ ।१।१७६) । 
इसकी राजधानी उर्जयिनी धी । 

(२७) कुन्ति >~ यमुना ओर चन्द्रभागा (चम्बल) के तट पर कुन्ति राष्ट 
(वर्तमान ग्वालियर) रान्य था (४ ।१।१७६) । यह अब भी कोतवार कहलाता है 

(२८) अषमक :- अषट्मक जनपद कीं राजधानी अन्य ग्रन्थो के अनुसारं प्रतिष्ठान 
धी (४ १।१५३) । जो कि आजं गोदावर नदी के किनारे पैष्ठा नाम से प्रसिद्ध है। चैष्ठा 
शब्द प्रतिष्ठान का ही अपभ्रंण दै । 

(२९) भौरिकि :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४।२।५४) मे भौरिकि लोगों 
के देश का भौरिकिभक्त नाम से उल्लेख क्रिया द । वैजयन्ती कोण (० ३७) के अनुसार 
बंगाल का समतल (दक्षिणी बंगाल) प्रदेष्र भौरिक कहलाता था। 

(३०) बर्बर - इस्त जनपद का अष्टाध्यी (४।३।९३) मेँ उल्लेख है । यह 
सिन्धु-सपार कँ संगम के समीप बर्बीरिक समुद्र-पत्तन था। 

(३१) कश्मीर :- यह एक लोकप्रसिद्धे जनपद है । अष्टाध्यायी (४।३।९३) 
सिन्धु-आदिगण में इसका उल्लेख मिलता है । 

(३२) उरस :- इसका अष्टाध्यायी {४।३।९३) के सिन्धु-आदिगण मे उल्लेख 
है । इसका वर्तमान नाम हनारा है । यह सिन्धु कृष्णगंगा ओर ज्ञेलम के बीच का प्रदेश 
था। यह पश्चिमी गन्धार ओर अभिस्ार (वर्तमान पुंछ राजौरी) के मध्यमे है। 

(३३) दरद्‌ :- इसका अष्टाध्यायी (४।३।९३) के सिन्धु आदिगण मे उत्तेख 
है । यह उत्तर-पषिविम कषमीर का गिलगित-दहंजा प्रदेए धा । 

(३४) गब्दिका :- इसका अष्टाध्यायी (४।३।९३) के सिन्धु आदिगण में 
उल्लेख है यह धौलाधार से ऊपर चम्बा राज्य में गदियो के गदेन प्रदेण का प्राचीन नामं 
ज्ञात होता है। 
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(३५) किष्किन्धा :- इसका अष्टाध्यायी (४।३)९३) के सिन्धु आदिगण में 
उल्ल है । यह गोरखपुर के पास विद्यमान खुंषुदो का प्राचीन नाम है। सुंखुदों शब्द 
किष्किन्धा का अपभ्रंश है। 


(३६) पटच्चर :~ इसका अष्टाध्यायी (४ ।२।११०) के सिन्धु आदिगण मे पाठ 
है। यह सम्भवतः सरस्वती नदी के दक्षिण प्रदेश (वर्तमान-पाटौदी) था। यहां लुटेरे 
आभीरगर्णो की बस्ती धी। संस्कृतभाषा मे पाटच्चर शब्द लुटैरा अर्थ का वाचक है । 
पाटौदी एब्द पटच्चर का अपभ्रप् है। 


(३) पर्वत्त 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी में पर्वतीय प्रदेशो से सम्बन्धित कुरू विटे शब्द मित्ते है 
जैसे-हिमानीनजर्फ का भारी देर (४।१।४९) । हिमंश्चध~बर्फ का पिघलना (६।४।२९) ] 
उपत्यका=पर्वत क नीचे की भूमि, नदी की द्रोणी.दून, घाटी (५।२।३४) । अधित्यकापर्वत 
के ऊपर की ऊंची भूमि, पठार (५।२।३४) । इनके अतिरिक्त अष्टाध्यायी मे चर्चित 
प्रमुख पर्वतो का परिचय निम्नलिखित है :- 


(१) हिमालय :- इस पर्वत से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण नाम अन्तर्गिरि ओर 
उपगिरि थे । आचार्यं सेनक के मत मे टनका नाम अन्तर्गिर ओर उपिर भी चासू था 
(५ } ४ ॥११२) । हिमःलय की पश्चिम से पूर्वं की ओर फैली हुई तीन पर्वत -भुंखलयें हे । 
हरद्रार से देहरादून की चढ़ाई ओौर छेटे टीले इन्हीं के अंग हैँ । देहरादून से केवल सात 
मील पर स्थित राजपुर से एकदम चाई आरम्भ हो जाती है ! हिमालय की इस बीच की 
शुंखला मे मंसूर, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला जौर श्रीनगर आदि की चयियां है । इनका 
प्राचीन नाम बेहिर्गिरि था। इससे ऊपर उठकर हिमालय की तीसरी भुंखला है जिसमें 
१८-२० हजार से तेकर ३० हजार फट तक की गगनचुम्बी चोटियां हैँ । कांचन्जधा, 
गौरीशंकर, धवलमिरि, नंददेवी ओर नंगा पर्वत आदि के उत्तुंग गिरिभरंग इस भृखला में 
है इसी का प्राचीन नाम अर्न्ति था। 


(२) त्रिककुत्‌ :- यह भरी हिमालय की किसी चोटी काही नाम धा) डा? कीथ 
ने इसकी पहचान प्रिकोट" से की है वैदिक इन्डैक्स पु० ३२९) ! जो पंजाब ओर काश्मीर 
के बीच की चोटी धी। 


सुलेमान के समानान्तर शीनगर की पर्वत-शुंखला है जो कि न्नोबर (वैदिक 
नाम-यहवती) नदी के पूर्व मेँ है जौर दोनों के पीछे टोका ओर काकड़ की भुखलायें है । 
पर्वतो की यही तिहरी दीवार ठीक ही त्रिककुत्‌ कहाती थी (जयचन्द्र विद्यालंकार भारतभूमि 
पृ० १२९) । यहीं से त्रैककूद अंजन प्राप्त होता था। इसका नाम अंजन-गिरि भी धा 
(६।३।११७) । 
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{३) विदुर :- यह पर्वत वैदूर्य-मणि का उत्पत्ति स्थान था (४।३।८४)। 

पतंजलि के मते में वैदूर्यं मणि की खाने वालवाय पर्वत मे थी) वहां से लाकर विदूर के 

बेगड़ी (रत्नतराश, संस्कृत नाम-वैकटिक) उसे घाट-पहतोँ पर काटते ओौर बीँधते धे । 
इससे उसका नाम वैदूर्यं मणि पड़ गया । संभ है कि दक्षिण का बीदर, विदूर हो। 


(४) वन 
पाणिनीय अष्टाध्यायी (८।४।४) में निम्नलिखित प्रमुख वनो का उल्तेख 
मिलता है :- 

(९) पुरगावेण -- गणरत्नमहोदधि (प॒० ७६) के अनुसार 'पुरगा' पाटलिपुत्र की 
एक यक्षिणी (जातिविशेष) धी । इससे अनुमान किया जाता है कि भ्ुरगावण” पाटलिपुत्र के 
समीपथा जो कि उक्त यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। 

(२) मिश्चकावण :- यह नैमिषारण्य के पास मिसरिख वन ज्ञात होताहैजोकि 
अव नीमखार मिसरिख (सीतापुर से १३ मीत दकिण) कंहलाता है | 


(३) सिधकावण -- यह सिधका नामक लकदडियों का तन धा) सामविधान 
बराह्मण (३।६।९) मेँ सैन्धकमयी समिधाओं को धौ में इवाकर सहस्र आहुतियो से हवन 
करने का विधान है। 

(४ ) अग्रेवण :- यह सम्म्वतः प्राचीन अग्र जनपद जिसकी राज्टानी अग्रोदक 
(वर्तमान नोम-अगरोहा) धी, उसमे अवस्त्थित वन का नाम था। 


(५ } कोटरावण :- यह लसीगयुर का को जंगल ज्ञात होता है, जहां अब कोटरा 
नामक रियासतत है । यहां अधिकतर साखू ओौर शीषटाम के वृक्ष है । 
(६) शारिकावण :- यह वर्तमान बिहार) का नाम ज्ञात पड़ता है । 


पाणिनीय अष्टाध्यायी (८ 1४ ।५) के अनुसार शरवण, इक्षुवण, प्तक्षवण, अभ्रवण, 
कर्ष्यवण, खदिरवण ओौर पीयुक्षावण प्रसिद्ध थे, 


(५) नदी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी में निम्नलियित भारतीय नदियो का भौ उल्लेख मिलता है :- 


(१) सुवास्तु -- यह वैदिक काल की नदी है जिस आजकल स्वात कहा जाता है 
{४ ।२।७७) । इसकी पश्विमी शावा गौरी नदी (पंचकोरा) है । इने दोनों के बीच मेँ उर्दि 
{उड़ान} धा जो कि गन्धार देषा का एक भाग माना जाता था। यहीं स्वातत की घाटी में 
प्राचीन काल से आज तक एक विशेष प्रकार के कम्बल बूने जते अये है। फणिनि ने 
जिनका पाण्डुकम्बल नाम से उल्लेख किया है (४।२ १९) । 
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(क) मशकावती :- स्वात नदी का ही निचला भाग मशकावती नदी कहलाता था 
जिसके तट पर म्टकावती नगरी विराजमान थी। महाभाष्य मे मशकावती नदी का 
उल्लेख है (४ ।२।७१) । 

ख) पृष्कलावती :- यह भी व्यक्रैरण-शास्त्र मेँ एकं नदी का नाम प्रसिद्ध है । 
काशिका मे भी पुष्कलावती का नाम प्राचीने नदी.-सूची मे मे आया है (४।२।८५, 
६।१।२१९, ३।३।१६१९) । स्वात नदी के निचले भाग का नाम पुष्कलावती था । 

. वस्तुतः- सुवास्तु, गौरीनदी, कभा ओर सिन्धु नदी के बीच का्रदेश ही 
अष्टाध्यायी के प्रवतत्ता पाणिनि मुनि की जन्मभूमि का प्िविम भाग था। 

(र) सिन्धु :- प्राचीन सिन्धु नद आज की सिन्ध नदी है। पिन्धुकेनामसे 
उसके पूर्वी तट की तरफ पंजाव मेँ फैला हआ प्राचीन सिन्धुं जनपद (सिन्धु सागर दुआब) 
धा। इस समय ज रिन्ध प्रान्त है उसका पुराना नाम सौवीर' धा। सिन्ध नदी कैलास 
के पश्चिमी तटान्त से निकलकर कश्मीर को दो भागों मे बाटती हुई गिलगिट-चिलास 
(आचीन दरद्‌ देश) मे घुसकर दक्षिण वाहिनी होती हई दरद्‌ के चरणो से पहली बार 
मैदान मेँ उतरती है } अतः प्रार्चन भारतवासी सिन्धु नदी को दारदी सिन्धू नदी कहते थे । 
अपने अन्तिम भाग में सिन्धु नदी सौवीर देषा (४ ।१ 1९४८) गें प्रवेश करती है ओर फिर 
समुद्र मेँ मित जाती है । यह प्रदेश सिन्धुकूल ओर सिन्धुवयत्र केहलाता था! 

(३) विपाश -- ठर्तमान व्यास नदी। 

{४} चन्द्रभाग :- वर्तमान चनाब नदी । 

५.) इरावती :- वर्तमान रावी नदी। 

(६) देविका :- महाभष्य में देविका के किनारे उगनेवाले चावल देविकाकूलाः 
शालयः" कहे गये हैँ (७।३।१) । यह मद्र देषा मे बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी थी । यह 
रावी नदी की सहायक नदी थी । इसकी पहचान देग नदी के साथ की खाती है जो कि जम्मू 
की पहाडियो से निकलकर स्यालकोट, एेखुपुरा जिलों में होती हई रावी नदी मेँ मिल 
जाती है । 

(७) अजिरवतती :- गंगा की कांटे की नदियों में अजिरवती नदी का नाम आया 
है (६।३।११९) 1 यही अभिरवती वर्तमान राप्ती नदी है ! जिसके तट पर प्राचीन श्रावस्ती 
नगरी थी। 

(८) सरयू :- सरयू नामक प्रसिद्धे नदी तो कोसत्त जनपद मेँ है (६ ।४ (१७४) । 
पश्िमी अफगानिस्तान की हरिरूद नदी जिसके तट पर हेरात बसा है, प्राचीन ईरानी 
भाषा मेँ हरयू कहलाती थी, जो संस्कृत सरपूकाहीरूपहै। 

(९) चर्मण्वती :- विन्ध्याबल की नदियों मे चर्मण्वती नदी का नाम आयाहै 
(८ ।२ १२) । इसका वर्तमान नाम चम्बल है । 
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०) शरावती :- कूरकषेत्र की चण्धर नदी के साथ इसकी पहचान की गई है । 
यह भारत के प्राच्य ओर उदीच्य देषो के बीच की सीमा-नदी धी। 

(९१) रुमण्वत्‌ :- काशिका के अनुसार लवण के स्थान में मण्‌ अष्देण होने से 
यह शब्द बना है का०-"लवणशब्दस्य रुमण्‌भावो निपात्यते (८।२।१२) } अतः इस 
नदी का रूमा (लूणी नदी) नाम जान पड़ता है जो कि सांभर श्लील से निकलती है। 

(१२) रथस्या :- यह रथस्या वा रथस्था नदी पंचलं (बरेली) प्रदेशा की रामगंगा 
(रथवहिनी) नदी थी ओ कि ऊपरले भाण मेँ अब भी राहूत कहाती है ! “राहत रथस्था 
काही अपग्रंण है| 

(१३) उदुम्बरावती :- व्यास ओर रावी नदी के बीच में त्रिगर्त (कांगड़ा) को जहां 
से रास्ता गया है वहां गुरूदासपुर, पठानकोट ओर नूरपुर इलाके मेँ ओदुम्बरौ के देषा की 
ही किसी नदी का नाम उदुम्बराव्ती धा। 


(९४) इष्रुमती :- इसकी पहचान गंगा की सहायक नदी फर्दखानाद जिले की 
ईखन नदी से की जाती ठै। 


(१५) द्रुमती :- यह सम्भवतः काए्मीर की प्रास नदी है । 
(£) मान (माप-तोल) 
पाणिनीय अष्टाध्यायी मे जिन मानों का उल्लेख किया गया है वे उन्मान, परिमाण 
ओर प्रमाण भेद से तीन प्रकारके है। तैसा कि लिखा है :- 
ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं सु सर्वत्तः। 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सर्वतः । । 
अर्थं ~ उर्ध्वमान अर्थात्‌ नाट को उन्मान, सर्वतोमान (सिक्का) को परिमाण ओर 


आयाम लम्बाई का मान=फुटा प्रमाण कहाता है । यहां पाठकों के हितार्थं इन मानों का 
संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है। 


(१) उन्मान (बाट) 
९} तुला (तरानू) यह उन्मान का करण है । तुला सम्मित 
(तोला हुआ) तुल्य कटहाता है । 
(२) गजा १ रत्ती (रक्तिका) । 
(३) काकणी १- ररत्ती। 
(४) निष्पाव ३ रत्ती। 
(५) माषक ५ रत्ती । 


१४ 
(६) 
(७) 
(<) 
(९) 


(०) 
(६) 
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बिस्त ८० रत्ती (सोना तोलने का बाट) । 

अञ्जलि (कडव) १६ तोला । 

प्रसृति ०२ पल 

कुलिज ०१ प्रस्थ (पाणिनिकालीन भारतवर्ष) 
कुलि~हाथ से उत्सन्न अञ्जलि मान । 

आढक ४ प्रस्थे । 

पाप्य ५ से लेकर १० सेर्‌ तकं कौ अन्न आदि 
का माप (पात्र)) 


(२) उन्मान-तालिका (चरक) 


४ कर्ष १ पत} 
२ पल १ प्रसृति (८ तोला) ] 
२े प्रसृति १ अञ्जलि (कुडव) {१६ तोला} } 
४ कूडव १ प्रस्थ (६४ तोला) 
४ भ्रस्थक १ आढक 1 
$ आदक १ द्रोण (१०२४ तोला) 
{१२२ सेर)। 
(३) उन्मान-तालिका (अर्थशास्त्र) 
१ कुडव १२ तोला (बाई छटांक) । 
४ कुडव १ प्रस्थ ५० तोला {ढाई फाव)। 
४ प्रस्थ १ अढक ५० पल {२०० तोला) {गई सेर} । 
४ आढक १ द्रोण=२०० पल (८०० तोला) {१० सेर} 1 
६ द्रोण १ खारी-१६० सेर (४ मण) । 
२० द्रोण १ कुम्भ 
१० कुम्भ १ वह८८वाह (५० मण} 1 
श्वि 
कस ८ प्रस्थ~र्‌ गटठेक 
६ सेर (चरक) । 
मन्थ द्रोण का पर्याय (सम्भवतः) । 


श्प २ द्रोण (चरक) } 


खारी 
गोणी 
भार 
महाभार 
आचित 


(४ 


"५ 


०८ यव 
१२ अगुल 
०२ वितस्ति 
४२ अगल 
८४ अगुल 
१९२ अगुल 
१० दण्ड 
२१६ अगल 


अनुभूमिका ष्‌ 
१६ द्रोण (१६० सेर) । 
०१ खारी । 
ढाई मण। 
२५ मण {एक गाडी का वोद्या) । 
२५ मण {शाकट-भार) | 


प्रमाण (आयाम) 

१ अंगुल (-- ईव) । 

१ वितस्ति या दिष्टि (९ ईच) । 

१ अरति ढ़ फूट) । 

१ किष्कु (२ फुट साढ़े सात ईच) । 

१ खात पौरष (पांच फूट चार इंच) खाई की प्रमाण । 
१ दण्ड या काण्ड (१२ फुट)। 

१ रज्जु (४० गज) 

१ हस्ती (१३ फुट ६ ईच) । 


(५) परिमाण (सुवर्ण मुद्रा) 


निष्क 
सुवर्ण 
काष्पिण 


१६ माणे का सिक्का] 
एक कर्षं १० गुंजा (रत्ती) } 
८० रत्ती ] 


(६) परिमाण (रजत मुद्रा) 


शतमान 


ण्राण 


कार्षपण 


कार्षापण 


१०० रत्ती का सिक्का । 

फतपथ (५५५ ।१६) के अनुसार 

एक सुवर्ण मुद्रा । 

सढ़े धार रत्ती का सिक्का 

अष्टौ शाणाः जतमानं वहन्ति 

(महाभारत आरण्यक पर्व १३४ ।१४) 

८ शाण१ शतमान 

३२ रत्ती चांदी का सिक्का मनुस्मृति ८ ।१।३५-३६ 
के अनुसार धरण एवं रजत पुराण । 

१ कर्षं (८० र्ती) का ताम्बे का सिक्का | 


(७) कार्षपिण की खरीज 


कार्षापण एवं पण 
अर्धपण 


३२ रत्ती चांदी का सिक्का | 
१६ रत्ती चांदी का सिक्का । 


अ, 


+ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 


पाद ०८ रत्ती चांदी का सिक्कः। 
त्रिमाष ०६ रक्ती चांदी का सिक्का । 
द्विमाष ०४ रत्ती चांदी का विक्का। 
माष ०२ रत्ती चांदी का सिक्का। 
अर्धमाष ०१ रत्ती चांदी का सिक्का | 
काकणी (कात्यायन १८२ रत्ती चांदी का सिक्का । 
वार्तिक सूत्र ५।१।३३) । 

अर्धकाकणी १८४ रत्ती चांदी का सिक्का । 


विश्नेष :- माष चांदी ओर ताम्बे कासिक्काशा। चांदी का रौप्य माष रे रत्तीका 


ओर ताम्बे का माष ५ रत्ती का होता था) 


१०. 


११. 


५ ५ ~ल ~ 


विंशतिक २० माष का कीर्णापण (विशेष) । 
१६ माष का कार्षापण (सामान्य) 1 
र्प्य नान्दी बैल आदि के रूपों से आहत (युक्त) कार्षाणण । 
(ख) रजत की आहत मुद्राये 
एतमान १०० रक्ती का चांदी का पिक्का । 
अर्धशतमान ५० रक्ती का चांदी का सिक्का। 
पाद शतमान २५.०० रक्ती का चांदी का सिक्का । 
पादार्धरतमान १२.०६ रत्ती की चांदी का सिक्का। 


(६) मुद्रा की क्रयशक्त्ति 
पाणिनि-काल मे एक कार्षापण (३२ रत्ती चाँदी का सिक्का} से पचि गोणी अर्थात्‌ 


१२ गण ३२ सेर अन्न खरीदा जा सकता धा। ईस गणना से उस काल मेँ प्रचलिते छेरे 
सिक्कीं की क्रय-शक्तिं का अनुमान इस प्रकार क्रिया जा सकती है- 


०८ ‰५ ~ ५ 


सिक्का तोल अन्न-क्रय 
कार्षापण ३२ रत्ती चांदी (सिक्का) १२ मण ३२ सेर) 
माष ०२ रत्ती चांदी (सिक्का) ३२ सेर २० तोला । 
अर्धमाष ०१ रक्ती चांदी (तिक्का) ६ सेर १० तोला । 
काकणी १८२ रक्ती चांदी (सिक्का) ८ सेर ५ तोला । 


अर्धकाकणी १४ रक्ती चदी (सिक्का) ४ सेर ढाई तोता । 
विशेष :- यह उपरिलिवित विदरणं डा० वासुदेवशरणं अग्रकल कृत पाणिनि 


कातीन भारतवर्ष" के आधार पर लिखा है ओर पाणिनि कःलीन भूगोल के चित्र उसी ग्रन्थ 
से संकलित क्ये है तदर्थं हम उनके अत्यन्त आभारी है ¦ 


अनुभूमिका १७ 
कार्षपिण-मुद्राकरण-चित्रम्‌ 


१-१५ कार्षापण मुद्राओं के साचे नौरंगाबाद (बामला) से प्राप्त । १६ मुद्रास्थान तक धातु 
पहुंचने का मार्ग । १७, १८ कार्षापण साचे का पृष्ठ भाग । 


१८, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


कार्षापण-मुद्राकरण-चित्रम्‌ 


१९-२२, २६ नौरंगाबाद से प्राप्त एक ओर से प्रयुज्यमान कार्षापण साचे। २७-२८ 
काषपिण साचे का छाप। २३-२५ नौरोगाबाद से प्राप्ठ दोनों ओर से प्रयुज्यमान कार्पपिण 
सांचे। ३० सिंहोल से प्राप्त कार्षापण ? पांचा । 


अनुभूमिका १६ 
काषपिण-मुद्रा-चित्रम्‌ 


१-३ कार्षापण-मुद्रा (सिक्के) । 

कार्षापण नामक सिक्का पाणिनिकाल का एक प्रधान सिक्का है) गुरुवर स्वामी 
ओमानन्दं सरस्वती ने हरयाणः प्रान्त के पुराने ऊजड-खेड़ नौरद्गाबदे (बामला) 
भिवानी} आदि स्थानों की खुदाई से ये कार्षापण के सांचे तथा कार्षापण सिक्के बहत संख्या 
म अत्यन्त पुर्घार्थं से प्रप्त किये है जो कि स्वामी ओमानन्द पुरातत्त्व-संग्रहालय गुरुकुले 
स्ज्जर (हरयाणा) में सुरक्षित है! श्रद्धेय स्वामी जीने हरयाणा के लक्षण-स्थान 
(टकंसाल) नामक एक पुस्तक भी लिखा है । ये कार्षापण सम्बन्धी चित्र छात्रो के ज्ञानार्थं 
उसी पुस्तक से संकलित कयि गये हँ जो छात्र इस विषय में अधिक जानना चाहते है दे 
गुए्वर के उक्त पुस्तक को पठढकर जान सक्ते है । 


-सुदशंनदेव आचायं 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


२१ 


अनुभूमिका 


[न 


८२ २५१४ 1) ह .। 


९५५५. (| 4 


२३ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


रर्‌ 


६ ४ 


५०६ ५\०५६।४५ 


२३ 


अनुभूमिका 


४, 
- 
ध 
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+ ~ पृष्ठाङ्काः 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः 


[ क) 


^ 


< ^ &@ ल ~ < ~ ~ल 


डच्ापूप्रात्तिपदिकाधिकारः 

सु-आददि्रत्ययःः 
स्त्रीप्रत्ययत्रकरणम्‌ 

स्त्री-अधिकारः 
टाप्‌-प्रत्ययविधिः 

(क) ङीप्‌-प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीप्‌ 
डीप्‌-विकल्पः 
टाप्‌ (ऋषि) 


. पत्रीप्रत्ययप्रतिषेधः 


डीप्‌-प्रतिषेध 1 
डाप्‌-विकल्पः 
अनुपसर्जनाधिकारः 
डीप्‌ 

ष्फः (डीपृ्‌-अपवादः) 


, डीप्‌ 

। डीप्‌- प्रतिषेधः 
, डीप्‌-विकल्पः 
, डीप्‌ 

. दीप्‌ 

. डीपु-विकत्पः 
. नित्यं डीप्‌ 


डीप्‌ 


. डीप्‌ (नुक्‌) 


सं विषयाः पुष्ठाङ्काः 
१९. ङीम्‌ नः) ३५ 
२० ङ़ीप्‌-विकल्पः ३६ 
१ | २१. नित डीप्‌ ३७ 
२२. ङीप्‌ रिः) ३८ 
७ | २३. डीप्‌ एिरुदात्तः) ३८ 
२४. ङ़ीप्‌~विकल्पः (ओः, एेरुदात्तः) ३९ 
२५. डीप्‌-विकत्पः ४८० 
८ (ख) ङीषप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
११ | { डीष्‌ रः 
११ | २. ङीष्‌ (प्राचां मते) ४४ 
१२ ।३. डीष्‌-विकल्पः ४५ 
१३ | ४. नित्यं डीष्‌ ५; 
१४ | ५. ङीष्‌ ४७ 
१५ [ ६. डीष्‌ (आनुक्‌) ४८ 
१६ | ७. डीष्‌ ५० 
१९ । ८. डीष्‌-विकल्पः ५२ 
२२ |९. डीषू्‌-प्रतिषेधः ५५५ 
२५ | १८. ङीष्‌ (निपातनम्‌) ५८ 
२६ | १९. डीष्‌ ५९ 
२७ | १२. डीष्‌ (निपातनम्‌) ६० 
२८ | १३. डीप्‌ ६१ 
३० (ग) ऊङ्न्रत्ययप्रकरणम्‌ 
३१ | १. उड्‌ ६४ 
३४ (घ) डीन्‌प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
३५ । १. डीन्‌ ६८ 


न ४ ~ £ 


< ५ ~~ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


१ 
चाप्‌ 
तद्धितप्रत्ययाधिकारः 
तिः 
ष्य्‌-अदेशः 
ष्यद्‌-प्रत्ययः 


, ष्यड-विकल्प 


तद्धितप्रत्ययविकल्पाधिकारः 
प्रागृवहतीयाणुप्रत्ययाधिकारः 
अण्‌ 

ण्य, 

अञ्‌ 


, नेञ्‌+स्नत्‌ 


भत्ययस्य लुक्‌ 

प्रत्ययस्य अलुक्‌ 

प्रत्ययस्य लुक्‌ 

प्रत्ययस्य लुग्‌-विकल्पः 
अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

यथाविहितं प्रत्ययः 

एकप्रत्ययनियमः 

युवापत्ये प्रत्ययनियम 

इञ्‌ 

इन्‌ (अक्‌) 
गोत्रापत्यप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


\90 


२३. 


, फन्‌ 


पृष्टाङ्काः 
यम्‌ ९९ 
\ बन्‌ १०३ 
॥ १०३ 
अपत्यसामान्यप्रकरणम्‌ं 
अण्‌ १०५ 
अण्‌-विकल्पः ११९ 
टक््‌+अण्‌ १९१ 
- ठक्‌ ११२ 
- ठक्‌ (वुक्‌) १६६ 
ठक्‌ (हनड्‌) ११७ 
. ढक्‌-विकल्पः ११७ 
रक्‌ १९८ 
दरक १६९ 
आरक्‌ ११९ 
दक्‌ १२० 
२. छण्‌ १२१ 
. ढक्‌ (उन्त्यलोपः) १२१ 
, ढक्‌+छण्‌ १२२ 
, ठ्‌ १२३ 
. यत्‌ १२४ 
. चः १२५ 
. खः १२५ 
. यत्‌+ठढकम्‌ १२६ 
. अन्‌+खम्‌ १२७ 
. ठक्‌ १२८ 
, दः १२९ 
व्यत्‌+छः १२९ 
२४. व्यन्‌ (सपत्ने) १३० 


तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ २७ 


ध ं पृष्ठाङ्काः 
२५. ठक्‌ १३० युक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
२६. णः+दक्‌ १३१ |१. अण्‌ १६५ 
२७. ठक्‌ १३३ | २. प्रत्ययस्य लुप्‌ १६७ 
२८. छः+ठक्‌ १९... दः १६८ 
२९. णः+फिञ्‌ १३५ | दृष्टार्थप्रत्ययविधिः 
३०. प्य; १३६ ।१. अण्‌ १७० 
३१. इञ्‌ (उदीचां मते) १३८ |२. उयत्‌+उयः १७० 
३२. फिञ्‌ १३९ परिवृतार्थप्रत्ययविधिः 
३३. फिञ्‌ (उदीचां मते) १४१ |१. अण्‌ १७२ 
३४. फिञ्‌ (कुक्‌) १८२ |२. इनिः १७३ 
३५. फिञ्‌-विकल्प; १४३ |३. अम्‌ १७४ 
३६. फिन्‌ (बहलं प्राचां मते) १४४ | ४. अण्‌ (निपातनम्‌) १७५ 
३७. अन्‌+यत्‌ (षक) १४५. उदृधृतार्थप्रत्ययविधिः 
३८. गोत्र-संज्ञा १४८६ |१. अण्‌ १७५ 
३९. युवसंज्ञा १४६ शयितृ-अर्थप्रत्ययविधिः 
तद्राजसंज्ञा 1 0 ५ 
१, अन्‌ १४९ संस्कृ तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
२. अण्‌ १५१ | अ र 
३. वयद्‌ १९. ५६ 
४ च्यः १५४ ३. सुक्‌ १७८ 
५. दम्‌ |“ त 
६. तद्राजस्य लुक्‌ १८ ध 
तद्राजस्य लुक्‌ तिषेधः १६१ अस्मिन्‌ (पौर्णमासी) अर्थप्रत्ययविधि 

१. अण्‌ १८१ 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः |२, ठक्‌ १८२ 
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, ठउन्‌+ठक्‌ ४८८ 
गृहणाति-अर्थप्रत्ययविधिः 
. यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ४८९ 
चरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
. यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ४९० 
एति-अर्थप्रत्ययविधिः 
. यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ४९१ 
समयैति-अर्थप्रत्ययविधिः 
. यथाविहित्तम्‌ (ठक्‌) ४९२ 
, ण्यः ४९३ 
पश्यति-अर्थप्रत्ययविधिः 
, यथाविहितेम्‌ (ठक्‌) ९४ 
धर्म्य-अर्थप्रत्ययविधिः 
, यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ४९५ 
. अण्‌ ४९६ 
. अन्‌ ४९७ 
अवक्रय-अर्थप्रत्ययविधिः 


. यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ४९७ 


३४ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


{८ 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


क ०८ ५ + 


४. 


यथाविहितम्‌ (ठक्‌) (पण्यम्‌) ४९८ 


ठन्‌ व ^. 
ष्ठन्‌ ~ 

. ष्टन्‌-विकल्पः , ,, ५०० 
यथाविहितम्‌ (रक्‌) ५०१ 
शिल्पम्‌ कौग्रलम्‌) 
अण्‌-विकल्पः ५०२ 
शिल्पम्‌ कौशलम्‌) 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५०३ 
प्रहरणम्‌=शस्त्रम्‌) 
ठन्‌+ठक्‌ ५०४ 
प्रहरणम्‌-श्स्त्रम्‌) 
ईकक्‌ ५०४ 
प्रहरणम्‌=शस्त्रम्‌ 

. यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५०५ 
(मतिः=बुद्धिः) 

. यथाविषहितम्‌ (रक्‌) ५०६ 
[मीलम्‌--स्वभावः) 

, णः ीलम्‌-स्वभावः) 

, यधाविहितम्‌ (ठक्‌) ५०८ 
अध्ययनेऽन्यतकर्मवृत्तम्‌) 
ल्व ५०९ 


अस्मे (चलुर्थी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


१. 


२. 


यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५०९ 
हितं भक्षणम्‌) । 
यथाविहितम्‌ (उक्‌) ५१० 


(नियुक्तं दीयते) 


[क 1 


पृष्ठाङ्काः 
टिठन्‌ ५११ 
नियुक्तं दीयते) 
. अण्‌-विकल्पः ५१२ 
नियुक्तं दीयते) 
नियुक्तार्थप्रत्ययविधिः | 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५१३ 
अध्यायि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५१५ 
व्यवहरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५१६ 
वसत्ति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५१७ 
ष्ठल्‌ ५५१८ 
प्राम्‌-हितीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
यत्‌-अधिकार- ५१८ 
वहति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५१९ 
मत्‌+रक्‌ ५२० 
ख; ५९० 
, प्रत्ययस्य लुक्‌+ख- ५२१ 
अण्‌ ५२२ 
ठक्‌ ५२३ 
. यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२३ 
विध्यत्ति-अर्थग्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२४ 
लब्भू-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२५ 
ण ५२५ 


ध । 


१. 


तृती यभागस्य प्रतिपादितेविषयाणां सूचीपत्रम्‌ 


गतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२६ 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविदहितम्‌ (यत्‌) ५२७ 
अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यधाविहितम्‌ (यत्‌) ५२७ 
{अवर्हि=उत्पारि) 
, य-म्रत्ययान्तं निपातनम्‌ ५२८ 
सयुक्तार्थप्रत्ययविधिः 
ञ्यः ५२९ 
तार्याद्यर्थप्रत्ययविधिः 
सथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३० 
अनपेततार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३१ 
निर्मितार्थप्रत्ययविधिः 
यधाविषठितम्‌ (यत्‌) ५३२ 
यत्‌+अण्‌ ५३३ 
प्रियार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३३ 
बन्धनार्थप्रत्ययविधिः 
पथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३४ 
करणाद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३५ 
साधु-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित्म्‌ (यत्‌) ५३६ 
खन्‌ ५३६ 
णः ५३७ 
. ण्यः ५३८ 


<< न ५ 


[> 


2 ^ @ ~ € न ~ ~ 


३५ 
पृष्ठाङ्काः 
ठक्‌ ४३८ 
ठन्‌ ५३९ 
ढ्‌ ५४० 
यः ५.४१ 
द: (छन्दसः) ५४१ 
वासि-अर्थप्रत्ययविधिः 
ग्रथाविहितम्‌ (यत्‌) ५४२ 
शयिततार्थप्रत्ययविधिः 
मधाविहितम्‌ (यत्‌) ५४३ 
आपदान्तं छन्दोऽधिकारः 
भवार्थप्रत्ययविधिः 
सथाविहितम्‌ (यत्‌) ५४४ 
डण्‌ ५९४५ 
अण्‌ ५४६ 
, उयत्‌-डयविकल्प; ५४६ 
यन्‌ ५४७ 
घन्‌ ५४८ 
. यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५४९ 
घः+छः +५० 
धः ५५० 
दत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५१ 
भागकमर्थिप्रत्ययविधिः 
ग्रथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५२ 
हननी-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५३ 
प्रशस्यार्थप्रत्ययविधिः 
मथाविहितम्‌ (यत्‌) 
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३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
विषयाः 


सं० विषयाः पृष्ठाङ्काः 
खम्मित्यर्थप्रत्ययविधिः 


पृष्ठाङ्काः 


स्व-अर्थप्रत्थयविधिः 


१. यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५५ |१. घः ५६६ 
२. अण्‌ ५५६ मत्वर्थप्रत्ययविधिः 
आसाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः |१. धः ५६७ 
१. यथाविहितम्‌ (यत्‌) मतोषच लुक्‌ ५५७७ अर्हति-अर्थप्रत्ययविधिः 
इष्टकानाम्‌, उपधानमन्त्रः] १, यः ५६८ 
म ० मयदट्‌-समूहार्थप्रत्ययविधिः 
५ + [४ {मयर्थ} ५६९ 
मतुकर्थमरययननकरणम्‌ २. यथाविहितम्‌ (यत्‌) {मयडर्थ} ५७० 
१. यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५६१ | ३ यथाविहितम्‌ (यत्‌) 
3, (मयटर्थे समूहे च} ५७० 
२. जः~यत्‌ ५६९१ 
३. यत्‌+खः ६ स्वार्थप्रत्ययविधिः 
४, यल्‌ ५६३ ९... चः ५७१ 
५. खः ८६४ | २. तित्‌ 9 
कृतार्थप्रस्ययविधिः करार्थप्रत्ययविधिः 
१. इनः+यः+खः ५६५ | १. तातिल्‌ ५७३ 
संस्कृतार्थप्रस्ययविधिः भावार्थप्रत्ययविधिः 
१. यथाविषहितम्‌ (यत्‌) ५६६ | १, तातिल्‌ ५७ 


इति तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्रम्‌ || 


चतुथध्यायस्य प्रथमः पादः 
ङयापृप्रातिपदिकाधिकारः 
ङ्यापुप्रातिपदिकात्‌।१ 
पठवि०-डी-आप्‌-प्रातिपदिकात्‌ ५।१। 
स०-दीकच आप्‌ च प्रातिपदिकं च एतेषां समाहारः-ङ्याप्‌- 
प्रातिपदिकम्‌, तस्मात्‌-उ्यापूप्रातिपदिकात्‌ (समाहा रदन्द्र-) | 
अर्थः-यदित ऊर्ध्वं वक्ष्यामो ङ्यन्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 


तद्‌ वेदितव्यमित्यधिकारोभ्यम्‌, आ पन्वमाध्यायपरिसमाप्तेः | 


उआ्रर्यभराखा5 अर्थ-टसपते आये जो कगे वह प्रत्ययविधि (जवापएुपरतिपरिकात्‌) 
डी-अन्तः आबन्त ओर्‌ प्रातिपदिक से फामनी चाहिए । इत सूत्र का परज्वम अध्याय की 
उमापति तक अश्विकार है, 

विशे-ङी ते ऊीप्‌ ऊीगु जीन्‌ त्ययो का ग्रहणदहै। आप्‌ सेट जप्‌ चर्‌ 
शत्यो का ग्रहण है / प्रातिपदिक से जो अर्थवदृक्षात्ुरस्रत्ययः आकिफदिकम्‌" (¢ ८२ (२८५) 
तथा करत्तद्धितसमासश्व' (2।२।२६) से सज्ञा की गईदै उसका ग्रहण कि जाता, 


सु-आदिप्रत्ययाः- 
(१) स्वौजसमोट्छष्टाभ्याभिस्‌ङेभ्याभ्यस्‌डसिभ्यां- 
भ्यस्‌ृड्सोसाम्‌ङ्योसृसुप्‌ ।२। 
पण०वि०-सु-ओौ-जप््‌-अम्‌-ओट्‌-शस्‌-टा-भ्याम्‌-भिस्‌-डे-भ्याम्‌- 
भ्यस्‌-डसि- भ्याम्‌-भ्यस्‌-डस्‌-ओस्‌-आम्‌-डि-ओस्‌-सुप्‌ १।१। 
स०-सुश्च ओश्च जस्‌ च अम्‌ च ओौट्‌ च स्‌ च टाश्च भ्याम्‌ च 
भिस्‌ च उश्च भ्यम्‌ च भ्यस्‌ च डसिश्च भ्याम्‌ च भ्यस्‌ च इस्‌ च ओस्‌ 
च आम्‌ च डिश्च ओस्‌ च सुप्‌ च एतेषां समाहारः-सुण्सुप्‌ (समाहारदरन्धः) । 
अनु०-ङ्यापूप्रातिपदिकादित्यनुव्तति ¦ 
अन्वयः-ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌ स्वौजस्‌०सुप्‌ 


च पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-डी-अन्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च सु-आदय एकविंशतिः 
प्रत्यया भवन्ति। डी इति डीप्‌-डीष्‌-डीनां सामान्येन ग्रहणं क्रियते | 
(डीप्‌) कूमारी। (ढीष्‌) गौरी। (डीन्‌) शादर्गरवी। आप्‌ इति 
टाप्‌-डाप्‌ चापां साम।"यन ग्रहणं क्रियते ! (टाप्‌) अजा (डाप्‌) बहुराजा । 
(चाप्‌) कारीषगन्ध्या । (प्रातिपदिकम्‌) देवः । देवौ । देवाः | 


(१) ङी-अन्तात्‌- 

विभक्तिः एकंए दि बहू भाषार्थ 

प्रथमा कुमारी कुमार कुमार्यः कमारी १। 

द्वितीया कुमारीम्‌ ४ कुमारी को । 

तृतीया कमाय कुमरीभ्याम्‌ कुमारीभिः कुमारी के द्राा। 
चतुर्थी कुमर्ध कुमारीभ्यः कमारी मे तिये। 
प््वेभी कुमार्यः ॥ कुमारी से। 

षष्ठी | कुमार्योः कमारीणम्‌ कुमारी मा/के८की । 
सप्तपी कुमायम्‌ ् कुमारी कृमारीमे८पर्‌। 


सम्बोधन हेकुमारि! हे कुमर ) हे कुमार्यः! हे कुमारी! 
(२) आबन्तात्‌- 


विभक्तिः एक द्वि बहुए भाषार्थ 

प्रथमा अजा अने अजाः अजाने (बकरी नै) | 
द्वितीया अजम्‌ ५ अजाको 

तृतीया अजया अभ्याम्‌  अजभिः अजा के द्वारा। 
चतुर्थी अजायै र अजाभ्यः अजा के तिये। 
पञ्वमी अजायाः ॥ ठ अनजापे। 

षष्ठी , अजयोः अजानाम्‌ अजा का/के८की । 
सप्तमी अजायाम्‌ अजामु अजा मे८पर्‌ । 


सम्बोधन हैअजा! हेरे! हे अजाः! हे अजा) 


चततुथध्यायस्य प्रथमः पादः ३ 


(३) प्रातिपदिकात्‌ 


विभक्तिः एक दि बहु भाषार्थ 

प्रथमा देवः देप देवाः देवने। 

दवितीय देवम्‌ ध देवान्‌ देव को। 

तृतीषा देवेन देवाभ्याम्‌ देवैः देव के द्वारा 
चरथ देवाय ५ देवभ्यः देवकेत्पि। 
पञ्चमी देवात्‌ ५ . देव से। 

ष्टी देवस्य देवयोः प्वानाम्‌ देव का^के८की | 
पष्तमी देवे देवेषु देव पर८पर्‌। 


प्बोधन हैदेव! हे देवौ) हेदेवाः। हेदेष। 

उग7र्यभि7 काऽ अर्थ (ल्वापुपरतिपदिकरात्‌) ऊी-अन्त, आबन्त ओर ्रलिफदिकि 
ते (ण्डुप्‌ वु-आि र त्यय लेते ङी ते मू जीमुः डीन्‌ प्रत्ययो का ग्रहण क्षिया 
गता है । (ॐीष्‌) कुमारी ८ (म्‌) गरी (प्रक्ती) / (न्‌) छाट््गर्ती (श्रव जाति 
की तरी) / अप्‌ ते टापू डय्‌ चाप्‌ पत्यरयो का ग्रहण क्रिया जादा है, (शर्‌) अज 
(ककरी) ! (=) बहुराजा / कुत राजाओकाली / (कर्‌) करटीफरन्ध्या । करीव के समान 
गन्धवाले कर पृतरी । करीष शुष्क गोमय (भरतिष्दिकर) । दैव / देक । देवाः । देव श््रान्‌ / 

उदा०-श्नेष उदाहरण सत्कृत शा मे' ठेस लेकै। 
(१) ख-अन्त- 

तिच्छि-(2/ कुमारी । कुमार+ङीप्‌ । कुकर+ई/ कमारी / कुमारीनयु । कुमारी / 

गहा प्रथम कुमार" शब्द से त्रयसि प्रये” (८ /? (२०) ते जीय ्रत्यय कै । 
जी-अन्त कुमाठी शब्द से इष छरुत ते परु" त्यय है । हत्डचान्भ्यो दीघ” (६ १ ,६६) 
मरे भरु" प्रत्यय को लोपलेता है, 

(२ कुमार्यौ । कुमाररी+ओै / कुमार्यौ । 

गहा कुमारी" शब्द से ओ" प्रत्यय ओर इको यणचि" (६ ।१,७७/ से थय्‌" 
अदेण टोता है / 

(३/ कुमार्यः । कूमारी+कत्‌ । कुमार्दी^+अर। कुमारी+अर्‌ । कुमारी+ज- । कुमार्यः । 

यला कुमारी” शब्द ठे जस्‌" प्रत्यय भसट्फो रः" (८/२ ६१) से एत्व 
लरक्सानयोर्विलर्जनीयः " (८/२ (१५ ते वितजनीय ओर एकवत्‌ भण्‌” अदेश है । 

कमारी / कुमारीम्‌ । कुमारीम्‌! 
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या कमारी" शब्द से अम्‌" प्रत्ययः अगि पुर्वः" (६ /९।९०३) से पूर्वसवर्ण 
होताह,। 

(५॥ कुमार्यै । कुमारी+डे । कुणरी+^अद्‌+ए। कुमारी+ए। कुमार्यै । 

या कुमारी“ श्रन्द से &' प्रत्यय आण्नद्याः" (८ ।३ ‰२/ से आट्‌ आगम ओर 
आरज्च (६ /? ८८७) से उदधि एप एकादेश ह । 

£ कृमार्याः । कुमा री+^ङति । कूमारीर^आाट्‌+अस्‌ । कुमार्याः / 

गहा कुमारी" शन्दं से इमि" प्रत्यय ओर एर्‌ आद्‌" आण्य है, 

७/ कुमारीणाम्‌ । कुमारी+~आर्‌ । कूमारीननुटू+" जम्‌ / कुमारीम्‌ । कुमारीणाम्‌ । 

गह कुमारी" शब्दं से आम्‌" प्रत्यु इस्वनद्याफी नुट्‌“ (८ (१५२) ते नुट्‌" 
आगम ओैर अट्कृस्काङ०” (८ (५/२) से णत्व होता है । 

(८/ कुमायर्‌ । कुमारी^डि / कुमारी+अम्‌ । कुमायम्‌ 

यहा कुमारी" शब्द से डि प्रत्ययः ङरास्नद्याग्नीभ्यः” (७ (३ (१६) से डि" के 
व्यान मे आम्‌" अदेश है। 

९ कुमारीषु । कुमारीनयुए । कुमारीरतर । कुमारीवृ । 

यष्टा कुमारी" शब्द से पुर्‌ ' त्यय ओर (आदेशत्रत्यवयोः" (८ ।३ (५९) पते षत्व 
होता है! 

०) गौरी । सौ र्"जीम्‌। गौर्‌ । गौरी गौरीव । गौरी, 

यहा गौर ' शब्द से पिट्‌ फौरादिभ्यश्च' (२/९ । ४2) से उीए्‌' प्रत्यय है । छेष 
कार्य दुर्ववत्‌ है । 

(९४/ शाङ्र्गरिकी । शाङ्गरक+^जीन्‌ । णादुर्गरक+ई/ शाङ्गी । णाङर्गरकीरसु । 
एडुर्गरकी । 

य्न “गङर्गरक' छन्द से शाङ्र्गरकादचजो डीन (८/३ ।४३) से डीन्‌ ' प्रत्यय 
है/ शेष कर्य दृक्क्त्‌ है; 
(२) आबन्त- 

(2) मजा ॥ अजनटार्‌। अज्ज ८ अका । अजा 

गहा प्रथम अज“ प्रातिपदिके से अजादत्तष्टाप" (४८/१८ सै टाप प्रत्यय है । 
आबन्त अजा' शब्द ते इस सूत्र से पु" प्रत्यय टै। हल्छन्यान्भ्यो०” (६ ९।६६/ से धु" 
प्रत्यय का लोप होता है, 

र) अजे अजा+जओौ । अजातछी । अजा+ई/ अजे। 

ग्हां अना” शब्द से ओ प्रत्यय ओर ओड आपः" (७ /?/९८) से ओँ" त्रत्यव 
के स्थान में शी" अदेश लेता है। 
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@ि/॥ मजया ॥ अजा+^टा। अनजे+आ / अजया । 

यहा अजा" छन्द ते टा“ प्रत्यय आदि चापः” (७३ ।१०५ ते टाप्‌” को ए 
आदेष् होता है । 

४/ अजायै / अजादे / अजा+याट्‌+ए। अजायै । 

यष्टा अजा" शव्द से ड“ प्रत्यय ओर फाडापः” (७।३ (३/ से याट्‌ अरम 
होता ङ, 

(५ अजयोः । अंजा+ओल्‌ । असे+ओ । अजयो: । 

या अजा ग्नव्द पे ओस्‌ ' परत्यय ओर आहि चपः" (८ (२ /८५॥ से टाप्‌" 
को ए" अदेण होता है। 

६॥ मजानाम्‌ । जकाजम्‌ / अजाननुट्‌ +म्‌ । अजानाम्‌ । 

यहां अना ' एन्द से अम्‌ ' प्रत्यय ओर उसे हस्व्नदयापो नुद्‌" (७ (१५२ से 
तृद्‌" आगम देता है। 

(७) अजायाम्‌ । अका+डि । अजा+याट्‌+अाम्‌ । जजायाम्‌ / 

यहा अजा" छब्द से डि” प्रत्ययु उसे याडाएः” (८ /३ ९३/ ते पट्‌” आम, 
ङराम्नायास्कीभ्यः' (७/२ (९६) ले डि" प्रत्यय को अग्‌" अते लेता है, 

(८) भजे । अजा । अजेन / अजे+० । अजे। 

यहां अजा” ब्द ठे घु" प्रत्ययः सम्बुद्धौ च (७ /३ (०६ से टाप्‌“ को ए, 
अदेश ओर एद्‌-हस्कात्‌ सम्बुद्धेः“ (६ /?।६९ सै सम्बुद्धिसन्नक चु" प्रत्यय कालोप 
टो है, 

(९५ क्हूराजा । बहु राजन्‌+डय्‌ । क्हुराज्‌+आ। बहुराजानघ । क्टुटजा । 

यहा बहराम" एष्य से छकभाभ्यमन्यतरस्याम्‌" (> /‡ (९२ सो डाए्‌ ' प्रत्यय 
वा०-डित्यभत्यापि टरलोषः” (६ ।४८ ९२) ते टि-भाग (अन्‌) का लेप हेता है! 
तत्यएकात्‌ इस सूत्र से बुरा“ शब्द से सु" प्रत्यय लता है। शेष कार्य दु्ववत्‌ है । 

(९०/ कारीषगन्ध्या ( करीषगन्धूरइ । करीषगान्धिःअण्‌ / क्रर्रीपगन्धूमअ । 
कारीषगद । करीषगन्यू^प्यङ्‌ । कारीणणान्ध्य+ चाप्‌ । क्वरीपगन्ध्यतआ। कारीणग ष्या / 
कार्टीषगन्ध्या। 

यहा प्रथम करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य स करीषगन्धिः । गन्धस्ये- 
दरतयुतिप्ुसुरभिस्यः^- उपमानाच्च (५ ४८१२७ ते समारान्त इत्‌-अदेश होता है । 
करीकगन्धेरपत्यमृ- कारीषगन्धः ¢ तस्यापत्यम्‌" (८ (९९२) पे अण्‌” प्रत्यय ओर 
धस्येति च (६ ।८ ९८) से अग के इकार का लोप लेता है! अभगितोरनार्कवो०“ 
ॐ (१ (८८# ते स्त्रीलिद्ग मे प्यङ्‌ ' आदेश ओर यडङ्चाफु" (४/१ (७४) से स्त्रीलिङ्ग 
मः चाय्‌ * प्रत्यय होता कै / तत्पए्चात्‌ इत सूप्र से धु" आदि प्रत्यय होते है, 
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(३) प्रातिपदिक- 

2/ देवः । देकभ्ठु / देवः । 

यां प्रथम कृदन्त दैव“ ए्ब्द की कृत्तद्धितसमासाश्च (२ । ६, से प्रतिपदिक 
सज्ञा ओर उससे दृत रत्र स पु" प्रत्यय हनोता है। पृकवत्‌ स्त्व ओर ितजकीय अदे 
लेता है) 

२ देवान्‌ ¢ देक+गरस्‌ । देव+अत्‌ / देता+त्‌ । ठेकान्‌ । 

यला देव" छब्द से ख्‌" श्रत्यम श्रथमयोः पूर्वलवर्णः" (६ ॥ (८९) से पुर्वं 
वणं दीर्घ ओर ततस्यच्छसो नः पृि" (६९१०२) से एस्‌" केच्‌'कोन्‌' अधे 
होता दै, 

@2/ देवेन / देक+टा / देप+इन । वेदेन । 

यहा देव“ शब्द से टा ' प्रत्यय, टाडिडसामिनात्स्याः” (८ १९२ से टा" के 
स्थान मे इन" अण लेता है, 

४“) देवैः । देक “भिस्‌ / देक+एेस्‌ । देवैः / 

यमा देव ' शन्द से भिस्‌" प्रत्यय शरैर अतो भित टेर्‌" (७ ९/९) से भिर्‌" के 
स्थात मे एस्‌" अदेश लेता दै 

(५ देवाय ८ देक+ठे। देवमय / देकाय। 

यहां देव” शब्द से @" प्रत्यय र्वः“ (७१1) ते डे" के स्थान ये प" 
आदेश ओर परुषि च (७/३ १०२) से ज को दीरलेता ढे, 

(€ देवेभ्यः / देक+भ्यस्‌ । देते+भ्यः / देतेभ्यः / 

यहा देव" शब्दे ते भयत ' प्रत्यय ओर कवहूक्चने स्ल्येत्‌" (८/३ ९०३५ से अग 
को ए" अदे लेत्ता दै 

(७/ देकात्‌ / देत+डि / देक+-आत्‌ । देवात्‌ । 

या देव" एब्दं से डयि ' प्रत्यय ओर क्वत्‌ (७ /? /¢२॥ से उरि" के स्थात मे 
अत्‌" अदेश लेता है। 

(८ देवस्य / देवस्‌ । देवस्य । दैवस्य / 

गृहाः देव” शब्दे से डस्‌ त्यय ओर पृतकत्‌ (७१/१२ मे इस्‌" के स्थान मेँ 
त्य" अदे लेता डै। 

९ देक्योः । देव+^ओक्‌ । देवै+ओः / देक्योः । 

गहा देत" शब्द से ओद्‌ ' प्रत्यय ओर ओति च" (७।३।९०२८) से अग को ए' 
अदेश होता है । 


(९०॥ देकानाम्‌ । देव+आम्‌ / देक+नुट्‌+अआम्‌ । देवताम्‌ । देवानाम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ७ 

यहा देव" छब्द से आनू ' मत्यय ओर इस्वनदापो तद" (< १/५ से प्रत्यय 
को नुद्‌" आगम ओर नागि" (६८४८/३) ते अगा को दीर्घत्वं लेता है, 

(९/ देवेषु । देकः सुप्‌ / देवेसु । देवेषु । 

यत्य देव" शब्दे स गुर्‌“ प्रत्यय ओर अहुकचने ज्लल्येत" (८ (२ ,०३) ठे अग 
को एः आपश ओर आदेशप्रत्यययोः (८ ।३ ५९५ से तत्व होता द / 

2२/ देव ॥ रैव । दैन+०/ देव । 

यषठं देव" एद ठे ठु" प्रत्यय ओैर शङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः" (६ ८८६९) से 


॥ 


पम्बुद्धिसलक पु" प्रत्यय का रोष लेता 


रन्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) स्त्रियाम्‌।३। 
पण्वि०-स्त्रियाम्‌ ७।१। 
अर्थः- इत ऊर्ध्वं वक्ष्यामाणाः प्रत्ययाः स्त्रियां भवन्दीत्यधिकारोऽयम्‌ ! 
अयश काड अर्य- इतरे आपने कहे कानेकाले प्रत्यव (छ्तियाम्‌) स्त्रीलिद्र मे 
छते हैः गह दैकयनि०' (५ /?।८१) सूत्र तक स्क्रीलिङ्ग का अधिकार है! 
टाप्‌-प्रत्ययविधिः 
(१) अजाद्यष्टाप्‌।४। 
पण्वि०-अजादि-अतः ५।९ टाप्‌ १।१। 
स०-अज आदिर्येषां ते-अजादयः, अजादयश्च अत्‌ च एतेषां समाहारः - 
अजायत्‌, तस्मात्‌-अजाद्यतः (बहुत्रीहिगर्भिंतसमाहारदन्द्रः) । 
अनु०-रित्रियामित्यनुवर्तते | 
अन्वयः -अनजायतः स्त्रियां ट्‌ । 
अर्थः-अजादिभ्योऽका रान्तेभ्यष्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां टापू-प्रत्ययो 
भवपि | 
उदा०- (अजादिभ्यः) अजा | एडका । कोकिला । चटका । अश्वा । 
(अतः) खट्वा ¦ देवदत्ता । 
अजा । एडका । चटका । अश्वा । मूषिकां इति जातिः । बाला ! 
होढा । पाका । वत्सा । मन्दा । विलाता इति वयः । पूर्वापहाणा । अपरापहाणा, 
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टित्‌, निपातनाण्णत्वम्‌ । वा०-सम्भस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ । सफला । 
भर्त्रफला । अजिनफला । शणफला । पिण्डफला । त्रिफला-द्िगौ । 
अहुगरीहौ त्रिफली संहत्तेः। वा०-सतुप्राक्काण्डप्ान्तशतैकेभ्थः पुष्पात्‌ । 
सत्पुष्पा । प्राक्पुष्पा । पाककर्ण०' (४ ।१।६४) इति खीषोऽपवादः । 
वा०-शू्रा चामहत्पूर्वा जाततः । क्र्वा । उणिहा ! देविशा-हलन्ताः । च्येष्ठा । 
कनिष्टा ५६।५-पुंयोगः । कोकिला-जातिः । वा०-मूलाननजः । अमूला । 
इति अजादयः । | 

उतरर्यसा खोड भर्य- (अजातः अजाििण मे पठित जीर अकारान्त प्रातिपदिकं 
से एरे (छ्ििणम्‌। स्करीलिद्धग में (टक्‌) टापू-रत्यय होता व , 

उद्ा०- (अजादि) ऊजा / केकी । एडका / भेट । कोकिला / कयत / चटका । 
चिडिया/ ज्वा । घोड़ी । (जह) खट्वा / काट / देवदत्ता । ऋमकिषेम 


सिद्धि-(‰ अजा । अजनटाए्‌ । अक्॑आ/ अका अकत । अजा, 
यहा अल" प्रातिपदिक सूत्र से टाप्‌" प्रत्यय ै/ शेष कर्य एववत्‌ (४/१ /२) है / 
ठे दी-एल्का आरि) 


(२/ खट्वा । यहा छर काङ्क्षयाम्‌" (गता८प०/ धपु से अयुषि" (उणा 
? ९५2) ते क्वन्‌ प्रत्यय दै! सट्‌ज्वन्‌ / खट्के/ खट्व^टाए्‌। खट्वासु / खट्‌का / 
अकारान्त खट्व" प्रातिपदिक पे इस एत्र ठे टाए्‌" प्रत्यय है, 
२ देवदत्ता । पर्ववत्‌ । 
डीप्‌-प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीप्‌- 
(१) ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ।५। 
प०्वि०-ऋत्‌-नेभ्यः ५।३ दीप्‌ १।१। 
से०-ऋतश्व नाश्च ते-चऋछन्नाः, तेभ्यः- ऋ ~नेभ्यः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 
अन्वयः-ऋन्नेभ्यः स्त्रियां खीप्‌। 
अर्थः- ऋकारान्तेभ्यो नकारान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां 
डीप्‌-प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (ऋत्‌) कर्त्री । हरत्री । (नः) दण्डिनी । छत्रिणी । 


आर्याख< अर्थ (रन्तेभ्यः। ऋकारान्त ओर नकारान्त श्रात्िपदिके से 
(स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे (ऊीप्‌) उीष-परत्यय लेता कै । 


उदा०- (ऋकारान्त) कर्करी । करनेवाली । हर्त्री । हरनेवाती । (नकारान्त) दण्डिनी । 
दण्डवाली। छत्रिणी । चत्रवाली। 


सिद्धि- (९) कत्री । यष्टा छकायन्त करत" पतिगदिक सरे इल सूकर से डीप" 
प्रत्यय लेता ८ 4क्रो यणचि" (६४/७४) से पण्‌" अगण शेत कै! ठेते ली 
शब्द ते-ह्त्री। 


र/ दण्डिनी / दण्ड+इति ‹ दण्डिनू+उीम्‌ / दण्डनीय / दण्डिनी । 


यहा नकारान्त दण्डिन्‌" फातिपदिकः से इता सूत्र से र्‌" प्रत्वयदै। तेली 
छक प्रातिदिक से-छत्रिणी। 


डीप्‌- 
(२) उगितश्च 1६। 

प०वि०-उगितः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उक्‌ इद्‌ यस्य तद्‌ उगित्‌, तस्मात्‌-उगितः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उगितष्च स्त्रियां डीप्‌ । 

अर्थः-उतितः प्रातिपदिकाद्‌ अपि स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-भवत्ी | पचन्ती । यजन्ती | 

उग्रया खाः जर्य- (उगितः) जर्‌" इत्काले प्रातिएदिक से (च) भी (च्तियाम्‌) 
सत्रीलिङ्ग मे (ज्‌) प्‌ प्रत्यय लेता &,। 

उदा०-श्रवती / आप (व्क्री।। पचन्ती । पकाती हई! यजन्ती । यज करती दुर्ह। 

सिद्धि- (2) भवती । भव्ट्‌+^उीप्‌ / भरवत्‌+ई/ भक्ती+तु । भवती / 

यहां सकौदिगण (2/१ ।२७॥ में पठित भवतु ' प्रातिगिक के उगित्‌ लेने चे इत 
तूर रे ऊीर्‌' अत्यय होता 

(२/ पचन्ती ॥ पव्‌+तट्‌ । एवज । परू+शप्‌+^अत्‌ / पचतू+सु । पवनुमूत्‌+र्‌ । 
एवनृत्‌+० । फचन्त्‌+उीप्‌ । एवन्त्‌+इ। गचन्तीरसु । पयन्ती । 

यहा एक्‌" धां से लट्‌ * प्रत्यय ओर उसके स्थान में लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" 
(३/२ १२) से श्त" मत्पय है / शत" प्रत्यय के उगित्‌ होने ते स्क्रीलिङ्ग मे इत सूत्र 
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ते डीप्‌" प्रत्यय हेता है! कर्तरि शष" (२ 4 ८६८) एे य्‌" प्रत्यय, (उगिदचा०" 
(८ १८०/ से नुम्‌" आगम डोता है, देते ही भक' धातु से श" अत्यय करने 
पर-कजन्ती । 
ङीप्‌- 
(३) वनो र च।७। 
पऽवि०-वनः ५।१ र १।१ (तुप्तप्रथमानिर्देः) च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- डीप्‌ इत्यनुवर्पपे । 
अन्वयः-वनः स्त्रियां डीप्‌ रश्य। 
अर्थः-वन्‌-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्मियां ङीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
रेफ्चान्तादेशो भवति । 
उदा०- धीवरी | पीवरी । शर्वरी । परलोकदुषवरी । 
अर्यमा अर्य (कनः) कनू-अन्तकाले प्रातिपदिक से (ल्नियाम्‌) स्कीलिङ्ग 
मे (=ीप्‌) जीए प्रत्यय टोता है (च) ओर (रः) अन्त मे र-अवेश लेता दै / 
उक्त०-धीकरी । शीकर (मल्लाह) की स्त्री अथवा महती रखने की टोकरी 


मछली मारने का का! पीवरी / तल्णी । एर्वरी । रात्रि / परलोकरदए्वरी / परलोक करो 
जाननेवाली / 


रिद्धि-(९/ क्षीकरी । ध्या^क्वतरिप्‌ / धी+कन्‌ । धीवन्‌ । धीकर^ह। धीवरी.“मु । 
धीवरी । 

यहा श्यौ चिन्तायाम्‌ (भ्वा०प०) धतु घे श्याप्योः सम््रकारणं च” (उणा 
४ 4‰2५॥ से क्वनिष्‌ मत्यय ओर ध्या" धातु को सस्परतारण लेता है / तत्पफवात्‌ धीवन्‌" 
्ातिपनिकि से हस सूत्र से ॐ" त्यय ओर नू" करो ९" अष्ट लेता है, 

(२ एीकरी । ्याय्‌+क्वतिप्‌ । प्या०+वन्‌ । पी+वन्‌ । पएरीवतू+डीप्‌। फवर्‌+ड्‌। 
फ़वरीरतु। फीतरी। 

यटा ओव्याकी वर्धो“ (भवाय) धातु ते एतवत क्वनिप्‌ * प्रत्यय ओर सम्प्रसारण 
होता है । तत्यज्वात्‌ पव्‌“ प्राणियिक से इ पूप से ङीपू" प्रत्यय लेताहै ओरन्‌ को 
र्‌” अदेश लेता दै, 

(२ शर्वरी । द+वनिप्‌ । शा्‌+वन्‌ । प्वन्‌+ॐीप्‌ । कवर्‌+इं। एकरस । शर्करी / 

यहा शर हिकःफार्‌" (क्या) धातु से अन्येभ्योऽपि श्यन्ते" (२ (२७५) ते 
वनि" प्रत्यय ओर सार्वधादुका्धधातृककोः" (७ ।? 1८२८) से गुण छता & / इस चत्र से 
उीए्‌" परत्य ओर क्त्‌" के र्‌" क्रे र्‌" अबे श्रेत है, 
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८ परततीकेद्रश्वरी / प़रत्कोक-“अम्‌+द्र + क्वनिप्‌ / परत्लोकः+द्‌“वन्‌ । 
परलोकट्ग्ू^ डीए्‌ । परलोकद्वश्वर्‌+ई/ परतोकद्रल्करी^लु ^ परलोकद्रश्वरी / 

यहं प्रथम परलोक उपदे होने फर दभिर्‌ प्रेक्षणे" (भ्वा८प०) धातु से देः 
क्वनिए" (२/२ ।९ ४) से ज्वनिप्‌ ' प्रत्यय छोता है । तत्परचात्‌ भरतकदश्वन' शब्द से 
इक परत्र से ॐर्‌" प्रत्यय ओर कन्‌ के त्‌" क्रे ९" अदे लेता ढै, 
डीप्‌-विकल्पः -- 

(४) पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।८। 

पणवि०-पादः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-ङीप्‌ इत्यनुव्तति । 

अन्वेयः-पादः स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां डीप्‌ । 

अर्थः-पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकेत्पेन डप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-द्विपात्‌ । द्विपदी । त्रिपात्‌ । त्रिपदी । चतुष्पात्‌! च॑तुष्मदी । 

अआर्यखिकाड अर्थ (पादः) एद जितके अन्त मे ढै उस प्रातिपरिक से 
(च्तिवाम्‌। स्त्रीतिङ्ग मे (अन्यतरस्याम्‌) निकल्प ठे (ङीय्‌) डीप्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-द्विफात्‌ । दिपदी। द्वे चरणेकाली । त्रिपात्‌ तिष्टी¢ तीन चरणोकाली / 
चद्रुष्पात / चतष्पदी / चर चरणोकाली । 

षिद्धि- (९ दिपाठ । कौ फादौ यस्याः ता दिपात्‌ (कहरीहिः) । यहां पादस्य 
लोपः०' की अनुक्त्ति मे' ल्याुर्वस्य" (५ (४ (2०) से गट“ छन्द फे अकार का 
समातान्त लेप लेता है य्या किकिल्प पक्ष मे डीप्‌" प्रत्यव ठी ै/ 

(२/ दिणदी । द्िपत्‌^~उीर्‌ / तिप्त्+ई। दिपदी^सु । द्विपदी । 

यहा कवत्‌ पादं म्द के अकार का लोप होकर द्विपात्‌" आतिपदिक से इम सूत्र 
से ङीष्‌" प्रत्यव होता है पादः प्रत्‌" (६ । ४ १३०) मे पात्‌" के स्थान मे पत्‌” अदे 
होता है। एते ी-क्रिषात्‌ तिफ्दी अहि। 


टाप्‌ (ऋवि)- 


(५) टाबृचि ।६। 
पण्वि०-टाप्‌ १।१ ऋचि ७।१। 
अनु०-डीप्‌, पाद इति चानुवर्तते । 
उन्वयः-पादः स्त्रियां टाप्‌ ऋचि। 
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अर्थः-पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां टाप्‌ प्रत्ययो भवति, ऋचि 
अभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-द्विपदा ऋक्‌ । त्रिपदा ऋक्‌ । चतुष्पदा ऋक्‌ । 

र्यभाखाॐ जर्थ- (पदः) वाद जिलके अन्त मै है उस पतिपदिक से 
(स्ताम्‌) स्करीतिट्ग में (लार्‌) टार्‌ प्रत्यय हेता है (ऋषि) यदि कहां छवा र्य 
काच्यदलो। 

उद०-दिफदा ऋक्‌ / दो चरणेवाती ऋचा! त्रिपदा ऋक्‌ / कीन चरणेकली 
ऋचा। चक्ुष्दा ऋक्‌ चार चरणकात्ी ऋचा। 

सिद्धि-दविपदा । दिमात्‌+ट्‌ । द्विपत्‌+ आ / द्विपदा । द्विपदा+ 

यहा एरदन्त द्विणात्‌ ” मातिपदिक से ऋवा अभिधेय में इत सूत्र से टार" प्रत्यय 
है । पूर्ववत्‌ एद" के स्थान में प्रत्‌" अदेश ञे है। देसे दी-त्रिष्दा चतुष्पदा । 
स्त्रीप्रत्ययप्रतिषेधः- 


(६) न षट्‌ स्वस्रादिभ्यः ।१०। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ । षट्‌-स्वस्रादिभ्यः ५।३। 

स०-स्वसा आदिर्येषां ते स्वस्रादयः । षद्‌ च स्वस्रादयश्च ते- 
षट्‌स्वस्रादयः, तेभ्यः-षट्स्वस्रादिभ्यः (बहप्रीहिगर्भित इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अर्थः-षट्‌-संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां प्रत्ययो 
न भवति। 

उदा०- (षट्‌ ) पञ्च ब्राहरण्यः । षट्‌ कुमार्यः । (स्वस्रादिः } स्वसा । 
दुहिता । ननान्दा । याता ¦ माता । तिस्रः । चतस्रः । 

आर्यमाषा5 अर्थ (कट्स्व्रारिभ्यः) षट्क ओर स्वेता आदि आ्ातिपदिको 
से (च्तियाम्‌) स्तरीतिदग मेँ (न) क प्रत्यय नष लेता है! 

उदा०- पञ्च ब्राह्मण्यः । एचि ब्राह्मणि । षट्‌ कुमार्यः । छः कुरिया / {स्व्सरादि)) 
स्वसा / बहन । दृहिता / करी । ननान्दा । नणत्द । आता । देवराणी-जेठकी / माता । 
जननी । तिलः ॥ तीन छिमा / चतरः । चार च्रियाः। 

सिद्धि- (2) पञ्च बाह्ण्य- । पञ्चन्‌ सु / न्व । 

यहा ¶ज्वन्‌ “ शब्द की श्णान्ता षट्‌" (११/२२) सेष्ट्‌ सताङै। इत पुत्रस 
गहा स्तरी-परत्यये का प्रतिक किया कया है। षड्भ्यो लक" (७ /१,२२) ते घु-प्रत्यय का 


तुक्‌ ओर नलोपः आतिपदिकान्तस्य' (८/२ ७) ते न्‌* क्रा लोप होता है। रेते 
ली-कट्‌ कुमार्यः । 
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(२ स्वसा / स्वल सु । स्वत्‌ अनङ्‌+लु । स्वसान्‌+मु । स्वा । 

यहा इत सूत्र ठे स्त्री- प्रत्यय करा अ्रतिषेध हे। अनङ्‌ सौ" (७ /९।९३) से अनङ्‌ 
अदेश नर्वनामस्थाने चासम्बुन्डौ" (६ । ४/८) से दीर्घं जीर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य" 
(८ /२।७) चे त्‌" का लोप लेता है। 
डीप्‌-प्रतिषेधः- 

(७) मनः ।११। 

पठवि०-मनः ५।१। 

अनु०-ङीप्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-मनः स्त्रियां डीप्‌ न। 

अर्थः-मन्‌-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो न भवति। 

उदा०-सा दामा । ते दामानौ । ता दामानः । सा पामा । तै पामानौ । 
ताः पामानः । 

अग्यमाकाॐ अर्य-(गनः॥ मन्‌ जिसके अन्त मै है उस प्रातिपदिक से 
स्त्रियाम्‌) स्क्रीविद्ग मे (ष्‌) डीषु प्रत्यय (न) तटी होता है 

उदा०-सा दामा। कह कानीति स्करीहै। ते दामानै८ वे दोनों दानशील सि 
है ता दामानः पे स्व दानशील छ्वियाठै। सा पामरो / व्ह सोमएन करनेवाली स्त्री 


है। ते पामानौ । ठे दोनो सोमपान करनेवाती छया लै । ताः पामानः । वे सक सोमपान 
करनेवाली स्तिया है/ 


विद्धि- (2) काया । दातमनिन्‌ / का+मन्‌ । रममस । दामान । दामान्^०। 
दामा 

यहा इव्यज्‌ दने (वु०उ८, धात्र से आतो मनिर्क्वनिफकनिपश्व” (२ २ ८७४८) 
ते मनिन्‌ प्रत्यय टै । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ” (६ । २1८) से नकारान्त अग की उपध 
को दीर्घं होता है । ऋन्नेभ्यो डीषु" (४/१ ।५) से प्रप्त ङीय्‌" (त्री त्यय) इस सूत्र से 
नही हेता €! 


(र एमा ८ का ने. (भका०प८) धातु से पूकवत्‌ मतिर्‌ त्यय ओर ङीर्‌ अत्यय 
का प्रतिषेध लेता है। 


डीप्‌-प्रतिषेधः- 
(८) अनो बहुव्रीहेः ।१२। 
पणवि०-अनः ५।१ बहुव्रीहेः ५।१। 
अनु०-डीप्‌, न इति चानुवरतति । 


पष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-अनो बहुत्रहेः स्त्रियां डीप्‌ न । 

अर्थः-अन्‌-अन्ताद्‌ बहुद्रीहि-संज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो न भवति । 

उदा०-फोभनं पर्थं यस्याः सा सुपर्वा । सा सुपर्वा ! ते सुपर्वाणौ । 
ताः सुपर्वाणः । शोभनं चर्म यस्याः सा सुचर्मा। ते सुचर्माणौ ! ताः 
सुचर्माणः। 

उतर्यभाकखा7ऽ भर्थ- (अनः) अन्‌ जिसके अन्त गें है उस (ब्हुरीटः) बहूग्रीटि 
जागते प्रातिपदिक से (छ्िाम्‌। र क्रीतिडधय मे (@ीर्‌) डीप्‌ प्रत्यय (न) नही लेता है / 

उका०- शोभनं पर्कं यस्याः सा पप्वा/ रुदर पर्व फोरीवात्ी । सा पुर्व । कह 
पुन्दर गरेरीकली है। ते स्ुपवणिौ / वे दोनो प्रुन्दर फेरीकली ङहै/ ताः सुपर्वाणः । वे तन 
सुन्दर फोरीवाली ड शोभनं चर्म यस्यः सा सचर्मा / व्ह वुन्दर त्ववाकाली है। ते 
पुच्माणो । दे दोनो गुन्दर त्वाकाली है। ताः सुच्माणिः । वे सवे पुन्दर त्वचागली है । 

तिद्धि- (2) सुपर्वा । सु+एकन्‌+ दु । दु+“एवान्‌+^ु । सुप्वर्‌+० । सुरफ्वा। 

गहा बहु्रीहि-सज्क नकारान्त पतन्‌" प्रिफदिक से इस सूत्र से ङीय्‌ त्यय नटी 
लेता है। ऋन्नेभ्यो ङीक" (८/९ ५) से डीप्‌ अत्यय प्राप्त का। 


२ ठुचर्मा। सुः+चर्म्‌+सु । सूचर्मा। पर्ववत्‌ । 

डाप्‌-विकंल्पः- 
(६) डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌।१३। 

पण्वि०-डाप्‌ १।१ उभाभ्याम्‌ ५।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अर्थः-उभाभ्याम्‌-मन्‌-अन्ताद्‌ अन्‌-अन्ताच्च बहूव्रीहिसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डाप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदाऽ- (मनः) दामा । दामे । दामाः । न च भवति-दामा ¦ दामानौ । 
दामानः । पामा । पामे । पामाः । न च भवत्ति-पामा। पामानौ । पामानः । 
(अनः) सुपा । सुपे । सुपर्वाः । न च भवति-सुपर्वा । सुपर्वाणौ । सुपर्वाणः । 
सुचर्मा । सुचर्मे। सुवर्मा: । न च भवति-सुचर्मा । सुचर्माणौ । सुचर्माणः । 

आ7र्यश्ाकाॐ भर्व (उभाभ्याम्‌) अन्‌-अन्त ओर मन्‌-अन्त कहटक्रीलिसजाकाले 
आतिपहिकः से (छ््रियाम्‌) स्क्रीलिर्य मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ज्‌) उापू-परत्यय 
होता है। 

उदा०- सकृत भाग मे देल लेवे। 
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षिद्धि- (2) दामा 4 दामनूडार्‌/ दाम्‌^ज। दामा+सु। कमा 

यहा मन्‌-अन्त दामन्‌ ्रठिपदिके चै इस सूत्र से य्‌" प्रत्यय है प्रत्ययके डित्‌ 
होने मे का०-हित्यभस्यापि टेर्लोपः" (६ ।८,१२३/ से दामन्‌' के टि-भाग (अन्‌) का 
कोप होता है विकल्य पक्ष में डापू-प्रत्यय नही लेता है-दामा। कमानौ। दामानः+ 

(२ त्रुप्वा/ तु“पर्वन्‌+जए्‌/ सुतपकनू^"जा। वुपक^यु । ूर्प्वा/ पूववत्‌ । 
विकल्प पक्ष मे डय्‌" प्रत्यय नही होता है-वुपर्वा। बुपव्णि । सुफ्वणिः 

अनुपसर्जन-अधिकारः 
(१०) अनुपसर्जनात्‌ ।१४। 

पण०्वि०-अनुपसर्जनात्‌ । ५।१। 

स०-न उपसर्जनमिति अनुपसर्जनम्‌, तस्मात्‌-अनुपसर्जनात्‌ 
(नज्‌तत्पुरूषः) । 

अर्थः-यदित ऊर्ध्वं वक्ष्यामः “अनुपसर्जनात्‌ तद्‌ वेदितव्यमित्य- 
धिकारोऽयम्‌ । वक्ष्यति-'टिड्ढाणम्‌०* (४ ।१।९५) इति डीप्‌ प्रत्ययः- 
कुरुचरी । मद्रचरी । स उपसर्जनान्न भवति-बहूकुल्वरा, बहुमद्रचरा मथुरा । 
वक्ष्यति-'जातेस्त्रीविषयादयोपधात्‌' (४।१।८३) इति डीष्‌-प्रत्थयः- 
कुक्कृटी । शूकरी ¦ स उपसर्जनान्न भवति-बहूकुक्कृटा, बहुशूकरा मथुरा । 

आ7र्यभाषखाः अर्य-को इससे आगे कगे कह अत्यय (अनुपसर्ग) अनुपसर्जन 
मे होता है । यह अधिकार चत्र है / वैते शिङ्गणज्ञ०“ (४ १९ १९५) से डीप्‌ प्रत्यय कहा 
हैः कह अनुपस्नन ऋतिपतिक से छता है- कुत्चरी / मद्रचरी / वह उपसर्जन ातिपदिक 
पे नही होता है-बहुकुर्चरा, बृहूमद्रचरा मथुरा ¢ भतेरस्कीविषयादयोपघात्" (४ ११ ६३) 
पे जीष्‌ परत्यय कटा है, वह अनुपसर्जन प्रातिपदिक से लेता तै-कुक्कुटी । शूकरी । कहं 
उपर्य मातिपदिक से नीं हेता दै. बहुकुक्कृटः बहुशूकरा भुरा । 

समास-किधायक पूत्रो मे जो प्रथमा भक्ति से निर्दिष्ट सुवन्त है उफी 
श्रथमानिर्दिष्ट समास्र उपसर्जनम्‌ (२/३) से उपसर्जन स्ना लेती कै, 
अनेकमन्यपदार्येः (२ १२८२४) से विष्ठित ब्हक्रीलि समास मे दोनो पोः की उपसजन 
पजञा होती है ज्याकरि अनेकमू" ग्द म्मा विभक्ति छे तिष्ट है। कहुकुठ्चरा; बहुमद्रररा । 
यला बहवो कुरुचरा' यस्यां सा बहूकुरुचरा मधुरा / यहां कुर्चर' शब्द क्हु्रीितमास 
मजा जाने से उप्तर्जन-सक्नक है! अतः उससे शिङ्काणक्रट” (४/१ (१५) से विष्टित 
उी्‌ स्रीपरत्यय नही होत दै, अशु कह अनुपसर्जन से लेता है-कुरुचरी । मद्रचरी / ठेते 
टी-क्हकुक्कुटा; बहुशूकरा मयुरा आरि। 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डीप्‌- 
(११) टिङड्ढाणञूद्यसज्‌दघ्नञ्‌मात्रचृतयप्‌- 
ठकटज्‌कञ्‌क्वरपः (१५ । 

प०वि०-रित्‌-ढ-अण्‌-अम्‌-दरयसच्‌-दघ्नच्‌-मात्रच्‌-तयप्‌-रुक्‌- 
ठम्‌-कन्‌-क्वरपः ५ ।१। 

स०-टिच्च ठञ्च अण्‌ च अम्‌ च द्रयसच्‌ च दघ्नच्‌ च मात्रच्‌ च 
तयप्‌ चल्क्चस्ञ्‌ च कञ्‌ च क्वरप्‌ च एतैषां समाहारः-टितएक्वरप्‌ 
तस्मात्‌-टित्‌०क्वरपः (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०- अतः" (४।१।४) इति सर्वतरानुवर्तते, तद्‌ यथासम्भवं 
सम्बध्यते । ङीप्‌, अनुपसर्जनादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-टित्‌जक्वरपोऽ्तोपनुपसर्जनात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 

अर्थः-रित्‌-अदिभ्योऽदन्तेभ्योऽ्नुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययो भवति । टापोऽपवादः । उदाहरणम्‌- 


प्रत्ययाः प्रत्ययान्तपदम्‌ डीप्‌ भाषार्थः 
¢) त्ति (ट) कु्वरः कुर्वी कूर देश मे विचरण केरनवाती। 
मद्रचरः मद्रचरी मद्र देश मं विचरण केरनेवाती ¦ 
(२) ढः सौपर्णेयः सौपर्णेयी पुपर्णी की पुत्री। 
वैतनेयः वैनतेयी विनता की पुत्री। 
(३) अण्‌ कुम्भकारः कुम्भकारी कुम्भ बननिवाती। 


नगरकारः नगरकारी नगर बनानेवाली। 
ओपगवः ओपगवी उपगु कीपुत्री। 
(४) अन्‌ ओत्सः ओत्सी रना सम्बन्धिनी धारा। 
ओदपानः ओदपानी जत-पान सम्बन्धिनी धारा। 
(५) द्वयसच्‌  उष्रयसम्‌ उरटरयसी कटि-प्रपाणवाती (षाई)। 
जानुदरयस्म्‌ जनुद्रयसी घुटना-प्रमाणवती (खर) । 
{६} दघ्नच्‌ ऊरुदघ्नम्‌ ऊरदघी करटि-प्रमाणवाती } 
जानुदणम्‌ जानुदघ्नी घुटना-प्रमाणवाती । 


चत्तुथध्यायरय प्रथमः पादः १७ 


प्रत्ययाः प्रत्ययान्तपदम्‌ डीप्‌ भाषार्थः 

७} मात्रच्‌ उ्मात्रम्‌ रप्मात्री कंटि-प्रमाणवाती। 
लानुपत्रम्‌ जानुमात्री घुटन-प्रमाणवाती | 

(८) तयप्‌ पञ्चतयम्‌ पञ्चतथौ पच अक्र्तोवात्री (चित्तवुनि) । 
दतयम्‌ दशती द| अवयवोवाती (दिम) । 

(९) ठक्‌ आक्षिकः अक्षिकी पाशो से बेलनेवाती (जुआरिन)। 
एालाकिकः शाताकरिकी शतकं प्र सेतनेगली भसि) | 

(१०) शम्‌ लावणिकः लावणिकी लवण का व्यापार करनेवात्री। ` 

(११) क्म्‌ यादः यदी भैषी। 
तादृश तादृशी वैसी। 

(१२) क्वरप्‌ दुत्वरः इत्वरी धुमनेवाली (घुमक्कड नारी) | 


नश्वरः नश्वरी नष्ट हेनेदाली (सृष्टि) । 

उगरर्यभिा काः अर्थ (टित्०्क्वरप-) तू प्रत्ययान्त आदि (अतः) अकारान्त 
(धतुप्लर्जनात्‌/ अनुपसजन (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से (स्वियाम्‌) स्कीलिङ्ग मे (ल्‌) 
डर्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-उदाहरण ओर उनके अर्थं सकृत भाग मे देख लेके 

िद्धि- (‰/ कुरुचरी । कुल्^युपत-दट्‌+ट / कुरुकर+ऊीर्‌। कुटवर्‌+ई। कृरुवरी+ू। 
कुर्चरी। 

यहा कुर“ उप हीने पर चर प्रतौ" (ध्वा) धातु से चरेष्टः” (३ /२ (४६ 
मै ट" प्रत्यय है। पत्यय के टित्‌ लने ले हत छतर से स्क्रीति्ग मे जीए" प्रत्यय होता है/ 
स्येति च (६८४८९४८५ ते अग के जक्रार का लोप हेता है । एसे @ी-मद्रचरी । 

(२/ सौपर्णेयी । सुपणीठक्‌ । सुपण्‌^एव / पेय+ङीर्‌ । सौपम्‌ / सौपेथी / 

यहा पुर्णा" शब्द ते स्तीध्यो ठक्‌" (४/१ ।९२०/ से ठक्‌" प्रत्यय ओर हृत सूत्र 
ते स्ीलिद्ग मे पू प्रत्यय लेता है। एते ह्ी- वैनतेयी । 

(२/ कुम्भकारी । कुग्म+^अमूनकअण्‌। कूर्भरकृ+अ/ कूरभकार+ङप्‌ / 
कुम्भकारी! कुम्कारी। 

यहा कुम्भ कर्म उपपदं हने पर कृ“ धातु से कर्मण्यणु" (३ /२ १९) सरे अण्‌" 
प्रत्यय ओर इस सूत्र पे स्त्रीलिङ्ग मे ङीर्‌ प्रत्यय छेत है देले ही-नगरकारी 

(%) ओपगकी / उपगुः^+जण्‌ / ओपगो+अ । ओपगकङीप्‌ । ओष्कीशसु । ओपगवी । 


प पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहा अष्टु" खब्द से तस्यापत्यम्‌" (४५९ ८९ २ से अण्‌ ' मत्ययः तद्धितेष्कचामोदेः“ 
(८ (२ ८2९७) से अर को जद्िद्धि, ओणि" (६ ८४ (९४६/ ते अग को पुण लेता है । 
इस भूकर से स्करीलिद्ग में ङीर्‌ त्यय लेता है, 

(५ ओौत्छी । उत्फ+^अन्‌ / ओौत्^जीए्‌/ ओत्सीःु / ओत्खी / 

यहा उत्ादिभ्योऽज्‌" (५/१ १८६॥ से अल्‌" अत्यय कौर इ सूत्र ते स्करीलिड्ग 
ङीप्‌“ प्रत्यय है । देते ही-जौद्पानी (उदपानः+असू) । 

(६/ ऊर्द्रयसी । ऊर्नदयमच्‌ । अल्द्रयस+ ङीप्‌ । ऊरद्यसी+पू । उर्दयपी । 

यटा ऊह ' छन्द से श्रमाणे हयतर्दघ्नमात्रक' (५ (२ ।२७॥ से दयसच्‌ प्रत्यय 
ओर इत चत्र से स्त्रीलिङ्ग मे खीर" अत्यय छोता है। एते की- जानुद्यसी । 

(७) ऊरुदघ्नी । ऊर्दप्नय्‌ । एतत्‌ / 

(८ उर्मात्री । ऊरु+मात्रर्‌ ! एकवत्‌ । 

(९/ पञ्चतयी / पञ्दम^तयट्‌ / एठ्वतय+^कीए्‌ । पञ्चतयी । एल्वतयी / 

या पञ्च” शब्द से क्ल्याया अक्यवे तय" (५ १२।२२) पे तयप्‌ ' प्रत्यय 
ओर इस दत्रे से स्कीलिङ्ग मे खी" प्रत्यय है/ एल ही- दशतयी / 

(२० आक्षिकी । अकन^ठक्‌ / अभ्‌+इक । आकिक+उीप्‌ / अक्षिकी+मु । आक्षिकी । 

यहा तेन दीव्यति सनति जयति नित्तमृ (४८।८।२/ पे अक्ष गन्द फे ठक्‌" 
प्रत्यय, ठस्येकः“ (८ १३।५०/ से ठ्‌" के स्थान मे इक्‌" आदेशे! इत्र टूत्र रे त्करीलिड्ग 
मे ङीप्‌" उत्यय है एसे दी- श्रालाङिकी (एलाका+^ठटक्‌+ दीप्‌) / 

(2९ लकणिकी ॥ लव्ण+ठञ्‌ । लाकण्‌+हक / लावणिक+ङीप्‌ / लावणिकी-+तु । 
लावणिकी / 

यटा लक्ण“ एब्द ते लक्णाट्‌ टज" (> (र /५ २) तै ठ्‌" प्रत्यय ओर दसम 
से स्क्रीलिड्ग मे डीप्‌ प्रत्यय है! 

९२ यादशी । यद्दरशुकम्‌ । याम अ । याद्ल+डीर्‌ / यादी, । यादशी । 

यहां भदू" एब्द उपपद ने एर दश्‌ धातु ठे त्यदादिषु दशोऽनालोचने 
कञ्च" (३/२ ।६०) से कल्‌" प्रत्यय है। आ सर्वनाम्नः" (६।३।९९) से अग को आ 
आदेश लेता हे। इत सूत्र से स्त्रीलिङ्ग मे डीप्‌" प्रत्यय रै/ एसे ली-तादशी 
(्द्दण+क्‌+ प्‌) । 

(९२ इत्वरी । इण्‌+क्वरप्‌ / इ^तुक्‌+कर । इत्वर+ङीप्‌ / इत्वरी+पर । इत्वरी । 

यहां इणु गती" (अदाप०/) धातु इर्‌ नशजितर्तिभ्यः केकरपु" (२ २ १६३) ठे 
क्वरप्‌ प्रत्यय @&, स्वस्य पिति कृति तुक्‌" (६ /? ७‰# ते तुक्‌" आगम लेता है । इस 
तत्रं ते स्त्रीलिङ्ग येः ङीप्‌" प्रत्यय है एेते ही-नश्वरी (नश्क्वरष्‌+ङीप्‌) । 


चतु्थाध्यायरय प्रधमः पादः १६ 
डीप्‌- 
(१२) यञश्च ।१६। 
पणविण्-यनः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यजोऽतोऽपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्त्रियां डीप्‌ । 
अर्थः-यनन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
उदा०-गर्गस्यापत्यं स्त्री-गार्गी । वत्सस्यापत्यं स्त्री-वात्सी | 


आार्यभाषा९ अर्थ (यजः यज्‌-परत्ययान्त (अतः/ अकारान्त (अनुपसर्जनात्‌) 
अनुएठज प्रातिपदिक से (च) भ (च्यम्‌) स्कीलिङ्ग मेँ (जीम्‌। ऊॐीए्‌ मत्यय लेता है । 


उदा०-सर्गस्याप्त्य स्री गार्यी॥ गर्गा की पौत्री उपनिषत्काल्ीन एक ब्रह्मवादिनी । 
वत्सस्यापत्यं स्त्री-कात्सी॥ कत्प की प्त्री, 


रिद्धि- कर्मी । गणयत्‌ । सार्क^डीप्‌। गायूट। गार्यीतु/ र्यी, 

य गर्ग" एव्द ते शरग्दिभ्यो यङ" (> 1? (०५) से यञ्‌ उत्यय ओर इत सूत्र 
ते स्त्रीलिङ्ग ने ॐर्‌” प्रत्यय है। यस्येति च' (६।४८(२८) पे अ-लेम ओर 
हलस्तद्धितस्य" (६ / ४ ८४५०) ते भ्‌" का लोप होता है । देसे ही-वात्सी (कत्स+यलू-ङीपू) । 
ष्फः (डीप्‌-अपवादः)- 

(१३) प्राचां ष्फ तद्धितः।१७। 

पऽविए-प्राचाम्‌ ६।२ ष्फ १।१ (सु-लुक्‌) तद्धितः १।९। 

अनुण-डीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-योऽतोऽनुपसर्जनात्‌ स्त्रियां ष्फस्तद्धितः प्राचाम्‌ | 

अर्थः-यञन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ष्फः 
प्रत्ययो भवति, स चे तद्धितसंज्ञको भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री-गाग्ययिणी (प्राचां मते) । अन्येषां 


मते-गार्गी । वत्सस्य गोत्रापत्यं स्त्री-वात्स्यायनी (प्राचां मते) । अन्येषां 
मते-वात्सी । 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी.-प्रवचनम्‌ 

तार्या कड अर्थ- (यजः यञ्‌-प्रत्ययानत (अतः) अकारान्त (अनुपसर्जनात्‌) 
अनुपरसननि तिपि से (स्रियाग्‌। स्करीविङ्य मे (ष्फः) ष्क प्रत्यय छता है। (ऋचाम्‌) 
पर्देणीय आवार्य के मत मे 

उदा०-गर्स्य गोत्रपत्यं स्री गाग्ययिणी । (प्रदेग्नीय आर्यो के मत म।/ 
अन्यो के गत मे- गार्गी गग की पौरी । वत्सस्य गो त्रपत्यः स्त्री- कात्स्यायनी (भन्देखीय 
आचार्यो के मत मे) / अन्यो के मतं मे-कात्सी। वत्स क्री पौत्री! 


तिद्धि-(‰) गाग्यविणी । गरगय्‌ । गायष्फ । कात्यायन । गात्ययिण+ङीर्‌ / 
गायित । गार्ययिणी । 


यहा प्रथम गर्ग" छन्द से शरगरहिभ्यो यज्ञ" (> (४ (१०५ ॥ से थन्‌ ' प्रत्यय ओर 
तत्पश्वाठ्‌ ग्रजन्त क्थ शब्द से प्क ` प्रत्यय है आयनेय०" (७१२) से ए के स्थान 
मे आयन्‌" आदे कोकर गा्यायण छन्द से विद्णौरादिभ्यर्च' (४ /¢ । >) से डीषू' 
प्रत्यय होता है ८ कुप्त” (८ (४/२) से णत्त' लेता है / देसे ही- वात्स्यायनी । 
यह यञश्च (ॐ / ६) से प्राप्त उर्‌" प्रत्यय का अपवाद है। 


२ गरर्गीकात्सी । पुर्ववत्‌ (= 4? १६५ / 


यहां (फ़ ' प्रत्यय का षकार विद्गौ रादिभ्यश्य (४ ।९ । ४९) से लीष्‌ ' प्रत्यय के 
लिए ओर ष्फ प्रत्यय की तद्धित सजना करत्तद्धितसमासाश्च' (१।२ (२८६) से गाग्ययिणः 
शब्द की प्रातिपदिकं संज्ञा के किटि दै, 


ष्फः (ङीप्‌-अपवादः)- 
(१४) सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः।१८। 

पण्वि०- सर्वत्र अव्ययपदम्‌, लोहितादि-कतन्तेभ्यः ५।३। 

सण०-लोहत आर्िर्येषां ते लेहितादयः, कत अन्ते येषां ते कतन्ताः । 
तोहितादयश्च कतन्ता्च ते-लोहितादिकनतन्ताः, तेभ्यः-लोहितादिकतन्तेभ्यः 
(बह्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-ष्फस्तद्धित इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लोहितादिकतन्तेभ्यो यञन्तेभ्यः स्त्रियां ष्फस्तद्धितः सर्वत्र । 


अर्थः-लोहितादिभ्यः कतपर्यन्तेभ्यो यजन्तेभ्योऽदन्तेभ्योऽनुपसर्जनेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ष्फः प्रत्ययो भवति, से च तद्धितसंज्ञको भवति, 
सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः २१ 
उदा०-तोहितस्य गोत्रापत्यं स्त्री-लौहित्यायनी । शंसितस्य गोत्रापत्यं 
सत्री-शांसित्यायनी । ब्रोर्गोत्रापत्यं स्त्री-बाभ्रव्यायणी | 
लोहित । संशित । बभ्रु । मण्डु । मक्षु | अतिगु । छरडक्‌ । लिगु । 
गुयु। भन्तु। जिगीषु। मनु। तन्तु। मनायी । भूत । कथक । कष | 
तण्ड । वतण्ड । कपि । कत । इति गर्गादयन्तर्गतो लोहितादिः । 
उगार्य मासा अर्थ (लोहितापिकनतेभ्यः/ गदिगिण के अन्तत लोहित शब्द 
ते लेकर कत शब्द पर्यत्त के (यजः) यञू-्त्यया्त (अतः अकारान्त (अनुपसर्जनात्‌) 
अनुपसर्जन प्रातिपरिको से (ल्यम्‌) स्करीलिङ्ा में (वफ) स्फर प्रत्यय होता है शरैर उसकी 
(शिद्धितः॥ तद्धित सजा लेठी है (सकत) सन आतार्य के मत ने। 
उदा०- लोहितस्य गोत्रापत्यं स्त्री लौहित्यायनी । लोहित की परौरी! संवितस्य 


गोत्रापत्यं स््री-जापवित्यायनी । छमिते की फौक्री। नक्नोगत्रिापत्यः स्की-बाश्रव्यायणी। 
कश्रुक्री पौत्री। 


किद्धि- 2/॥ लौहित्यायनी / लोहित+यञ्‌ । तौहित्य+ष्फ । लौतित्य्‌-+आयन । 
लौलित्यायन-^ङीम्‌ । तौलित्ययनी+तु । लौहित्यायनी । 

यहा प्रथम जहित" शब्द से गग्रहिभ्यो यजु" (> (९ ।९०५.) से यल्‌ प्रत्ययः 
यजन्त लौहित्य शब्द ठे इछ धूत्र से म्फ" प्रत्यय है / अत्यय केःित्‌ लेने से कट्‌ मो यदिभ्यश्च 
(५/2 । २१ से उष्‌" प्रत्यय लेता है / यह जश्च" (२ 18 1१६) से प्रप्त उीर्‌" भरत्यय 
का अपकाद ठै, 

२ शातित्यायनी । गरित^यजू-ष्फ+डीष्‌ / 

९ व्रा्रव्यायणी । कध्र+यन्+ष्क+ ङीम्‌ 
ष्फ; (टाप्‌-ङीप्‌-अपवादः)- 

(१५) कोरव्यमाण्डूकाभ्यां च ।१६। 
पठविऽ-कौरव्य-माण्डूकाभ्याम्‌ ५1२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-कौरव्यक्च माण्डूकश्च तौ-कौ रव्यमाण्ड्ूकौ, ताभ्याम्‌- 

कौरव्यमाण्डूकाभ्धाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्रन्द्ः) । 
अनु०-ष्फः, तद्धित इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कौरव्यमाण्डूकाभ्यामतोभ्नुपसर्जनात्‌ स्त्रियां ष्फस्तद्धितः । 
अर्थः-कोरव्य-माण्डूकाभ्यामदन्ताभ्यामनुपर्जनाभ्यां स्त्रियां ष्फः 
प्रत्ययो भवतति, स च तद्धितसंज्ञको भवति । 


रर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (कौरव्यः) कुरोरपत्यं स्त्री-कौरव्यायणी । (माण्डूकः) 
मण्डूकस्यापत्यं स्त्री-माण्डूकायनी । 

उत्आर्परिषाई अर्थ-(कौरव्यमाण्डुकाध्यी्‌) कौरव्य ओर माण्डूक (अतः) अकारन्त 
(अनुपसर्जनात्‌) अनुपसर्जन प्रातिएदिकों से (स्त्रियाम्‌) स्करीलिद्ग मे (ष्फः) प्फ" प्रत्यय 
होता है ओर उसकी (िद्धितः) तद्धित पजा लेती है 

उदका०- (कररव्य/ कुरोरपत्यं स्ी-क्रौरव्यायणी। कुट ती पृक्त (भाण्डक) 
मण्ड्कव्यापरत्य स्त्री- माण्ट्कायनी ८ माण्डूक ऋषि करी पुत्री! 

विद्धि- (१/ कौरव्यायणी । कुरुरण्य । कौरे+य । कौरव्य+ष्फ । कौ रव्यू+ आयत । 
कौ रव्यायणः+डीष्‌ / कौरव्यायर्णीतसु / कौरव्यायणी । 

यहा प्रथम रु" शब्द से अपत्य अथं मे कुवदिभ्यो ण्यः” (४/१ १4} ते ण्य' 
प्रत्यय होता है। कद्धितेष्वच्मदेः” (७/२? /‰८७/ ठे कुठ" ग्द को अग्वक्द्धि ओर 
आरणः" (६।२८।२२६/ से गुण तथा कान्तो यि प्रत्यये" (६ /९,७६॥ से अक्‌" अदेश 
होता ठै / ण्य-प्रत्ययात कौरव्य" न्द से ङ्त सूत्र से ¶्फ' प्रत्यय । प्रत्यय के षित्‌ होने 
से पिद्गौरादिभ्यज्च" (५ १/२) से उीएू" प्रत्यस होता है/ यह अजादतष्टापु' 
(४८ /१।५/ से ग्राप्त टा्‌“ प्रत्यय का अमकाद है, 

(२ माण्टूकायनी। रण्डूक+अण्‌। माण्डूक^ष्फक। माण्डूक्‌+आयन। 
माण्ड्कावनः+डीष्‌। माण्डूकायनीतसु / सण्डुकयनी । 

यहा प्रथम मण्डूक एब्द प्रे छकृ च गण्ड्ूकात' (४/९ ९) से अपत्य अर्थये 
अण्‌" प्रत्यय लेता कै / पतत्‌ अ को आददद्धि लेती है । अणू-प्रत्ययान्त माण्डूक शब्द 
से द मूत्र ते ष्फ“ उ्रत्यय है/ पूर्ववत्‌ डीप्‌“ प्रत्यय होता कै/ षह 'रिङ्टाणक्‌०" 
(> (£ (९५ से प्राप्त डीप्‌" प्रत्यय का अपवाद है! 


ीप्‌- 
(१६) वयसि प्रथमे ।२०। 
पएवि०-वयसि ७।१ प्रथमे ७ ।१। 
अनु०-ष्फ इति निवृत्तम्‌, ङीप्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः- प्रथमे वयसि प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ । 


अर्थः-प्रथमे वयसि श्रुत्या वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति | 


उदा०-कूमारी । किशोरी । वर्करी। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः २३ 

आयशा व7ॐ अर्थं (परथमे) आथमिक (क्ति) अयु अथ मे कोकश्ुति से 
विद्मा ऋतिपदिक से (च्तरियाम्‌ स्क्रीलिदग मे (डीप्‌) ॐर्‌ त्यय लेतः है / 

उदा०-कुमारी। ® ओर ‰२ क्के कीच करी आयु की लडकी । अतिवाहिति 
कल्या। कफिए्णोरी। ९? से £ कर्ण तक क्री आयु की लट्की। कर्करी। आमोत-प्रगोद 
करनेवाली लकी । 

कुमारी कुणर+उीर्‌ । कुमार्‌+द्‌/ कुकारी+यु/ कमारी / 

या प्रमिके अगयुकाक्ी कुकार' शब्द से हस सूत्र से स्कीतिङ्ग मेँ ङीर्‌" प्रत्यय 
है/ चच्येति च॑ (६ (9/८) तचे अगा के अकार कालोप केता है, टचे ही-किफरी 
कर्करी । 


ङीप्‌- 
(१७) दिगोः।२१] 

विऽ-द्विगोः ५।१। 

अनु०-ङीप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-द्विगोः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डप्‌! 

अर्थः-द्विगुसं्नकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पज्चानां पूलानां समाहारः- पञ्चपूली । दशानां पूलानां 
समाहारः-दशपूली । 

अर्यमा षाठ अर्य- (दिगोः। दिग सश्ाकाले प्रातिपदिक से (च्ियाम्‌) च्ीविद्य 
मे (अप्‌) ॐीए्‌ प्रत्यय हेता है। । 

.उदा०- पञ्चाना एना समाहारः फञ्चपृती / पाच पूतो के समूह / ठानं 
एतान समाहारः-दशप़लती । दर प्ले क्न समूह 

सिद्धि पञ्चफली / पञ्वमूत-जीप्‌ / पज्चयुलू+ह / पल्चपू्ी+ठ्‌ । पञ्चपूली । 

गहा तद्धितार्णोत्तरषदस्तमाहयरे च" (२(९।५० से द्विगू्‌ तमात कह, 
अकरारान्तौत्तरप्दो द्विगुः स्तिया भाव्यते" से वह त्क्रीलिद्य मेलेताहै। इस सूत्र ते 
त्त्रीलिङग में ऊीषए्‌' प्रत्यय ह। देसे ही-दशषुली । 
ङीप्‌-प्रतिषेधः-- 
(१८) परिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ।२२। 

पएवि०-अपरिमाण-बिस्त-आयित-कम्बल्येभ्यः ५।३ न अव्ययपदम्‌, 
तद्धितलुकि ७।१। 


२४ पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 

स०-न परिमाणमिति अपरिमाणम्‌। अपरिमाणं च बिस्तश्च 
आचितए्च कम्बल्यं च तानि-अपरिमाण०कम्बल्यानि, तेभ्यः-अपरि- 
भाण०कम्बल्येभ्यः (नजुगर्भित इतरेतरयोग्रन्द्रः} । तद्धितस्य लुक्‌ इति 
तद्धितलुक्‌. तस्मिन्‌-तद्धितलुकि (षष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु०-द्विगोः, डीप्‌ इति यावति । 

अन्वयः-अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्यान्ताद्‌ द्विगो रतोप्नुपसर्जनात्‌ 
तद्धितलुकि डीप्‌ न । 

अर्थः-अपरिभाणान्ताद्‌ बिस्ताचितकम्बत्यान्ताच्च द्विगृसं्काद्‌ 
अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां 
ङीप्‌ प्रत्ययो न भवति। 


उदा०-(अपरिमाणम्‌) पञ्यभिरष्ैः त्रीसा पन्वाश्वा । दशाश्वा । 
दे वर्षे भूता इति द्विवर्षा । त्रिवर्षा । द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता इति द्विता । 
त्रिशता । (बिस्तः) ¢ भिस्तौ पचतीति द्विविस्ता । त्रिबिस्ता | (आचितः) 
द्वागायितौ पचतीति दयाचिता । त्र्याचिता । (कम्बल्यम्‌) द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां 
क्रीता इति द्विकग्बल्या | त्रिकग्बल्या | 

र्य सॐ अर्थ (अपरिमाणण्कम्यल्येभ्यः-) अणरिफाणकाकी किस्त आचितः 
कग्वत्य ब्द जिचके अन्त मे है एते (करिगोः। हिगु- सभक (अतः अफारान्त (भनुपसजनात्‌) 
अनुपलनन अआतिपदिक से (तिद्धितकृकि) तद्धित प्रत्यय का लक्‌ छने प्रर (श्रियाम्‌) 
स्करीलिङ्क मे (ङीप्‌) जीए प्रत्यय (न) नही लेता हे । 

उदा०- (परिमाणम्‌) पठवभिरर्वैः व्यता पञ्चाश्वा / प्रच षोड से छरीदी हई 
गौ आदि । दशाश्का । वश षो से घरी रह गै आदि। दे र्ये श्रुता इति दिवर्षा। जो 
दो कर्यकीदठे चुकी लो त्रिवर्णा जो तीन कर्करी डो चुकी ठो गरौ करी कटी आदि, 
दभ्या शताभ्या ऋता इति द्विशता । दै सौ कषण (ह्ये) से छरीर हू्ह पौ अदि, 
तरिशता८ ठीन सौ काणपण (र्प्ये) से सरीरी हूर गौ आरि। (विस्तः) द्वौ वित्तो 
पचतीति दिविस्ता / ठो भिस्त प्रकानेकाली । त्रिबिस्ता । पीन निस्त एकानेकाली । रित्त=८० 
तोत । (आचितः द्ाकागरितौी पचत्तीति हयाचिता । दो आचित एकातेकी / व्यचिता । 
तीन आचित पकानेवाली कटाह अहि । आचित ८० हजार तोला (१००० तेर्‌) । (कम्बत्य) 
दाभ्या कस्जल्याभ्या कीता इति दिकम्बल्या / दो कन्क्ल्यो से करीरी हई / त्रिकम्बल्या । 
तीन कम्कत्यो' से खरीदी शह कम्बल्य--८० परल उन / पल~एक छटाक ! 
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विद्धि-{2) पन्चाश्का ॥ 7ज्वाष्व+ठर्‌ / पल्वाएत^० । एष्चवं+^टाप्‌ । एल्वाश्कः^ु / 
पञ्ाश्फा। 

यटा तद्धिता्ोत्तरपदताह्मरे च" (२ /४।५०) से तद्धितार्थ मे द्विगु समास, 
तेन कृतम्‌" (५ 1? /२६/ से तद्धित ठक्‌ * प्रत्यय ओर अध्यर्धषुवाह्‌ दिगोर्तृगसनयाम्‌" 
(५ १ (२८) से एक्‌” ग्रत्ययं का तुक्‌ हता कै / इस तद्धित अत्यय के तुक्‌ लेने एर इत 
सूत्र से जीप त्यय का परतिकेध है। अतः अजादयतष्टापु (४९/०८) से दाम्‌" अत्यय 
होता है! टे ली-दशार्का+ 

(२ दविवर्षा / द्विवर्ण+^ठक्‌ । दिकर्छ+० १ दविवर्फ^टाप्‌ / द्विवर्ण । दिवर्मा/ 

यहा पूर्ववत्‌ श तमास तमष्वीष्टो श्रेतो श्रुतो भावी" (५ ।२/७९॥ से ठक्‌" 
प्रत्यय ओर वल्लक" (५ (१ (८७/ घे ठक्‌" प्रत्यय का लुक्‌ रै । ग्रेण कर्य पर्ववत्‌ है । 
एेसे-त्रिवर्षा। 

(2 दिशता । हिशतः+यत्‌ / @िणत+० । दिणत्‌+टार्‌ । द्विणतार॑दु । दविरतः / 

यष प्वकत्‌ द्विगु तमात. श्राणा का~ क०-- श्रताच्चेति वक्तव्यम्‌" (५ १ ५२५ 
से य्त्‌" प्रत्यव ओर्‌ मध्यर्धपु्वाद्०' (६ ।१।२८) ठे यत्‌" प्रत्यय को तुक्‌ होता दवै । मेष 
कायं पृववत्‌ है। एसे ही-त्रिद्ता 1 

ॐ/ दिकिस्ता / द्विकित्त+ठक्‌ / दिङिर्त+० ८ द्िनिस्त+^टार्‌ । दिभिर्ता^दु । 
दविरित्ता। 

यहा गूवकत्‌ दवि सना, सम्भवत्यवहरति पचति" (६ 1९/५१) से ठक्‌ ' प्रत्यय 
शरीर दु्रत्‌ उसका लुक्‌ लेता है। शरेण कर्य पूववत्‌ है एसे ली-त्रिकिस्ता। 

{६५ याचिता ॥ प्ेयाधित+ष्टन्‌ / द्रयाचित+० । क्वाचित्‌ / क्याचिता+सु । 
देकारिता। 

यहा पुर्ववत्‌ द्वि समास, आढकाचितपात्रात्‌ सीऽन्यतरस्याम्‌" (५ ।१/५२॥ की 
अनुषतति मे दिगो; ष्ठंश्च" (५/2 /५३॥ से ष्टन्‌ ' प्रत्यय ओर प्रकक्त्‌ उसका तुक्‌ लेत 
है जेष कार्य पुर्ववत्‌ तै / रेपे ली-त्याचिता। 

(६ हिकम्बल्या । शिकम्बल्य+ठक्‌ / द्विकम्कल्य+०। द्विकम्दल्य्टाप्‌ / 
दिकम्बल्या+तु । द्फस्बल्या । 

यहा सक कार्य पज्चाङ्वा" (१) के समान ढै ! टेरे ही-तरिकम्बल्या / 

कम्क्ल्य शव्यं मै कम्बलाच्च सनायामृ" (५९३) से यत्‌" त्यय दे 
कम्बल+यत्‌ / क“कल्यम्‌ / यट ‰०० प्त (टाक) उन की सना है। 


डीप्‌-प्रतिषेधः- 
(१६) काण्डान्तात्‌ कषेत्रे।२३। 
पण०्वि०-काण्डान्तात्‌ ५।९१ क्षेत्रे ७।१। 
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स०-काण्डम्‌ अन्ते यस्य तत्‌-काण्डान्तम्‌, तस्मात्‌-काण्डान्तात्‌ 
(बहुत्रीहि ) | 

अनु०-डीप्‌, द्विगोः, न, तद्धितलुकि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-काण्डान्ताद्‌ द्विगो रतोऽनुपसर्जनात्‌ तद्धितलुकि स्त्रियां ङीप्‌ 
नक्षत्रे 

अर्थः- काण्डान्ताद्‌ द्विगुसंलकाद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तद्धित- प्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति क्षेत्रेऽभिधेये । 

उदा०-द्रे काण्डे प्रमाणं यस्या; सा द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । त्रिकाण्डा 
क्षेत्रभक्तिः । 

आर्यमाखा अर्थ- (काण्डान्तात्‌) काण्ड ब्द जिसके अन्त मे है एसे (दरिगेः। 
दविगुसजक (अतः) अकारान्त (अनुपसर्जनात्‌) अनुपसर्जन आरिपिक से (कदितलुकि) 


तयित अत्यय का तुक्‌ हो जाने एर (स्त्रियाम्‌) स्ीलिङ्ग मे (ॐए्‌) ङीर्‌ अत्यय (न) नी 
होता है (तरे) यदि कहां केत्र=तेत काच्यार्थले। 


उदा०-दवे काण्डे अमाणः यस्याः सा दिकण्डा ्ेक्रभक्ति- / दे काण्ड प्रमाणकाली 
क्यारी । त्रिकाण्डा लेत्रभक्तिः। तीन काण्ड प्रसाण्वाली क्यारी। काण्ड" छेत को मापने 
का उड़ा लेता है काण्डम्‌ मानदण्डः । काण्ड-८ कय। 


तिद्धि- (2 दिकाण्डा। द्विकाण्डनद्रयतच्‌ । हिकाण्ड+०/ द्विकाण्ड+टाप्‌ । 
द्विकाण्डाञतु। द्विकाण्डा + 

यला पूर्ववत्‌ द्विगुसमासः श्रमाणे उयसज्दघ्नमात्रचः' (५ (२ ।३७॥ से द्वयसच्‌" 
अत्यय वा- भ्रमाणे लो वक्तव्यः” (५/२ ८३७॥ से प्रत्यय का लुक्‌ होता है। शेष कर्य 
एर्ववत्‌ ठै। ठेते दी- त्रिकाण्डा । 


ङीप्‌-विकल्पः- 
(२०) पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ।२४। 
प०वि०-पुरुषात्‌ ५ ।१ प्रमाणे ७।१ अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-डीप्‌, द्विगोः, तद्धितलुकि दति चानुवर्तते । 


अन्वयः-प्रमाणे पुरुषात्‌ द्विगोस्तद्धितलुकि स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां 
डीप्‌। 
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अर्थः-प्रमाणेरऽ्थे वर्तमानात्‌ पुरुषान्ताद्‌ द्विगुसंज्ञकाद्‌ अदन्ताद्‌ 
अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां विकल्पेन 
डीप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-द्रौ पुरुषौ प्रमाणं यस्याः सा-द्विपुरुषा परिखा, द्विपुरुषी 
परिखा । त्रिपुरषा परिघ, त्रिपुरुषी परिखा । 

आर्य ्ाठ जर्थ-(परसाणे) माण अर्थ मै विद्यमान (दृह्ातू) पुरुष शब्द 
किक अन्त मे है उ (द्विगोः) दिगुसलक (अतः) अकारन्त (अनुप्सजात्‌) अनुपसजन 
आतिएतिक से (कद्धितुकि) तद्धित प्रत्यय क लुक्‌ छो जाते पर (च्म) स्त्रीलिङ्ग गे 
(अन्यतरस्याम्‌ किकल्प से (ष्‌) ऊीए्‌ प्रत्यय लेता है / 

उदा०-द्नौ पृरुषौ प्रमाणः यस्याः सा-दिपृरषा परिक; दविपृरुफी परिखा । दे 
पुरुष माप काली काई। तरिपुरुषा परित, व्रिषृर्फी परिखा । तीन पृरुष मापकाली खा / 
एरक २० अगत । 

सिद्धि-दिपुरषा-द्िपुरुषनदरयसद्‌ / दिपृरुष+० दिपरुषनटार्‌/ दर्पा / 
द्रिपृरुणा / 

यहा' सक कार्य त्रिकाण्डा" (४ १८२३) के समान है । किकत्य ग्न मे डीप्‌ 
प्रत्यय होता है-द्वपुर्फी । एते शी-द्विएूत्व), तरिपुरुफी । 
डीष्‌- 
(२१) बहुव्रीहेरूधसो ङीष्‌ ।२५। 
पण्वि०-बह्रीहेः ५।१ ऊधसः ५।१ ङीष्‌ १।१। 
अनु०-द्विगोरिति निवृत्तम्‌ | 
अन्वेयः-ऊधसो बहुव्रीहेः स्त्रियां डीष्‌ । 
अर्थः-ऊधःशब्दान्ताद्‌ बहूव्रीहिसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ 
प्रत्ययो भवति | | 

उदा०-घट इव ऊधो यस्याः सा-घरोध्नी गौः । कण्डमिव ऊधो 
यस्याः सा-कुण्डोध्नी गौः । 

र्या षा जर्थ- (ऊधसः) ऊथ छन्द विके अन्त मेँ है उस (बहुत्र) 
कटुकरीहि स्क आतिणदिकर से (्तियाम्‌) स्फीलिङ्ग मे (डीप्‌) डीषु प्रत्यय ह्येत है / 

उदा०-षट इव ऊधो यस्याः सा-षटोध्नी फः । धड़े के समान उधकाली गौ / 
कृण्डमिव ऊधो यस्याः सा-कुण्डोध्नी रैः / कुण्डा के समान उधकाली गौ / ऊधः काक 
दुगधाधार।। 


रय पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि- घटोध्नी । घट+ऊघस्‌ / वटोधत्‌+ ॐर्‌ । प्रटोध अनट्‌+ह। षटोधनूर/ 
घटोध्नीः । षटोध्नी। 

यहा वहुक्रीहि समास गे पथम ऊधसोऽनङ्‌" (५ । 18३९) से सनासान्ते अनङ्‌" 
आदे लेता । अतो गृणे” (६१४/९ ४) ते एररूग एकादेश ओर भल्तपोऽनः“ 
(६ 1» १२४ से अ' कए लोता है यहा अनो नहुरीहैः" (५/४ 1९२) ते ङीप्‌ अत्यय 
कता प्रतिकेध ओर जाङभाभ्यामन्यतरस्याम्‌' (४ ।१ १२, से आर्‌ ' प्रत्यय प्राप्त था / यह 
सूत्र उन कोनो का अपवाद कै। एसे की-कण्डेघ्नी ८ 
डीप्‌- 

(२२) सख्याव्ययादे्डीप्‌।२६। 

प०विऽ-संख्या-अव्यधादेः ५ ।१। डीप्‌ १।१। 

स०-संस्या च अव्ययं च ते-संख्याव्यये, संख्याव्यये आदिनी यस्य 
सः-संख्याव्ययादिः, तस्मात्‌-संस्याव्पयादेः (इतरेतरयोगदरन्द्रार्भितबहु्रीहिः) । 

अनु०-बहू्रीहेः, ऊधस इति चानुयर्तति । 

अन्वयः-स॑श्याव्यथादेर्धसो बहुव्रीहेः स्त्रियां डीप्‌ | 

अर्थः-संख्यदेरव्ययादेश्च ऊध--एब्दान्ताद्‌ नहूप्रीहिसंज्ञकात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति । पर्वसूत्रस्यायमपवादः ! 

उदा०- (सख्यादिः) द्वे ऊॐधसी स्याः सा-द्वयध्नी गौः ¡ त्रीणि 
ऊधांसि यस्याः सा-ब्यूध्नी गौः । (अव्ययादिः) अभिगतमुधो यस्याः 
सा-अभ्यू्नी गौः । निर्गतमूधो यस्याः सा-निरूध्नी गौः । 

अग्रार्यभ7 काऽ अर्थ (एल्याव्ययादै/) सख्याकाकी तथा अव्ययसजनक शब्द भि्तके 
आरि गे है उरा (दग्रे कहक्रीलि समास काते (ऊधसः) ऊधः गन्दान्तकाले आतिदिक 
ले (क्तरियाम्‌) स्कविड्ग मेँ (लीप) जीप परत्य लेता दै। यह पृकतूत्र का अपकाद है 

उदा०- (कस्यादिः॥ दे ऊधसी यस्याः सा-द्ुध्नी कौ: ॥ द्विगुणित ऊधकाली ग । 
त्रीणि ऊति यस्याः सा-व्यष्नी गौः / कुषित ऊघ्वाली गौ । (अव्यकादिः) मभिगरतमु्रो 
यस्याः सा-जण्यूध्नी कौ / अभिमुख प्रकेट ऊदवातती गौ । निगतिसरधो यस्याः सा- निरूध्नी 
फः । उद्धरति मौ, 

विद्धि-दटध्नी ॥ हिउथल्‌ । वसुध अनङ्डीप्‌ । दयुधन्‌र। दयुल्ी+सु । व्युध्नी । 

वहां सक कर्य घटोध्नी" (2/१ (२४८) के समान दै / देते ही-ज्युध्नी अदि । 
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विषः स्वर-जीए्‌ ओर ङीर्‌ अत्यय का पथक्‌ विधान इसलिये किया गया है कि 
डीप्‌ त्यय के पित्‌ होने से अनुकात्तौ सुप्पितौ" (२ /१८४॥ से अदुदात्त स्वेर नेता टे ओर 
डीम्‌ त्यय का आङुदात्तश्च' (5/१ ८२ से अद्ुदात्त स्वर होता है / 
डीप्‌- 
(२३) दामहायनान्ताच्च | २७। 
पण्विऽ-दाम-हायनान्तात्‌ ५।१ च अव्यप्रपदम्‌। 


स०-दाम च हायनश्च तौ दामहायनौ, दामहायनावन्ते यस्य तत्‌- 
दामहाथनान्तेम्‌, तस्मात्‌-दामहायनान्तात्‌ (इतरेतरयोगद्रन््रगभिंतवबहुत्रीहिः) । 

अनुऽ- संख्यादेः, बद्ुत्रीहेः, डीप्‌ इति चानुवर्तते, अव्ययादेरिति च 
नानुवर्तते, स्वरितेत्वाभावात्‌। 


अन्वयः-संख्यादेदामहायनान्ताच्च बहूरीहेः स्त्रियां डीप्‌ । 


अर्थः-संस्यादेदमिन्ताद्‌ हायनान्ताच्च बहुत्रीहिसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (दाम) द्रे दामनी यस्याः सा-द्विदाम्नी गर्दभी । त्रीणि दामानि 
यस्याः सा-त्रिदाम्नी गर्दी । (हायनः) द्रौ हायनौ यस्याः सा द्विहायनी । 
त्रीणि हयायनानि यस्या; सा त्रिहायनी । 

र्या वार अर्थ (सत्याद. सस्यावा्की शब्द जिसके आदि मे है त्था 
(दामहायनान्तात्‌) कम जर हायन शब्द निके अन्त मे है उस (बदव्रीहेः॥ बटुीहि- सनक 
प्रातिपदिक से (स्त्रियाम्‌) त्क्रीलिङ्ग मेँ (जीष्‌। ऊीर्‌ प्रत्यय लेता है/ 

उदा०- (छाम दवे दासनी यस्याः सा-द्विदास्नी गर्दभी । दो बन्धनोकाली रासभी, 
त्रीणि दामानि यस्याः सा-क्रिदाग्नी गर्दी । तीन कन्धनोषाली वैशाखनत्व्ती । (हायनः 
द्वौ हायनौ यस्याः सा द्विहायनी दो वर्ण की जुवाली सौ आष्ि। तरीणि हायनानि 
यस्याः सा त्रिहायनी । तीन वर्ण की आयुकाली मौ आटि । 

सिदधि-(2/ दिदास्नी । दि+दागन्‌+ीर्‌ । दिदामन्‌^द। द्िदम्ी+सु! दिदाम्नी। 

गहा अल्लोपोऽनः" (६ (9३४) ते अ" लोप होता है छेष कर्यं पूववत्‌ है / 
ठेते ही-त्रिकाम्नी । 

२) दिहायनी । दवि+लायन । दवष्टायन-+ङीर्‌ । द्विहायनीनसु । द्विहायनी । पूर्ववत्‌ / 
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डीप्‌-विकल्पः- 
(२४) अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ।२८। 
परवि०-अनः ५ ।१ उपधालोपिनः ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपधाया टोपं इति उपधालोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । उपधालोपो- 
ऽस्यास्तीति उपधालोपी, तस्मात्‌-उपधालोपिनः। अत्त इनिठनौ 
(५ ।२।१९५) इति इनिः प्रत्ययः । 

अनु०-ङीप्‌, बहुव्रीहिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपधालोपिनोऽनो बह्रीहेः स्त्रियामन्यतरस्यां ङीप्‌ | 

अर्थः- उपधालोपिनोभ्न्‌-अन्ताद्‌ बहुव्रीहिसंञ्कात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रां 
विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ङीप्‌) बहवो राजानो यस्यां सा-बहूराज्ञी सभा । (डाप्‌) 
बहवो यजानो यस्यां सा-बहूुराजा सभा । (डाप्‌-ङीप्‌-प्रतिषेधः) । बहवो 
राजानो यस्यां सा-बहूुराजा, शहुराजानौ, बहु रजा": | 

अर्यमा खा अर्य (उपधालोपिनः) उपधा लोकवाले (अनः) जित्तके अन्त में 


अन्‌ टै उस (क्हु्रीहेः) बटुत्रीठिसजलक प्रातिपदिक पे (स्वियाम्‌) स्क्रीलिङ्ग मे (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (डीप्‌) ऊीए्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०- (उर्‌) बहको राजानो वस्या सा-बहुराक्ञी सभा । बहुत राजाओवाली 
सभा ८ (इप्‌) "क्वो राजानो यस्या सा-बहराजा सभा । अर्य दुक्‌ । (हाप ओर ङीप्‌ 
का प्रतिषेध बहवो राजान यप्या सा-कहूयजा; कहूयनानौ, कहूरयजानः । अर्थं 
पूर्ववत्‌ । 

सिद्धि-(2। कहू यी । कह^राजन्‌ । बहुराजन्‌+-ङीप्‌ / कहुराजन्‌+ई । बहरार्‌म्‌+ई। 
ब्हुराक्गी+तु । बहुराज्ञी । 

यटा इत सूत्र से ॐप्‌* प्रत्यय है । अल्लोपोऽनः" (६ ।४“ १३२८) से अ-लोप लेता 
है/ स्तोः एचुना श्नुः" (८ (१२९५ ते द्‌" को चर्व्ग ञ्‌" होता है। 

र बहू तजा । बहू^राजन्‌ ८ क्हूराजनूमडाए। ब्हुराकृष्आ/ कुराज । 
बहुराजा, # 

यहा विकल्प पक मे डङ्खुमाभ्यायन्यतरस्यामू' (५८ ।१।१२,) सै उप" त्यय है । 
त्यय के डित्‌ होने से का०- डित्यभस्यापि टेलोषः” (६ । > /१४३॥ से राजन्‌" के टभाग 
(अनट्‌) का लोप होता तै । 


चतु्थध्यायस्य प्रथमः पादः ३१ 

(२ बहूराजा / कहू^राकन्‌ / क्हुराजन^सु/ बहुराकान्‌+ु । हुराजात्‌+० / 
बू राजा०+०, बहुराजा / 

यां अनो बह्रीहेः (४/१ 1१२) से स्त्री प्रत्यय के परतिेध पक्ष मे फो प्रत्यय 
नही है “ सर्वनामस्थाने चऽत्बुद्धौ" (६/१ /८॥ से उपधा-ीर् हल्ट्यान्भ्यो दीषति०* 
(६१११६ से हु-कोष ऊर न लोपः श्रातिपदिकान्तस्य' (८ ।२,७) ते त-लोय 
डेताहे। 

विशोष-यला उपधालोपी, अन्‌-अन्त, ब्रीहि समातकाले प्रातिपदिके से कल्प से 
ॐर्‌ भरत्यय का क्वान क्षिया है/ अतः ऊीप्‌' के कषट्चात्‌ दाञ्चभाभ्यासन्यतरस्याम्‌ः 
(ॐ /? (९३ से विकल्प एष मे डर्‌ ' प्रत्यय होता है । डा प्रत्यय करा विकल्प ले विधान 
छेते पे प्म मे अनो बहुक्रीहिः" (४ 1? /१२॥ ते को स्री अत्यय नी लेता 8, अत. यहां 
उग्ररिलिलित तीन रू कलते है। 
नित्य डीप्‌- 

(२५) नित्यं संज्ञाछन्दसोः ।२६। 

पर्वि०-नित्यम्‌ १।१ संज्ञा-छन्दसोः ७।२ । 

स०-संज्ञा च छन्दश्च ते-संज्ञाछन्दसी, तयोः संज्ञाछन्दसोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-डीम्‌, अनः, उपधालोपिनः, वहुप्रीहरिति चानुवतते । 

अन्वयः-संजञाछन्दसोरूपधालोपिनोऽनो बहुव्रीहेः स्त्रियां नित्यं ङीप्‌ । 

अर्थः- संज्ञायां छन्दसि च विषये उपधालोपिनोऽन्‌-अन्ताद्‌ 
बहुत्रीहिसंजञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां नित्यं डीम्‌ प्रत्ययो भवति। 
ूर्वविकल्पस्यापवादः । 


उदा०- (संञा) सुराज्ञी“ अतिराज्ञी नाम ग्रामः। (छन्दः) गौः 
पञ्चदाम्नी । एकदाम्नी । द्विदाम्नी । एकमूर्ध्नी (शौण्सं० ८।९।१५) । 
समानमूर््वी (तैणसं० ४।३।११ {४} । 

उगरर्यभ7 खाः अर्य (सजाछन्दतोः) सजरा ओर छन्द विषय मे (उपधालोपिनः) 
उपधालोपकाते (अनः) अम्‌ निके अन्त में लै उत (कुगरीहे.) ब्रीहि तजक प्रातिपरिक 


से (त्तियाम्‌+ स्करीलिङ्ग रें (नित्यम्‌) लदा (अमू) डीप्‌ अत्यय होता है / यह पूर्वेति 
विकल्प का अपवादं &ै। । 
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उदा०- (सना, सुराजीअत्तिराली काम ग्रामः । {छन्दः गौः परवदाम्नी। पव 
दाम~यन्धनोकाली गौ । एकदाम्नी ॥ एक बेन्धनवाती गौ । दिदास्ती । दो बन्धनोकाती गौ । 
एकमूर्ध्नी । एक मूधव्ली सौ । समानसूर्घ्वी। तुल्य गूधकिली गौ! 

विदधि-(2/ सुयासी । सू+राजन्‌ / मुरागन्‌+जी्‌ / बुरारन्‌+ई। दु रज्र 
तुरज्गी+तु/ पुराजी। 

गहा स कार्यं बहुराज्ञी (> /? 1२८) के समान है । एसे ही-मतिराज्ी । 

(2 पञ्चदाम्नी । इतकी पिद्धि द्विदाम्नी (1१/२८ के नमान ङै / 

(२/॥ एकमष्नी । एकनमूर्धन्‌ । एकमूर्धनू^ीए्‌ / एकरूधन्‌+ह/ एकमूर्ष्कीर्य्‌ / 
एकमूर्ध्नी / पुर्ववत्‌ / 
नित्य डीप्‌- 

(२६) केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत- 

सुमङ्गलभेषजाच्च | ३०। 

पऽवि०-केवल-मामक-भागधेय-पाप-अपर-समान-आर्यकत- 
सुमड्गल-भेषजात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-केवलश्व मामकल्च भागधेयज्च पापश्च अपरङ्च समानश्च 
आर्यकृतफ्व सुमङ्गल भेषजं च एतेषां समाहारः-केवलण्भेषजम्‌, 
तस्मात्‌-केवलणभेषजात्‌ (समह चन्द्रः) । 

अनु०-ङीप्‌, नित्यम्‌, संज्ञाछन्दसोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संज्ञाछन्दसोः केवलण्भेषजाच्च स्त्रियां नित्यं डीप्‌ | 

अर्थः- संज्ञायां छन्दसि च विषये केवलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपि 
स्त्रियां नित्यं डीप्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 

प्रातिपदिकम्‌ सज्ञायाम्‌ छन्दसि भाषायाम्‌ भाषार्थः 


(९) केवत: केवती केवती केवला अकेती। 
0०० १६।२०।१) 

(२) मामकः मामकी मामकी मामिका मेरी। 
(ण्स ६।६।८} 

३) भराधेयः भा्ेपी भागधेयी भागधेया भागवातरी। 
तेण्सं १।३।१२॥) 
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परततिपदिकम्‌ संज्ञायाम्‌ छन्दसि भाषायाम्‌ भाषार्थः 


(४) पापः पापी प्रपी प्रणा प्रफि। 
(प्स ४।२।१४। 

4} अपरः अप्र अपरी अपरा दूमरी। 
(ऋ० १।३२।१३) 

(६) समानः मानी समानी समाना मान (एक) 


ऋ० १०।१९१।२) 
(5) अर्वतः = आती  अर्यकृती अता आय फ वारा बनाई हई 
(मणु १।८।३) 
८) भुमडभलम्‌ ुमड्गली सुमडाली सुमद्गला श्रेष्ठ मड्ातवाली । 
(ऋ० १०।८५।२३) 
(६) भेषनम्‌  भेषनी भेषजी भेषजा भिषक्‌ (वैद्य) सम्बन्धिनी । 
(तेसं ४।५।१०।१) 
आर्यभ7वाऽ अर्थ (मनालनवतोः) सजा ओर छन्द विषय मे' (केतलभेषजात्‌) 
केवल. मामक. भागधेय एए अपर समान आर्यक्रत सरुग्ङ्गत भेषज प्रतियते से (च) 
भी (त्तरिाम्‌,) स्करीविङ्ग गैं (त्यम्‌) रदा (जीर्‌) ङीष्‌ प्रत्यय होता है / 
उदा०- उदाहरण ऊर उनके अर्थी सत्कत भाग मे रेख लेके/ 
विद्धि- (९/ केवती । केवल-^उीर्‌ / केव्ल्‌+ई । केक्ली+तु / केवली । 
यां केवल" शब्द से स्त्रीलिङ्ग गे इत सूत्र से डीए्‌" अत्यय ओर धस्येति च 
(९ (९५८) से अ-लोप होता 2, 
(२ केवला / केवल+टाप्‌ । केकल्‌+आ । केक्ला^सु / केवत । 
सङ्ञा ओर छन्द ते अन्यत्र शषा मे अजादत्तष्टापू' (४/१) ४) चे टाप्‌ प्रत्यय 
होता है। 
(३/ मामकी । अस्यद्‌^अण्‌ / ममक । मामक+ङीष्‌ । मामकीन । मारकर / 
यहा प्रथम बुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खकञ्‌ च“ (2५ ८१ ते अस्मद्‌ शन्द ठे अण्‌" 
प्रत्यय ओर तवकममकावेकवचने" (४/३ १२) से उत्तके त्थान मे ममक आदेश होता है । 
तत्श्चात्‌ अणू-उ्त्ययान्त भासक" शब्द से इस परत्र से उष्‌" प्रत्यय दै। 
> मायिक्ना / यहा @क०- मामकनरकयोरुपसख्यानम्‌" (& ८३ । ठ सोक 
ठै पूर्व कर्ण को इ-आदेश लेता है/ 
(५/ भागधेयी । भाग्य । भागधेय+ङीर्‌ / भरगधेयीसु / भागधेमी / 
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यरा पुलिङ्ग भग शब्द से स्वार्थ मेँ शेय प्रत्यय ठै। उससे स्कीलिट्ग मे इस सूत्र 
पे जीप" प्रत्यय होता है, 

(£/ पाणी । पाफङीप्‌ । फापीनयु । पपरी । 

यहा प्राप ' शब्द अभेद-उफ्चार से पापी" अर्थ में है। उसे स्कीलिङ्ग मे इत सूत्र 
पे ङीप्‌" प्रत्यय क । 

(७ अपरी । अणएर+जी्‌ । अपटी । अपी । एकवत्‌ । 

(2 समानी { समात+ङीप्‌ / समानीत । समानी । पूर्ववत्‌ । 

(९/॥ आर्यकरती । आर्य+टा रकृत । अरय्रत+^उीए्‌ / आर्क्रती+तु । आर्यकरती ( 

९० प्रमङ्ग्ल । सुमङ्गल+^खीर्‌ / पूरङ्गलीः^यु । सुमद्गली । 

(१९) भेषजी । भिषस्‌+अण्‌] भेषज~+ङीप्‌ । भेषजी+सु । भेषजी । 

या प्रथम भिषक्‌" शब्द भे तस्येदम्‌" (४ ।३ (१२० प्ते अण्‌” प्रत्यय है / 
तद्धितेष्वचामदेः“ (६ /२ 1%५॥ से प्राप्त जहिदरद्धि इसी तिषातन पे नी होती है अपितु 
एकार-अदेण होता है । तत्पष्चात्‌ भेष ' शब्द सै स्क्रीतिद्धग में इय सूत्रे से ऊीए्‌" प्रत्यय 
हेता हँ । 


ङीप्‌- 
` (२७) रात्रेश्चाजसौ ।३१। 

प०वि०-रात्रेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, अजसौ ७।१। 

स०-न जसिरिति अजसिः, तस्मिन्‌-अजसौ (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०-डीप्‌, संज्ञाछन्दसोरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संज्ञाछन्दसो रात्रेक्च स्त्रियां डीप्‌ अजसौ । 

अर्थः- संज्ञायां छन्दसि च विषये र त्रिश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकादपि स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययो भवति, जसि परतस्तु न भवति । 

उदा०- (सज्ञा) या च रात्री सृष्टा । (छन्दः) रात्रीभिः। 

अर्यमा काः अर्थ (सक्नाछन्दलोः) सज्ञा ओर छन्द विषय में (रात्र) रात्रि 
प्रातिपदिके से (च) भी (छ्ियाम्‌) स्कीलिङ्ग गे (डीप्‌) डर्‌ अत्यय लोता है (अजसौ) जस्‌ 
अत्यय परे होने एर ठो नहीं लेता / 

उदा०-(मिना) या च रात्री चष्ट! ओर जो गह रत्री बनाई है/ (छन्दः 
राक्रीभिः। रातरिर्यो के द्वारा 
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सिद्धि) रात्री। रात्रि+डीप्‌/ रात्र राक्री+तु। रात्री / 
यहां प्रमा विभर्ति के एकवचन से रात्रि" शव्द ते हस्त दरूत्र ते ॐीप्‌' त्यय है । 
धस्येति च" (६। 1९४८) ते रात्रि एब्द के इकार का लो होता है। 


डीप्‌ (नुक्‌) 
(२८) अन्तर्वत्‌पतिवतोर्नुक्‌ ।३२। 

प०वि०-अन्तर्वत्‌-पतिवतोः ६।२ नुक्‌ १।९१। 

स०-अन्तर्वच्च पत्तिवच्च तौ-अन्तर्वतूपतिवतौ, तयोः- अन्तर्वत्‌- 
पतिवतोः (इत्तरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-डीम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अन्तर्वतुपतिवतोः स्त्रियां डीम्‌ नुक्‌ च । 

अर्थः-अन्तर्वतुपति वद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तयोश्च नुक्‌-आगमौ भवति । 

उदा०- (अन्तर्वत्‌) अन्तर्वत्नी । (पत्तिवत्‌ ) पतिवत्नी । 

उगोर्यभि खाई र्थ (अन्तरवत्पतिक्तोः) अन्तर्वह्‌ ओर प्रतिकत्‌ परतिपरविरको से 
(छ्तियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे' (डीप्‌) जीए अत्यय होता है ओैर उन दोनो को (नुक्‌) नुक्‌ आगम 
होता है, 

उ्दा०-(अन्तर्वह्‌/ अन्तर्वत्नी / गर्भिणी । (पतिवत्‌) पतिवत्नी / जीवितभर्तरक् 
नारी 

तिदि- (९) अन्तर्वत्नी / अन्तवत्‌+ डीप्‌ । अन्तर्वेत्‌+नुक्‌+ई/ अन्तर्वत्नी । 
अन्तर्वत्नी । 

यहा अन्तवत्‌" प्रातिपदिक से त्क्रीतिद्य मे इस सूत्र से ङीर्‌” प्रत्यय ओर 
प्रातिपदिक करो नुक्‌ आगम लेता है। 

(२ पतिवत्नी ८ पूर्ववत्‌ / 
ङीप्‌ (नः)- 

(२६) पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ।३३। 

प०वि०-पत्युः ६।१ न: १।१ यज्ञसंयोगे ७।६। 

स०-यज्ञेन संयोग इति यज्ञसंयोगः, तस्मिन्‌-यज्ञसंयोगे (तृतीया- 
तत्पुरुषः) । 
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अनु०-रीप्‌ इत्यनुकरतति । 

अन्वयः-यज्ञसंयोगे पत्युः स्त्रियां डीप्‌ नश्च । 

अर्थः- यज्ञसंयोगे सति पतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप प्रत्ययो 
भवति, तस्य चान्ते नकारादेणो भवति । 

उदा०-यजमानस्य पत्नी । 

आ7र्यमाका$ जर्थ-(यज्ञसयोगे) यज्ञ के साध सयोग होने एर (पत्युः) पति 


प्रातिपदिके से (सियाम्‌, व्करीतिडग मे (प्‌) डीप्‌ प्रत्यय होता है (नः। जर एति शब्द 
के अन्त मे नकार अदिष्न होताहै। 


उदा०-क्जमानस्य पत्नी / यजमान फी धर्मपत्नी । 

विद्धि- पत्नी / पतिनङीए्‌ । पत्‌ नुक्‌+हं/ एत्नी+सु / पत्नी । 

यहा भरति" शब्द से ङीर्‌“ प्रत्यय ओर उसे इत पत्रे से नकार अदेश है। 
ङीप्‌-विकल्पः- 

(३०) विभाषा सपूर्वस्य ।३४। 

पऽवि०-विभाषा १।१ सपूर्वस्य ६।१। 

स०-पूर्वेण सह इति सपूर्वः, तस्य-सगूर्वस्य (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-डीप्‌, पत्युः, न इति चानुठर्तते । 

अन्वयः- सपूर्वस्य पत्युः स्त्रियां विभाषा डीप्‌ नश्च । 

अर्थः- सपूर्वात्‌ पति- प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययो 
भवति, तस्य चान्ते नकारादेशो भवति । 

उदा०-वृद्धः पतिर्यस्याः सा-वृद्धपत्नी, वृद्धपतिः । स्थूलः पतिर्यस्याः 
सा-स्थूलपत्नी, स्थूलपतिः । 

अगा यभि7क7ॐ अर्थ (सपूर्वस्य) जिसके पुर्व कोड शब्द विचमान है उस (त्युः) 
पति आतिपदिक से (च्त्रियाम्‌) स्रीलिङ्ग मे (विभाषा) विकल्म से (जीप) ऊीप्‌ अत्यय लेता 
है (निः ओर परति शव्द के अन्त मे नकार अगे लेता है। 

उदा०- वद्धः पतिर्यस्याः सा-क्द्धपत्नीः वद्धगतिः+ वृद्ध टै परति जिसका 


वह-वद्धपत्ी कदग्ति। स्थूलः पतिर्यस्याः सा-स्थूलयत्नी, स्थूलपतिः । स्यूत है एति 
जिका कह-स्थूलप्त्ी. स्थलयति 
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सिद्धि (2 व्रद्धपत्नी । वद्ध^पति । व्दपतिङीर्‌ / कदपत्‌र्‌+ईं। तद्धपत्नी+चु । 
कद्धप्त्नी । 

गा व्रद्ध' शब्द एक्क प्रति" छन्द से रक्रीतिङ्ग मे इस सूत्र से उीप्‌" प्रत्यय ठै 
एति" शब्द के इकार को नकार“ आदेश है । ठेते ही-स्यूलपत्नी । 

(२ व्रद्दपतिः । य्ह विकल्प गक्ष गे एति" ब्द से कीम्‌" अत्यय नही है / ठेते 
ही-स्यलपतिः। 
नित्य ङीप्‌- 

(३१) नित्य सपल्यादिषु ।३५। 

पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ समत्नी-आदिषु ७।३। 

स०-सपत्नी आदिर्येषां ते-सपल्न्यादयः, तेषु-सपन्यादिषु (नहु्रीहिः) । 

अनु०-डीप्‌, पत्युः, न इति चानुवतति। 

अन्वयः-सपतयादिषु पत्युः स्त्रियां नित्यं डीप्‌ नर्च । 

अर्थः-सपथ।षु एब्देषु वर्तमानात्‌ पतिशाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 
नित्यं डीप्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य चान्ते नकारादेशो भवति । 

उदा०-समानः पतिर्यस्याः सा-सपत्नी । एकः पतिर्यस्याः; सा- 
एकपत्नी । 

समान । ५क । वीर्‌ । पिण्ड । भ्रातर । पुत्र इति सपल्यादयः । अत्र 
समानादय एव गणे पठ्यन्ते न सपत्न्यादयः, समानस्य सभावार्थं 
सपल्यादिषु' दति पठितम्‌ । 

आार्यमरा काः जर्थ- (तफत्यादिपु) सपत्ली आदि शन्ते मे िदमान (पत्युः 
एति प्रातिपतकि से (ल्तििम्‌) स्करीलिङ्ग मे (नित्यम्‌) तदा (चप्‌) ऊम्‌ प्रत्यय होता है 
(नः) ओर परति शब्द के जन्त ये करार अदेश होता दतै! 

उर०- समानः पतिर्यस्याः सा- सपत्नी / तुल्य है एति जिसका वेह-सपत्नी । एकः 
पतिर्यस्याः सा-एकप्ती ¢ एक 2 प्रति जिसका वह- एकपत्नी । 

सिद्धि- सपत्नी । समानयति । चपि डीप्‌ / सपतृनूई। सप्त्नी । सप्त्नी । 

या समानपुर्क्र पति ' शब्द र रक्रीलिङ्ग में इस सूत्र से ङीर्‌ प्रत्यय ओर पति 


शब्दे के इकार को तकार आल है। सी वचन से समान को त-भाव होता है, एसे 
ढी- एकपत्नी आदि 
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ङीप्‌ (एः) 
(३२) पूतक्रतोरे च ।३६। 

प०ऽवि०-पूतक्रतोः ६।१ एे १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-डीप्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-पूतक्रतोः स्त्रियां डीप्‌ एेषच । 

अर्थः- पूतक्रतोः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य 
चान्ते एेकारादेणो भवति ! 

उदा०-पूतक्रतोः स्त्री-पूतक्रताधी । 

उगार्याम7साॐ अर्य- (युतक्रठोः/ पतक प्तिपदिक से (स्त्रियाम्‌) स्तरीलिडगमें 
(खीर) ॐीष्‌ त्यय लेता है (च) ओर (ट. एतत ब्द के जन्त मे एकार अदेश 
लोताहै। 

उच्छ०पुतक्रतोः स्त्री-फृतक्रतायी। पतक्रतु करी स्क्री-रतक्रताफी (इन्द्राणी) 
पृतक्रतुःन्हन्द। 

सिद्धि-गुतक्रतायी । प्रूतक्तु+डीर्‌ / पृतकतै+ह/ एतक्रतायु+इ । परतकता्यी+ु । 
गतक्रतायी । 

य्ह पतक्रतु" गन्द से स्करीलिङ्ग मे इस सूत्र से डीए्‌' प्रत्यय ओर तकु" के 
उकार के स्थान मे एठेकार“ अदेण रै, 
ङीप्‌ (एेरुदात्तः)- 

(३३) वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः । ३७। 

पण्वि०-वृषाकपि-अमि-कुसित्त-कुसीदानाम्‌ ६।३ उदात्तः १।१। 

स०-वृषाकपिक्चव अग्िश्व॒ कूत्सितश्च कूसीदश्च ते- 
वृघाकपिऽकूसीदाः, तेषाम्‌-वृषाकपिन्कसीदानाम्‌ (दतरेतरयोगद्रन्दरः ) । 

अनु०-ङीप्‌, एे इति चानुवतति । 

अन्वयः-वृषाकप्यगि कुत्सितकुसीदानां स्त्रियां डीप्‌ रेरचोदात्तः । 

अर्थः-वृषिकंप्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तेषां चान्ते उदात्त एेकारदे्ो भवति । 
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उदा०- (वृषाकपिः) वृषाकपेः स्त्री-वृषाकपायी । (अग्निः) अग्नः 
सत्री-अग्नायी | (कुत्सितः) कुसितस्य स््री-कुसितायी । (कुसीदः) कुसीदस्य 
सत्री-कुसीदायी । 
अयशा अर्थ (ववाकरिण्कूकीदानाम्‌) कणाकपि अग्नि कुत्सित कृतीद 
प्रातिपिको ते (स्त्रम्‌) स््रीलिद्ग मे (जीप्‌।) उर्‌ प्रत्यय होता है ओर उनके अन्तरे 
(ज्तत्तः) ज्दात्त (टः) एेकारादेएर होता है । 
उदा०- (ज्रषाकमि। तषाकपे स्ती-उषाकणायी । किप्यु की पल्ली ठ्य । (अग्नि) 
जगे; स्वी-जग्नायी । अगिदेव करी स्त्री स्वाहा । (कतित) कृतितस्य स््ी-कृितायी । 


ब्याज तरे निवह कटनेकाले परुष की पत्नी । (कृ्तीद। कसीद्स्य स्ती-कुसीदायी । व्याजखेर 
की पत्नी / 


तिद्धि- कषाकपायी । कृणाकिजीए्‌ / काक । वफाकफाफीरसु । कषाकपफार्यी / 


यह कषक” शब्द च स्त्रीलिङ्ग सें दस सूत्र ते डीर्‌ ' पत्यय है ओर त्रषाकमि 
णृ्द के इक्र” को 'एेकार' अगे होता डै। ठेते ठी-अप्ायी आदि । 


डीप्‌-विकल्प (ओः, एेरुदात्तः)- 
(३४) मनो ये वा।३८। 

पण्वि०-मनोः ६।१ ओ १।१ (सु-लुक्‌) वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-डीप्‌, ए, उदात्त इति चानुरर्तते । 

अन्वयः-मनोः स्त्रियां वा ङीप्‌, ओः, पेश्चोदात्तः । 

अर्थः-मनणटाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन ङीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तस्य चान्ते ओकार, उदात्त एेकारादेश्नाश्च भवति । 

उदा०-मनोौः स्त्री-मनावी, मनायी, मनुर्वा । 

अर्यमा जर्य- (ननः यनु प्रातिफदिक से (च्तियाम्‌) त्करीविङ्ग मे (का) 


विकल्प से (ऊचू) =ीर्‌ त्यय लेता है (ओः) ओर उसके अन्त गे जीकार तथा (अदाततः) 
उदात्त (दिः) ठेकार अदेश लेता है 

उदा०- मनो; स्की-मनाकीः मनायी मनुर्वा मल की पत्नी-मनाकीः मनायी 
अथका मनु ८ 

सिद्धि- (९ मनकी । मनुङीष्‌/ मनौ । माकी / सनावी / 

यां मनु" शब्द से स्त्रीतिङ्गर मे इस सक्र मे डीप्‌” अत्यय ओर मनु" ब्द के 
उकार को ओकर अदेश है। 
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(२॥ मनायी । गु^ङीर्‌ । गनै मनायीनदु। सायी / 

या भनु“ णन्द त स्करीलिङ्ग मे इस सूत्र से प्‌“ प्रत्यय ओर चतु" शब्दको 
उक्र करो उदात टकार अदे है । उणादि {8 ।९०/ रे व्युत्पन्न श्नु" शब्द आद्युदात्त है 
किन्तु यता दकार जाते के उद्त करने पे कह अन्तोकात छो कती है-मनायी । 


३/॥ मनुः । गहा विकल्प क्छ मे मनू शब्द से करट स्त्री प्रत्यय ती है। 

डीप्‌-विकल्प-- 
(३५) वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ।३६। 

पण्वि०-वर्णात्‌ ५।१ अनुदात्तात्‌ ५।१ तोपधात्‌ ५।१ तः ६।१ 
न: ९।१। 

स०-त उपधायां यरय तत्‌ तोपधम्‌, तस्मात्‌-तोपधात्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-डीप्‌. वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वर्णाद्‌ अनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ स्त्रियां वा डीप्‌ तो नः। 

अर्थः-वर्णवाचिनोऽनुदात्तान्तात्‌ तकारोपधात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रित्यं 
विकल्पेन ङीप्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च तकारस्य स्थाने नकारादेशो 
भवेति । 

उदा०-एनी, एता । श्येनी, श्येता । हरिणी, हरिता | 


अयिः सॐ अर्थ. (वात्‌) कणवाची (अनुदाक्तत्‌) अदृदा्तनत (लेपत्‌) 
तकार उषद्ाकले आतिपरदिक चे (स्तिमाम्‌) स्तरीलिड्ग मे (का) तिकल्प चे (ङीष्‌) रद्‌ 
अत्यय होता है ओर उराके (तः) त्कार के स्थान मे (तः) तकार अत्य हत्त है, 


उदा०- एनीः एता च्टका / रगरनिरगी चिषधिया। ग्येनीः स्येता गौः । सफ़ेद गाय। 
हरिणः हरित कारिका हरे रो की सारिका (भना)। 


पिदधि- (९/ एकी । एतम दीप्‌ । एद । एकीचतु । एकी । 


गहं कर्णवाची एत" णन्ट से स्त्रीलिङ्ग ये इत सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय ओर तक्र के 
सधान में नकार अग्ेण है/ ठेस ही-श्येनी, हरिणी । 


२ एता । यहा विकल्प गक्ष मे एत” शब्द से अनादतष्टापु" (८/८) से 
टापू" प्रत्यय ठै / टेरे ही श्येतः हरिता + 


इति डीवृप्रत्ययभ्रकरणम्‌ ( 
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खीषूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीष्‌- 
(१) अन्यतो खीष्‌ ।४०। 
प०वि०-अन्यत; अव्ययपदम्‌, ङीष्‌ १।१। 
अनु०-वर्णात्‌, अनुदात्तात्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तोपधाद्‌ अन्यतो वर्णाद्‌ अनुदात्तात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ । 
अर्थः-तकारोपधाद्‌ अन्यतौ वर्णवाचिनोभ्नुदात्तान्ताद्‌ अकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सा रङ्गी । कल्माषी । शबली । 


आ्यभि7षाड अर्थ (अन्यतः) तकार उफधाकाले शब्द से अन्य (कणति 
वणकाची (अनुदात्तात्‌) अनुदात्तान्तं (अतः+ अकारान्त ्रदिदिके से (स्त्रियाम्‌) स्रीलिङ्ग 
मेँ (जीष्‌) ॐर्‌ प्रत्यय लेता है। 


उदा०-सारह्फी हरिणी ॥ चितककरी हरिणी । कल्माफी नारी चाक्ती स्री, 
शकली गौः / चितकलरी शय 


विदि-सारड्गी। सारद्ग+लीम्‌ । सारङग्‌+द। चारद्कीनसु। सारङ्गी । 


या कर्णवा सार्डग“ ष्ठं से स्क्रीलिङ्ग में इत सूत्र से म्‌" प्रत्यय है। देते 
ही-कल्साफ्री आरि। 


अनूरत्ति- अतः' ओर अनुगसजनात्‌ कमी स्त्र अनुरति &ै/ उस यथाक्िधि 
अनुठतति में प्रफोग किया जाता ह। 


डीष्‌- 
(२) षिद्‌ गौरादिभ्यश्च ।४१। 
प०वि०-धिद्‌-गौरादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०~घ इद्‌ यस्य तत्‌ घित्‌, गौर अदिर्थेषां ते गौरादयः, षिच्च 
गौरादयक्च ते षिद्गौरादयः, तेभ्यः -पिद्गौरादिभ्यः (बहूद्रीहिगर्भित- 
इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-डीष्‌ इत्यनुवतति । 
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अन्वयः-षिद्गौ रादिभ्यश्च स्त्रियां डीष्‌। 

अर्थः-षिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०- (षित्‌) नर्तकी । खनकी | रजकी । (गौरादिः) गौरी। 
मत्सी । 

गौर । मत्स्य । मनुष्य । भृङ । हय । गवय । मुकय । ऋष्य | 
पुट । द्रुण । द्रोण । हरिण । कण । पटर । उकण । आमलक । कुवल 1 
बदर । बिम्ब । तर्कार । एकर ¦ पुष्कर । शिखण्ड | घयुषम । सलन्द । 
गडुज । आनन्द । सुपाट । सुगेठ । आढकं । शष्कुल । तूर्य । सव्व । पूर 
पूष । मूष । घातक । सकलूक । सत्लक । मालक । मालत ! साल्वक । 
वेतस । अतस्त । पुस । मह । मठ । छेद । एवन्‌ । तक्षन्‌ । अनडुही । 
अनड्वाही । एषणः करणे । देह । काकादन ! गवादन । तेजन । रजन । 
लवण । पान । मेघ । गौतम । आयस्थूण । भोरि । भौतिकी । भौलिडिता । 
ओौद्गाहमानि । आतिपि। आपिच्छिक । आरट । टोट । नट । नाट । मूलाट | 
णातन । पातन । पावन । आस्तरण । अधिकरण । एते । अधिकार । 
आग्रहायणी । प्रत्यव रोहिणी । सेठन । सुमद्गलात्‌ संज्ञायाम्‌ । सुन्दर । 
मण्डल । पट । पिण्ड । पिटक ¦ कुदं । गुर्द । पाण्ट । लोफाण्ट । कुन्दर । 

कन्दल । तरुण । तलुन । बृहत्‌ । महत्‌ । सौधर्म । रोहिणी नक्षत्रे । विकल । 

निष्फल । पुष्कट । कटाच्छयणिवचने । पिप्पल्यादयश्च-पिप्पली । हरीतकी । 
कोशातकी । शमी । करीरी । प्रथिवी । क्रोष्टरी । मातामह । पितामह । इति 
गौरादयः । 

र्यसाखाठ अर्थ-(णिदृगी रादिभ्यः) ए इतृकाते तवा गौर आदि उतिएदिकं 
से (च) भी च्रिफम्‌) स््रीलिड्‌ मेँ डीप्‌ प्रत्यय होता ह । 

उदा०- (षित्‌) नर्तकी । नाचनेकाली / खनी / छिननेकाती । रजकी । रफनेकाली / 
(गि यदिः) गौरी। गरीरवर्णकाली पार्वती / मत्सी । मचल्ली / 

सिद्धि-(2/ नर्तकी / तत््ुत्‌/ नतु^अक। नतकी नतकी / 


, नती 
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यहा त्ती गात्रविेपे" (2०१ धातु से प्रधम चिल्पिति सु" (२ 1? ।९४५,) 
ठे ष्वुन्‌" प्रत्यय है। प्रत्यय कं षित्‌ होने से स्करीलिद्य में इल शूद्र से ङीष" प्रत्यय 
लेता है, 

^ रूनकी / समर अक्दारणे” (का०प०। । एुकवट्‌ / 

२ रजके ॥ रज्ज रागे" (2००) शरम्जेश्च' (६ (४८/२६) मे चकार को 
अनुक्त समुच्यार्ग मानकर यहा अनुमापिक न्‌" का लोप लेता दै, 

0 मौरी । गौर^्यीम्‌। सौरी! गौरी) 

(५ मत्सी । मत्स्य+उीष्‌ । मत्स्य+ह। मत्सी । मत्सी / 

या यस्येति च (६८४८१४८ से अ-लोप जर शूर्यातिष्यागस्त्यमत्स्याना०” 
(६८/९९ से य-लोप लेता हे । 
डीष्‌- 

(३) जानपद कुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुक- 
कबराद्‌ वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थोल्यवर्णाना- 
च्छादनायोविकारमेथुनेच्छाकेशवेशेषु ।४२। 

पऽवि०-जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल-भान-नाग-काल-नील-कृश- 
कामुक-कबरात्‌ ५. ।१ वत्ति-अमत्र-आवपन-अकृत्रिमा-श्राणा-स्थौल्य- वर्ण 
अनाच्छन-अयोविकार-मैधुनेच्छा-केङवेशेषु ७ ।३। 

स०-जानपदश्च करण्ड च गौणं च स्थलं च भाजछ्व नागणच 
कालश्च नीलं च कुशश्च कामुकश्च कबरश्च एतेषां समाहारः- 
जानपद०कडरम्‌, तस्मात्‌-जानपद०कनरात्‌ (समाहारटन्द्धः) । वृत्तिश्च अमात्र 
च आवपनं च अकृत्रिमा च श्राणा च स्थौल्यं च वर्ण्य अनाच्छादनं च 
अयोविकारण्च मैथुनेच्छा च केएटठेशष्च पे- भानपदग्कै्नवेशाः, 
तेषु-जानपद०केश्वेशेषु (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-डीष्‌ इतयनुकति । 

अन्वयः-जानपदतकबराद्‌ यथासंख्यं वृत्ति०केशवेशेषु स्त्रियां डीप्‌ । 

अर्थः-जानपदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं वृत््यादिष्वर्षु स्त्रियां 
ङीष्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 
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प्रातिपदिकम्‌ डीष अर्थः भाषार्थः 
१ जानपदः जानपदी वृत्ति वृति (नौकरी) 
२. कुण्डम्‌ कृष्डी अमत्रम्‌ पात्र। 
३. गणम्‌ गोणी अविपनम्‌ बोरी। 
४. स्थतम्‌ प्यती अकृत्रिमा सूखी भूमि (धर्की)। 
५. भानः भाजी श्राणा माण्ड | 
६. नाग; नागी स्थौल्यम्‌ मोटी। 
७. कालः कार वर्णः काते रोवाती | 
८. नीलम्‌ नीती अनाच्छदनम्‌ नंगी ओषधि. गौ. घोड़ी आदि। 
९. कुः कुसी अयोविकारः फष्टी। 
१०. कामुकः कामुकी मेगुनेच्छा मैथुन की इच्छायाती। 
११. कबरः कवरी वैशवेशः केश-्ृगार कर्नैवाती । 


अग्यभ्ाखा अर्थ (जानपवप्ककरात्‌) जानण्द करण्डः गोण स्थल. भाज, 
नाग, काल नील दण कुक, ककर प्रातिपिको से सथाकख्य ((्रततिणकेशकेशेणु) कति 
अमत्र आवपन्‌, अकक्रिमा श्राणा, स्थौल्य वर्ण अनाच्छादन्‌ अयोविकारः मैधुतेच्छ, 
केडयवेछ अर्थो गे (च्तरियाम्‌) स्करीलिङ्ग मे (@ी्‌) डीम्‌ प्रत्यय लेता है / 

उदा०-उदाहरण ओरं उनका अथं सकत भाग मेँ देख तेके। 

विद्धि- जानपदी ॥ जानपद डीय्‌ । जानपकी+यु/ कानपठी/ 

यहां जानपद ' शब्द से उति अथं में स्क्रीलिङ्ग में ज्व सूत्र दे जीम्‌' प्रत्यय है, 
धस्येति च" (१ (> (९०८) स अ-लोपए़ लेता है । ठेते ली-कुण्डी आहि / 
ङीष्‌ (प्राचां मते) 

(४) शोणात्‌ प्राचाम्‌ ।४३। 

प०वि०-णोणात्‌ ५।१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-ङीष्‌ इत्यनुवततति । 

अन्वयः- शोणात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ प्राचाम्‌ । 

अर्थः-णशोणात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रिया डीष्‌ प्रत्ययो भवति, 
प्राचामाचार्याणां मतेन । 
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उदा०-शोणी (भाचां मत्ते) । शोणा (पाणिनिमते) । 
आर्यराकाॐ अर्य- (शोणात्‌) णेण प्रातिपदिक से (च्रिाम्‌) स्करीलिड्य गे 

(अष्‌) उष्‌ प्रत्यय लेता है (प्राचाम्‌ भ्देणीय आरण के मत मे/ 
उका०-श्तेणी, गोणा । (कडका) जाल पोी। 
विद्धि- (/ शोणी । एोणसकीष्‌ । शोणी । शेणी । 


ग्हां रक्तवणवा्ी शोण" ग्ाव्य ते स्करीलिद्ग में टम श्रत से पागृदे्ीय आचर्यो के 
ठत मे डी" प्रत्ययं है। 


(२ श्रोणा  फेणनटाद्‌ । ्रेणारयु । एणा । 

प्रणिति मुनि के मत में अजाद्यतष्टापु" (४“।९।४) से टाप्‌" प्रत्यय लेता है । 
डीष्‌-विकल्पः -- 

(५) वोत्तो गुणवचनात्‌ ।४४। 

प्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, उतः ५।१ गुणवचनात्‌ ५।१। 

स-गण उच्यते येन तत्त्‌ गुणवचनम्‌, तस्मात्‌-गुणवचनात्‌ 
(उपपदतत्पर्षः) । 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- गुणवचनाद्‌ उतः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा डीष्‌। 

अर्थः-गुणवचनाद्‌ उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पट्वी, पटुर्व ब्राह्मणी । मृद्वी, मूदर्वा ब्राह्मणी । 


उपर्यभ7ष72 अर्थ (गुगदचनपत्‌) णका्ी (उतः उक्रान्त प्रातिपदिक पे 
स्ताम्‌) स्त्रीलिट्ग में (का) तरिकल्प से (@ीष्‌) डीए्‌ प्रत्यय लेता दै । 


उदा०-प्ट्की, षट्का क्ाह्मणी / चतुर ब्राह्मणौ । गरट्वी, गर्वा ब्राह्मणी 6 कोमल 
स्वभातवाली त्राह्मणी 


सिद्धि-(९/ ्ट्की । एट+ङीर्‌ । पु+ह/ पट्‌की+तु ८ पटूकी। 
गहा उकारान्त गुणकाची पटु" न्द से स्त्रीलिङ्ग मे इस सूत्र से डीमू" अत्यय 
ढै। इको यणचि" (६ १ ।७/ से यणू-आदेश होता है । देसे ही-मरद्वी । 


(२ णटुः । यहां विकल्प पक्ष मे जीष्‌" प्रत्यव नी #। देते शी-मदः आदि 


४६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
ङीष्‌-विकल्पः- 
(६) बहादिभ्यश्च ।४५। 

पर्वि०-बहु-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-बहु आिर्थेषां ते बह्ादयः, तेभ्यः-बह्मदिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- ङीष्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बह्मदिभ्य- स्त्रियां वा ङीष्‌ | 

अर्थः-बह्ादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां विकल्पेन ङीष्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-बह्वी, बहुः । पद्धती, पद्धतिः । 

बह । पद्धति । अकति । अज्चति । अंहति । ठंहति । शकटि: । 
शक्तिः शस्त्रे । वारि । गति । अषहि। कपि }. मुनि । यष्टि । वा०-हतः 
प्राण्यङ्गात्‌ । वा०-कृदिकारादक्तिनः । वा०-सर्वतोऽक्तिन्नर्थादित्येके । चण्ड । 
अरात। कमल । कृपाण । विकट । विशालं । विशद्कट । भरुजध्वजं । 
वा०-चन्द्रभागान्नद्याम्‌ । कल्याण । उदार । अहन्‌ । इति बरह्मदयः | 

उगार्यभि7 षप अर्थ (कहमरिभ्यः॥ बहू आरि पातिपदिको से (शिवाम्‌) स्त्रीलिङ्ग 
मेः (वा) विकल्प ते (ङीष्‌) ङीष्‌ प्रत्यय होता है, 

उका०~ बही, नहर्वा प्रजा ^ बहुत प्रजा/ 

सिद्धि- (१ बही । बहुठीय्‌ । बही । कही । पवत्‌ । 

२/ बहुः । यहां विकल्प फक मे -जीष्‌" प्रत्यय नही है। 


नित्य-ङीष्‌- 


(७) नित्यं छन्दसि ।४६। 
पऽ्वि०-नित्यम्‌ १ ।१ छन्दसि ७ ।१। 
अनु०-दीष्‌, बह्दिभ्य इति चानुवर्तते | 
अन्वयः- छन्दसि बहादिभ्यः स्त्रियां नित्यं ङीष्‌ । 
अर्थः- छन्दसि विषये बह्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां नित्यं ङीष्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-बहीषु हित्वा प्रपिबन्‌ (यजु ७।३) बही नाम ओषधी 
भवेति। 

उग7र्यसाखाॐ भर्या (छन्दासि) वेदकिषय मे (जहारिभ्यः) बह आदि ्रातिपरिको 
ते (छियाम्‌। स्तरीठिङ्ग में (नित्यम्‌) सदा (जीष्‌) ऊीष्‌ प्रत्यय टता &ै। 

उदा०- बहु हित्वा प्रपिकन्‌ (यय ७ ।२॥ कदी नाम ओषी भवति 

सिद्धि-बही / क्टु^ी्‌ / कीस ! बही । पृवत्‌/ ` 
नित्यं ङीष्‌ 

(८) भुवश्च ।४७। 

पण०्वि०-भुवः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-डीष्‌, नित्यम्‌, छन्दसि ईति चानुवतति । 

अन्वयः- छन्दसि भुवश्च स्त्रियां नित्यं डीष्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये भुवः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां नित्यं ीष्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-विभ्वी च। प्रभ्वी च। 

आ7यभ्िख7० जर्थ- (छन्द) वेदकिफिय गे (शुकः) श्र पतिफदिकि से (सिम्‌) 
स्तरीलिङ्ग मे (नित्यम्‌) ठदा (लष्‌) ॐीष्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-विभ्की च/ प्रभ्वी च। विभ्वी=व्यापिका। अभ्की-समर्था, 

चिद्धि-(‰/ विभ्की । किरु / विभू -उ । विभरू^डीषू / विभ+ह/ विष्की । 

गहा प्रथ वि-उप्लगर्वक श्र सत्तायामु' (भ्वाण्पट) धातु ते विप्रसम्भ्यो 
इक्सलावाम्‌" (३ /? ४८० से डु" अत्यय है / प्रत्यय के डित्‌ होने ते का०- डित्यभस्यापि 
ठर्लोषः" (६ (८।१२३॥ से शरू“ के टि-भाग (ऊ) करा लोप तत्पष्चात्‌ विभृ शब्द से 
स्ीलिद्य गें इछ परत्र से ङीर्‌" प्रत्यय है / इको यणवि" (६ (१ /७२८) से यण" अदे 
होता है। 

(२ प्रभ्वी ज प्रभूमडीम्‌। प्रभ्वी । भ्वी । पृ्वत्‌। 
डीष्‌- 


# 


(६) पुंयोगादाख्यायाम्‌।४८ | 
पऽवि०-पुंयोगात्‌ ५।१ आख्यायाम्‌ ७।१। 
स०-पुंसा योगः (सम्बन्धः) इति पुंयोगः, तस्मात्‌-पुंयोगात्‌, 
(तृतीयातत्पुषः) । 
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अनु०-डीष्‌ इत्यनुवत्ते । 

अन्वयः-आस्यायां पुंयोग्रात्‌ स्त्रियां डीष्‌। 

अर्थः-पूर्व पुंस आख्यायां वर्तमानम्‌, पुंधोगाच्य हेतोर्यत्‌ प्रातिपदिकं 
स्त्रियां वर्तते, तस्मात्‌ दीषु प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गणकस्य स्त्री-गणकी । प्रष्ठस्य स्त्री-ग्रष्ठी । नहामात्रस्य 
स्त्री-महासात्री | 


उगार्यसिः काः अर्थ (जास्यायाम्‌) जो पआतिपिकि प्रथम पृष क्व काचक हो 
(पयोगत्‌) उतत एष के योग=सम्बन्ध से जो ग्ानिपहिक सकरीलिदरा मे विचमान हो उससे 
ॐर्‌) ङीष्‌ प्रत्यय लोता दै । 


उदा०- गणकस्य स्त्री- गणकी / ज्योतिफी की पत्नी / प्रष्छत्य स्त्री- प्रष्ठी । अग्रगामी 
निता) की पत्नी । महामाक्रस्य स्वी- महामारी । प्रधान सदिव की स्री 


पिद्धि- गणकी । गणक +^ङी्‌ । गणक्‌+ह। गणकी । गणकी / 

यहा गणक“ शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे स सूत्र से जीय्‌" प्रत्यय है, एेते की-अष्ठी 
आरि! 
ङीष्‌ (आनुक्‌) 

(१०) इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवन- 

मातुलाचार्याणामानुक्‌ ।४६। 

प०वि०-ईइन्द्र-वरुण-भव-शर्व-लद्र-मृड-षहिम-अरण्य-यव-यवन- 
मानुल-आचार्याणाम्‌ ६।३ आनुक्‌ १।१। 

स०-इ्द्रष्च वरुणश्च भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च मृडश्च हिमं च 
अरण्यं च यवर्च यतन मातुलश्च आचार्यश्च ते-इन्द्रगआचार्याः, 
तेषाम्‌-इन्द्रण्चार्यायाम्‌ ! 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इन्द्र°आचार्याणां स्त्रियां डीष्‌ आनुक्‌ च। 

अर्थः- इन्द्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति, तेषां 
चानुक्‌-आममो भवति । उदाहरणम्‌- 
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` ब्रातिपकिम्‌ ङीष्‌ ` अर्थैः ` अप 
+ 
दुद्र दन्द्राणी ट्न्द्र इन्द्र की स्त्री रची । 


। 
२, वणः वहणानी वरण वण की स्त्री 
३. भवः भवानी भव शिव) शिव की पत्नी पर्वती। 
४. शरवः शर्वाणी एर्व शिव) शिव की पवी पर्वती 
५. दष्ट सद्राणी सद्र शिव) शिव की पतली पर्वती । 
६ मृड मृडानी शर्वं शिव) शिव की पत्नी पार्वती । 
७. हिमम्‌ हिमानी हिमाप्‌ महत्वे बर्फ का देर्‌ | 
८. अरण्यम्‌ अरण्यानी अरण्यान्महत्वे बड़ा लम्बा-चौडा वन । 
९. यवः वानी पवाद्‌ दोषे दूषित जौ। 
१०. यवनः यवनानी यवनाल्लिप्णाम्‌ यवनो की तिपि [फारसी)। 
११. मातुतः मतुतानी मातुल मामी। 
२. अचर्यः अवचार्थानी आचार्यादणत्वं च॒ आचार्य की प्ली! 
उार्यभि7क7ॐ अर्थ (दनरन्आकायाणिम्‌) इन्द्धे करुणु भव शर्वं ठ्द्र कड 
हमि, अरण्य यव. यकर. सातल. आचार्य मतिफतिको ते (स्त्रियाम्‌) स्करीलिड्ग मे (उष्‌) 
म्‌ प्रत्यय होता है ओर उन्हे (आनुक्‌) आनुक्‌ अगम लेता है 
उका०-उकाहरण ओर उनका अर्थ सरत भाग्‌ में देल लेे। 
 तिद्धि- (९) इन्यणी । इन्द्‌ / इनप्र~आनुक्‌+ई+ हन््र+आन्‌+ई। २ ॥ 
इन्द्राणी । 
गहा इन्र" शब्दे पे स्क्रीतिङ्ग मे इस सूत्र से उी्‌' प्रत्यय ओर प्रातिपदिक को 
आनुक्‌ " आगम लेता है । अदरकृष्वाङ्‌०" (८ /४४,२॥ से णत्व होता है / देसे ली-वर्णानी 
आदि। 
(२/ हिमानी । या हिम शब्द से का०-हिमारण्ययोमहित्वैः (८ /१। ४८) ते 
महत्व अर्थ गें ष्‌ प्रत्यय ओर आनुक्‌ आगम लेता कै, 
(२) जरण्यानी । पूर्ववत्‌ । 
(*/ यवानी / यहा धक" शब्द ते का०- धकाह्‌ दोषे" (४/१ (८८) से दोष अर्थे 
मे उीय्‌' प्रत्यय ओर आनुक्‌ आगम होता है, 
(4 कवनानी ॥ यला धवन" छब्द से का०- थकनान्लिष्याम्‌' (४/१ ४८) से 
तिपि अर्थे ङीर्‌" प्रत्यय ओर आनुक्‌ ' आगम होतः है। 
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£ ऋकायनिी ॥ यष्टा आर्य शब्द से कए ' प्रत्यय ओर आतुर्‌ ' आय कते 
पर अट्कुप्वाङ्‌” (८ (४/२/ से पराप्त यत्क क्य का०- आचायदिणन्वं च" (५/१ ८२८ 
ठे प्रतिषेध लेता ठै, 
ङीष्‌ 

(११) क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।५०। 

पण्वि०-क्रीतात्‌ ५।१ करणपूर्वात्‌ ५।१। 

स०-करणं पूर्वं यस्मिन्तिति-करणपूर्यम्‌, तस्मात्‌-करणपूर्वात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । 

अनू०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-करणपूर्वात्‌ क्रीतान्तात्‌ स्त्रियां दीष्‌ | 

अर्थः-करणपूर्वात्‌ क्रीतान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां दीष्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-वस्तरेण क्रीयते या सा-वस्तरक्रीती । वसनक्रीती | 

उगरार्यभ7षख7ॐ अर्थ (करणयुकतू) करण कारक निररं पूं मे है उस (क्रीतात्‌) 
क्रीत अन्तकाले प्रातिपदिकं सै (चछ्िनाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे (उम्‌, डीम्‌ प्रत्यय हेता है । 

उदा०-क्स््रेण क्रीयते या सा-वस्त्रक्रीती । वसनक्रीती व्स्त्र से छरीी दुर! 

विद्धि- वरत्रक्रीती । वा त्र^टा+कीत । करक्ररीत+^जीम्‌ / कर क्रीती+सु । परत्रक्रीती / 

या कर्त्र करणपएक्क कत्त ' छन्द पे स्तरीलिड् मे हस द्रुत से जीण" प्रत्यय दै। 


डीष्‌- 


(१२) क्तादल्पाख्यायाम्‌ ।५१। 

पठ्विऽ-क्तात्‌ ५।१ अल्पास्यीयाम्‌ ७।१। 

स०-अल्पस्यारऽऽ्व्या इति अल्पाल्या, तस्याम्‌-अल्पाल्ययाम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-करणपूर्वात्‌ ङीष्‌ इति चानुपरति । 

अन्वयः-करणपूर्वात्‌ क्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ अत्पख्यायाम्‌ 1 

अर्थः- करणपूर्वात्‌ क्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो 
भवति, अल्पाख्यायां गम्यमानायाम्‌ । 
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उदा०-अभ्रेण विलिप्ता इति अश्रविलिप्ती यौः ¦ सूपेन विनलिप्ता 
इति सूपवितिप्ता पात्री । अल्पसूपा इत्यर्थः । 

उग्रया सा$ अर्य- (करणपुवात्‌) करण कारक जिसके पूरव मे है उत (क्तात्‌) 
क्तः प्रत्ययान्त प्रातिपतकि ने (च्यम्‌) स्करीनिङ्ग गे (ष्‌) कीष्‌ प्रत्यय लेता है 
(अल्पाल्यायाग्‌। यदि वहा अल्पता अर्थ कः कथन हे / 

उपा०-जप्रेण वितिप्ता इति जश्रवितिप्ती दयौ-। भोडे दादलेताला अकाल, 
सूपेन विलिप्ता इति सूएविदिप्ता यात्री । थोडी दालगली धटी । 

चिद्धि- (१) अघ्रवितिप्ती / यटा बि-उगसगगूवक किप उपदेहे" (कर्धा८प०) धातु 
ते प्रथम कते" प्रत्यय ओर तत्पए्ात्‌ अश्र करण कारक पर्थक क्त" प्रत्ययान्त (विलिप्त' 
प्तिपरिकर से रत्रीलिङ्ग में इल सूत्र से 'उीण्‌' प्रत्यय है/ एेसे ढी-तरूपषिलिप्ती । 
डीष्‌- 
(१३) बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌।५२। 
पण्वि०-बहु्रीहेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, अन्तोदात्तात्‌ ५।१। 
अनु०-डीष्‌, क्तात्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः- बहुव्रीहेः क्ताद्‌ अन्तोदात्तात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ । 
अर्थः-बहव्रीहिसंज्कात्‌ क्त-प्रत्पयानताद्‌ अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-णङ्खलं भिन्नं यस्याः सा शङ्खभिन्नी । ऊरू भिन्नं यस्याः 
सा-ऊरभिननी । गलम्‌ उत्कृत्तं यस्याः सा-गलोत्कृत्ती । केक्मा लूना यस्याः 
सा-केशलूनी । 

आार्यमाखा अर्थ (न्टुर्ीटेःज+ वटु्रीलि सक (क्तात्‌) ज्त-प्रत्ययान्त 
(अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त प्रातिषिकि से (तिम्‌) स्करीलिङ्ग मे (अीष्‌) ङीय्‌ अत्यय 
होतार, 

उदा०-्रद्ख भिन्नं यस्याः सा शङ्खभिन्नी ॥ वह स्री जिमी युद्ध मे थे की 
ली टूट गड है । ऊरू भिन्नं यस्याः सा-ऊख्भिन्ती । वह स्त्री जिसकी युद्ध गे जषा टूट 
गई € / लम्‌ उत्कृत्त यस्याः ता-गलोकतत्ती ( वह स्त्री जिक्की युद्ध मे गतता कट एमा 
है। केशा नूना यस्याः सा-केञ्नतनी ॥ ठह स्त्री निके युद्ध मे काल कट गये 

चिद्धि- (2 शङ्खभिन्नी # यहा प्रणय भिदिर्‌ विदारणे" (रषाण्फः) धतु से 
क्त" अत्यय तत्पङ्कात्‌ उसका शङ्क ' शन्द के साथ समास हने एर त्करीतिदधग में इस 
मूत्र ते उीय्‌“ प्रत्ययै 
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(९ -अरूभिन्नी । अरु*भिन्न+उीम्‌ ! पूर्ववत्‌ / 

(२ नोकरी । गल^उत्कृत्त+ॐीष्‌ / पूववत्‌ । 

५) ॐसतूनी /। केश +लून^-ङीक्‌ । पूर्ववत्‌ / 

विशेष जातिकालपुृखादिष्य?” (६ (२ /१६८) से शङ्लभिन्न ” आदि एद अन्तोदात्त 
है ओर का०- निष्ठायाः पूर्वनिफाते जातिकालद्ुखादिध्यः परकचनम्‌" (२।२।२६) ते 
क्त-प्रत्ययान्त शब्द का एरतिफत लेता है । 
डष्‌-विकल्पः- 

(१४) अस्वाङ्गपूर्वपदाद्‌ वा।५३। 

पऽवि०-अस्वाड्ग पूर्वपदात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-न स्वाङ्गमिति अस्वाड्गम्‌, अस्वाडगं पूर्वपदं यस्य तत्‌ 
अस्वादरपूर्पदम्‌, तस्मात्‌-अस्वाङ्गपूर्वपदात्‌ (नजगर्भितबह्रीहिः) । 

अनु०- डीष्‌, बहुव्रीहेः, अन्तोदात्ताद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अस्वाद्गपूर्वपदाद्‌ बहुव्रीहेः क्ताद्‌ अन्तोदात्तात्‌ स्त्रियां वा 
ङीष्‌ । 

अर्थः-अस्वाङ्गपूर्वपदाद्‌ बहुव्रीहिसंज्ञकात्‌ क्त-प्रत्थयान्ताद्‌ 
अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सारङ्गो जग्धो यया सा-सारङ्गजग्धी, सारड्गजग्धा । 
पलाण्डुरभक्षितो यया सा-पलाण्डुमक्षिती, पलाण्डुभक्षिता । सुरा पीता यया 
सा-सुरापीती, सुरापीता । 

उग्रया जर्थ-(अस्वाङ्गपू्पदात्‌) अल्वाङ्ग पूर्वकाले (दरीः) 
कहुत्रीहितजेके (क्तात्‌) क्त-प्रत्थयान्त (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त पतिपदिके से (सतियम्‌) 
सतरीलिङ्ग मे (का विकल्प से (जीष्‌) ङीप्‌ अत्यव होता है। 

उदा०-सारङ्गो जग्धो य्या सा-सारङ्गजग्धीः सारङ्गजण्धा । वह स्री भिम 
सारङ्ग (वरिण) का कत खा लिमा है/ पलाण्डु्भक्षितो यया सा-एताण्डुमलिती 


पताण्डभक्िता / कह स्करी णित्ते प्याज खा लिया है, कुरा फीता यया सा-दुरपीतीः 
पराणीता। वह स्त्री जिने शरक ए़ी ली है) 


सिद्धि- (१) सारङ्गजग्डी । सारङ्ग ^जग्थ+ङीप्‌/ सारङ्गजग्धी+सु । 
सारङ्गजाधी। 
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यहं प्रथम अस्काङ्ग दरव॑पद सारङ्ग ओर क्त-त्ययाल्त अन्तोदातत जग्ध शव्व का 

बहुरीहि समास लेने फर तारद्गजग्धः शब्द से स्क्रीविट्ग मे इस सूत्र से डीम्‌ 
प्रत्यय है, 

(२ सारङ्गजग्धा ॥ यहा विकल्प पक्ष से अजा्तष्टापु" (> (?।२/ से टाम्‌” 
प्रत्यय लोता है। जग्धः छब्द की विद्धि अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति" (२४/३६) के 
प्रवचन गें देख तवे! दृ ली-स्लाण्टभक्षितीः स्ताण्डूभक्निता आदि । 
ङीष्‌-विकत्पः- 

(१५) सर्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसयोगोपधात्‌।५४। 

प०विऽ-स्वाङ्गात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्जनात्‌ ५१ 
असंयोगोपधात्‌ ५।१। 

सण-संयोग उपधायां यस्य तत्‌ संयोगोपधम्‌, न संयोगोपधम्‌ इति 
असंयोगोपधम्‌, तस्मात्‌-असंयोगोपधात्‌ (बहुत्रीहिगर्भितनमूतः्पुरूषः) । 

अनु०-बहव्रेः, क्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ इति च निवृत्तम्‌; वा, अत्त इति 
चानुवत्ति । 

अन्वयः-असंयोगोपधाद्‌ उपसर्जनाद्‌ अतः स्त्रियां वा ङीष्‌ 

अर्थः-अस्तयोगोपधाद्‌ उपसर्जनात्‌ स्वाडगवायिनोऽकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन इष्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-चन्दर इव मुखं यस्याः सा-चन्द्रमुखी, चन्द्रमूखा । अतिक्रान्ता 
केशान्‌ इति-अपिकेश्ी, अतिकेशा । 

अर्यमा अर्थ (अतमोगोपधात्‌) जित्की उपधा मे सयोग नही है जर 
(उपसर्जनात्‌) जिसकी उ्लर्जम सजा है उत (स्कड्गात्‌) स्वाङ्ग्कायी (अतः) अकारान्त 
प्रालिपलिके सै (चस्ति) स्त्रीलिद्ग में (का) विकल्प से (ष्‌) ऊम्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- चन्र इव मुखं यस्याः सा- चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा / चन्द्र के समान युन्दर 


मुखताकी त्री । अतिक्रान्ता केशान्‌ इति-अतिकेडरि मतिकेखा । कुत कड़े बालोवाली 
रत्री 


तिद्धि-(१/ चन्द्रमुखी । चन्द्र^मृख+जीय्‌ / चन्द्मुखीः^लु । दन्द्मुखी । 
यहां असयोग उपधावाले उपसजन स्वाङ्गका्ी अक्रान्त मुख शब्द से स्त्रीलिङ्ग 
मे हत स्र से डीण्‌* प्रत्यय द। यछा मुख” शब्द के बहुब्रीहि तमास से लेने से उतकी 
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उपसजन सजा दै क्योकि अनेकमन्यपदार्थे (२/२? १२४) से कहुक्रीहि समास मे दोनों पद 
उफ्ठकन होते हँ। 

(२ चन्द्रमुखा / यला किकन्ग ग सँ अजाचतष्टायृ" (५८१८५) से टाप्‌/ 
प्रत्यय है । 

(3 अतिकेखी । यटा कूगतिप्रषदयः' (>? /२ १८) पे प्रि तमात है ओर 
एकविभस्ति यारुर्वनिफाते' (।२८४४) से के छन्द की उप्छर्नन रक्ता होती है 

४) अतिकेशा ॥ यहा पुर्ववत्‌ टाप्‌ प्रत्यय है! 
डष्‌-विकल्पः- 

(१६) नासिकोदरोष्ठजङ्घादन्तकर्णश्युङ्‌गाच्च ।५५। 

प०वि०-नासिका-उदर-ओष्ट-जङ्या-दन्त-कर्ण-श्वङ्गात्‌ ५।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-नासिका च उदरं च ओष्ठौ च जङ्घा च दन्तए्च कर्ण्व 
शद्ग च एतेषां समाहारः-नासिकाश्शदगम्‌, तस्मात्‌-नासिकाण्शुद्गात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-डीष्‌, वा, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनादिति चानुवतते । 

अन्वयः- उपसर्जनात्‌ स्याद्गात्‌ नासिका०श्डमाच्च स्त्रियां वा डीष । 

अर्थः-उपसर्जनेभ्यः स्वाड्गवाचिभ्यो नासिकाद्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
स्त्रियां विकल्पेन दीष्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 

प्रातिपदिकम्‌ वा ड़ीष्‌ भाषार्थः 
१ नासिका तुगा नासिका यस्याः सा- ऊचे नाकवाती स्री | 
तु्गानासिकी, तुद्नासिका 


२. उदरम्‌ वृके इव उदरं यस्याः सा- भेड्प) # ५५॥1 पद्वती 
वृकोदर, वृकोदर । 

३, ओष्ठ विम्बभिवैष्ठौ यस्याः सा- बिम्ब=कुन्द्रू फल के समान्‌ तात 
विम्बौषटी, विम्बौष्टा।  ओटेवाली नारी। 

४. जडघा दीर्घा जदा यस्याः ना- पितृत जंधवाती नारी । 


दीर्घजड्गी. दीर्घजङ्घा । 
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~ --~-~_ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ -- ~~ 


प्रातिपदिकम्‌ वा डीषु भाषार्थ 
५. दन्ताः समा दन्ता य्याःसा- समान दातँवाती प्री । 
समदन्ती, समदन्ता । 
६ कर्णौ चारू कर्णौ यत्या स्ा- सुन्दर कानोवाती नारी | 
चास्कर्णी, चास्कर्णा | 
७८. शो तीर्णे शृडे परयः सा- तेज सीवाली गौ । 


तीध्यश्व्गी, ती्षपशरद्गा । 

अर्या अर्य- (उपसर्जनात्‌। उपसजन सज्नावाते (स्वाह्गात्‌) स्वाङ्गकाची 
(कमिकाणशृ्गात्‌) नातिका उदर. ओष्टः कङ्षाः दन्त. कर्ण भङ्ग तिपि ते 
(स्याम्‌, स्करीलिद्य में (का) विकल्प से (डीम्‌) जीष्‌ प्रत्यय लेता ढे । 

उदा०-उदाषहटरण ओर उनका अर्थ ससत भाग मे देख तेवे। 

सिद्धि- (2 तुङ्गनािकी। तु्गागनातिका८ दुङ्गनापिक+ङीष्‌ / 
तुडगनाक्तिकी+स्‌ । तृडगनापिकी । 

यहां उपसर्जन, स्काह्गजची कापिका गव्य से स्क्रीनिद््ग भे हस सूत्र से ङीष्‌" 
प्रत्यय है। यहां प्रथम स्तिया; पृक्ण (६८।३४/ ते वुङ्ा ओर नाकिकाः को 
पृणक्द्भावं होता है वङ्ग काहिक । छीर्‌ प्रत्यय होते पर वस्यति च (६।८।१४२) से 
उक अलोप होता है 

(२/ त्रदग्नादिक्ण। तड्गा^नाषिका। तुङ्गनातिक+टा्‌। तुंडनातिका॑तु । 
दुडणनादिका,। 

यं विकल्फ पक्ष मे अजादतद्ापुः (0/४) से टापू" अत्यय ठै। एसे 
ली-क्क्रोदरी, ककेदरा अष़ि/ 
खीष्‌-प्रतिषेधः- 

(१७) न क्रोडादिबह्चः।५६। 

पण०्वि०-न अव्ययपदम्‌, क्रोडादि-बह्चः ५।१। 

स०-क्रोड आदिर्येषां ते क्रोडादयः, बहवोऽचो यस्मिंस्तत्‌-बहच्‌, 
करोडादयश्च वच्‌ च एतेष सभा्टार--कोडादिबहच्‌, तस्मात्‌-क्रोडादि बह्चः 
(वहु्रीहिगर्भिंतसमाहा रद्नद्वः) । 

अनु०- ङीष्‌, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनाद्‌ इति चानुवतते | 


५६ पाणिनीय-अष्टाधघ्यायी-प्रक्यनम्‌ 

अन्वयः-उपसर्जनात्‌ स्वाड्गात्‌ क्रोडादिब्चः स्त्रियां न ङीष्‌ | 

अर्थः- उपसर्जनात्‌ स्वाड्गवाचिनः क्रोडायन्ताद्‌ बह्जन्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति। 

उदा०- (क्रोडायन्तात्‌) कल्याणक्रोडा । कल्याणखुरा । (बहजन्तात्‌) 
पथूजधना । महाललाटा । 

कोड । खुर । बाल । एफ गुद । घोण । नख ! मु । भग । गल । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । इति क्रोडादयः । ] 

अगः यशि का अर्य (उपसर्जनात्‌) उप्तर्जन सक्ताकाले (व्कङ्गरत्‌) स्वाङ्गकाची 
(करोउदिब्हचः। क्रोड-अदि ओर कहू-अच्‌ एद जित्के अन्त में है उक्त प्रातिति से 
(छ्तरिफाम्‌) स्कीनिङ्ग मे (डीम्‌) डीम्‌ प्रत्यय लेता है / 

उदा०- (कोडा) कल्याणक्रोडा! वह सकरी जित्की फेरी मट्गलमयी है! 


कल्याणसुरा । क गरौ जिसके दुर वुन्दर है । (बहु-जस) एशुनषना । वह स्री जितक 
कटि देश स्थूल है। महाललारा / वह स्त्री जिसकः गाथा विशाल है, 


सिद्धि- (१ कल्याणक्रोडा ॥ कल्याण+करोड । कल्याणक्रोड^टाए्‌ । कल्याणक्रोडानदु / 
कल्याणक्राडा / 


यला उपलर्यत, स्वाङ्गकाची कोड-अन्तेवाले तिपिक से त्करीलिङ्ग मे हृत सूत्र 
ते अष्‌ मत्यय का प्रतिषेध है स्वाट्गाच्चोपसर्जनात्‌०" (४ /४,५ ४८) ते ङीष्‌" 
अत्यय प्रात धा/ अतः -अजाद्तष्टाफु' (५ ।९।४) से टाप्‌" प्रत्यय होता है, एेसे 
टी-कल्याणल्ूरा आहि । 


(२ प्रथुजघना ८ एषुतजथन । एयुजपघन्टार्‌ । प्रयज । पएयुजधना । 

यलं उपर्ख्, र्काङ्गका्ी बूहु-अच्‌ एदं अन्तवाले प्रतिपरकि छे पुर्ववत्‌ ङीष्‌" 
प्रत्ययं का श्रतिणेध होकर ट्‌" मरत्यय छता है । देते ही-महाललाटा आरि। 
डीष्‌-प्रतिषेधः- 

(१८) सहनञ्‌विद्यमानपूर्वाच्च ।५७। 
पऽविऽ-सह-नस्‌-विद्यमानपूर्वात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सहश्च नञ्‌ च विद्यमानं च एतेषां समाहारः-सहनज्‌विद्यमानम्‌ 

सहनन्‌विद्यमानं पूर्वं यस्य तत्‌-सहननजवियमानपूर्वम्‌, तस्मात्‌- सहनञ्‌- 
विद्यमानपूर्वात्‌ (समाहा रटनद्रगर्भितबहुव्रीहिः ) । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ५७ 
अनु०-डीष्‌, स्वादगात्‌, उपसर्जनात्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-उपसर्जनात्‌ सहनमूविद्यमानपूर्वाच्च स्गङ्ात्‌ स्त्रियां 
डीष्‌ न। 

अर्थः- उपसर्जनात्‌ सहनजविद्यमानपूर्वा च्च स्वाडगवाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो न भव्ति । 

उदा०- (सह) सहं का यस्याः सा-सकेशशा । (नञ्‌) न विद्यमानाः 
केना यस्याः सां अकेशा । (विद्यमानम्‌) विद्यमानाः केला यस्याः 
सा-विद्यमानफेश्ा । एवम्‌-सना्िका, अनासिका. चिद्यमाननासिका. 
इत्यादिकम्‌ । 

आर्यमाखोः अर्थ (उपसर्जनात्‌) उपसजन सज्नागले (सहनजृत्िमानपूरवत्‌ 
सह. त्म विदिना शर पु्कवष्ते (च) भी (्कादुगात्‌) स्वाद्गकाची पातिपदिक से 
(च्तियाग्‌) स्त्रीलिङ्ग गे (ञीम्‌) ऊम्‌ प्रत्यय (न नही लेत है, 

उदा०-|सह) सह ङेश्ा यस्याः सा-सकेला। कठ त्री ठो केशे सहितं 2, 
(नतर) न विद्यमानाः केण यस्याः सा जकेणा । कह त्की जिसके केल नही हं (गिक । 
(विमानम्‌ किदयानाः केशा यस्याः सा-किदिमानकेला।/ कह र्त्र जि्के केश 
शििमान है 

पिद्धि-(2/ सकेव्या । सषट+के । स+केश / एकेए^टाप्‌ / तकेए्ानटु । सकेशा / 

यहां सह पूर्वक उपलजनं स्वाट्‌ग्कायी केश" सन्द ते स्त्रीलिङ्ग में इत पूत्रसे 
उष्‌" प्रत्यय का एतिपेध है। उतः अजाद्यतष्टापृ' (४८,११४) से टापु" प्रत्यय होता है। 
यहा तेन सहेति तरल्ययोगे ' (२ ८२२८ से कहुत्रीहिपमास ओर नोफसर्जनस्य' (६ /३ (८० 
से सह' के रथानि मे त्र" अदे नेता कै 

(२) केशा । "नकषा । अके+टाए्‌ ! जकेष्ासु / अकेशा / 

यहा र्यवत्‌ खी्‌ * प्रत्यय क्म प्रतिषे हने परं लप्‌" प्रत्यय ह अविद्यमानाः 
केशा यस्याः सा अकेशा । यला का०- नजोऽस्त्ययनि बहूक्रीहिरुत्तरपदलोपश्व' (२ ५२? ८२४ 
ते कटू्रीहि ओर किदिमान शब्द क्न रए लेता है 

(३) वियमानकेगा । तिदिमानकेण / क्दिगातकेटाय्‌ / विद्यमानकेशा + । 
विदमानकेणा { पूकवत्‌। 


डीष्‌-प्रतिषेधः- 
(१६) नखमुखात्‌ सज्ञायाम्‌ ।५८। 
पठ्वि०-नखमुखात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७ 1१1 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-सं च मूखं च एतयोः समाहार--नखमूखम्‌, तस्मात्‌--खमुखाप्‌ । 
अनु०- डीप्‌, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनात्‌ न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उपतर्यनात्‌ स्वादगात्‌ नखमुखात्‌ स्त्रियां ईष्‌ न संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-उपसर्जनसंजकात्‌ रतराद्गवाधिनो नखान्ताद्‌ गुखान्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो न भर्व, सज्ञायां गस्यमानायाम्‌। 
उदा०- (नखम्‌) शरर्षमिठ खानि धस्याः सा-गर्पणखा । वज्रमिव 
नखानि स्याः ला-तस्रणला । (मुखम्‌) गौरं मुखं यस्यः: सा-गौरभुखा | 
कालं मुखं यस्याः सा-कालमुखः | 
-अ््यसाषाः अर्व-(तयतमनाट्‌। उपसयन सकाले (स्वादाद्‌) स्वार्गकरी 


(खगुखात्‌/ न्ख ओर गुल गन्द जिदके अन्त मे ढै उ प्रातिदिक से (चछियार्‌) 
रक्रीलिर्ग से (ङीष्‌) सीष्‌ प्रत्यय (न) नली लेता है 


् 


उदा०- (नखम्‌) गर्फमिव न्न यस्याः त्ा-शरूर्षणखा / उल स्त्री जिकके च्सज 
के समान क्डे-ब्रडे नसून ल राक्ण की षति / क्ज्रमिक नरनि यस्याः सा-क्नणसखा। 
तष स्क्री किसके नारसन वक्र (लीरा के समत कसेर ले। (गृखम्‌) कौर मुस यस्याः 
सा- गौरमृर ॥ गौर मुखवती रत्रौ । कालं मुरख यस्याः गा-कात्रमुखा । का युलकाती रत्री / 

मिद्धि- शर्पणा / अु्फनत्य । एुपणयश्टार्‌ / जपणला+सृ । श्ुपणसा । 

य्या रप्क्न स्वाङ्गवाची मान्त पातिपरदिक हे पफ्रीतिदग मे हस शत्र से 
ङ्‌ एत्यय का जतिषेध है। अतः अजाखतष्टाफु" (१/८) से टाप्‌ ' प्न्य खेताहै 
शिर र्वपदातर्‌ सनायामगः" (८ ८४ /३/ से परत्व होता ह । एते ी-क्रणसखः, गौरमुखा, 
कालमुखा । 


ङीष्‌ (निपातनम्‌) 
(२०) दीर्घजिही च च्छन्दसि ।५६। 


पण्वि०-दीर्धजिही १।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ,।१। 

अनु०- ङीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि दीषंचिह्म च दीप्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये वीर्घनिही इति च खीष्‌ प्रत्यपान्तो निपात्यते | 
उदा०-दीर्घनिदही वै देवानां हभ्यमलेट्‌ (तु०-मैऽसं० ३ ।१०।६) 


अर्यभाका अर्थे (चन्दमि। वेदकस गे (दी्घीजिडी।) दीर्घीजिषठी ` यह छन्द 
(्तरियाम्‌) न्त्रीनिदग नै (कीम्‌) ए परत्ययान्ते निपातित ङ । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ५६ 


उदा०- दीर्घजिटी वै देवानां इव्यमलेट्‌  फीर्घनिही ने दैव्ताओ के हव्य को चाट 
तिया। 


सिद्धि दीर्घजिटी । दी्^जिष्ा / कीर्घजिद+^ढीष्‌ दीरषतिहीरु । रीर्जिही । 

यहा जि्ठा" शब्द के सथोगायध होने से श्वाह्गास्कीपसर्जनादस्योगोपधात्‌ 
(५१५२) से उष्‌ ' प्रत्यय का प्रतिषेध प्राप्त श अतः ठत सूत्र चे कद मे डी" 
प्रत्यय निगरातिति क्रिया एया ह । 
डीप्‌- 

(२१) दिकपूर्वपदान्डीप्‌ ।६०। 

पर्वि०-दिक्‌-पुठंपदात्‌ ५।१ डीप्‌ १।१। 

स०-दिक्‌ पूर्वपदं यस्य त्त्‌-दिक्पूर्वपदम्‌, तस्मात्‌ दिक्पूर्वपदात्‌ 
(बहू)टि ) ॥ 

अन्वयः-दिकपूर्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ । 

अर्थः-दिकःपूर्थपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां लीप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प़ाडः मूखं यस्याः सा-प्रादमुखी, प्रागा । प्राड्‌ नासिका 
यस्याः सा-प्राडनात्तिकी, प्राड्नाक्षिका । 


नः 


अर्य साखा अर्थ (दिकपुकपयात्‌/ लिकाजाथी पुकवदताते (प्रातिपदिकात्‌) 
प्रतिप्रिक से (च््रियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग (उीप्‌) प्रत्यय होता है, 

उदा०- राड्‌ गख यस्याः सा-प्राङ्गमुखी, प्राङ्मुखा । एकं दणि की ओर मुखकात्ती । 
प्राट्‌ नाधिका यस्याः त-प्राट्नाकिरी, आद्तारिका॥ पूर्व दि की ओर नातिकाकाली। 

मिद्धि- 2 शादूमुखी । फक्‌ +गृत / आटुमुख^ ङीर्‌ । प्राकमूर्फीनतु । आदमी / 

यग हियागाकी उक्‌ शल्क उपपद होते एर रगङ्गकी मुख ह्ब्ड ले स्तीतिड्ग 
मेह सूर मरे रप्‌" अत्यय प्तै। 

यहा स्वाट्गाच्चोप्सर्जनात्क्योगेपघ्रात' (५/५ ८) सो लेकर जहका 
ङीर्‌" त्यय का तिधा अथक प्रिषेध किया गया है कका त्त पकर से दिणाककी 
णद एकणद लेने एर उष्‌ ' फत्यय ऋ श्रिधान किया गयः हं । श्वा ङगाच्चोपसर्जनाद०" 
(४ /९/५४॥ ने तरिकल्फ से ङीष्‌" प्रत्यय का किषटान है अतः दिणावाची ग्द प्रदं होने 
पर उस किष ये ऊष" उत्यय ५ विकल्पते लेता है, टे ही पवतर यमत लेके। 

(२ ग्राटसुखा । प्रार्‌^मु्ट । एङ्मृख^टार्‌ । मङ्मूखः+प / आङ्मुखा 

यहा स्वाट्गाच्चोपसर्जनाद०" (2५२) की विधि घ्रे किकल्प पक्ष में 
अजादतष्टासु" (^ /? । ४ से टाप" प्रयय लेता ढै / एेये ली-प्राट्नासिकी । प्राट्नापिका । 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डीष्‌- 
(२२) वाहः ।६१। 

पण०वि०-वाहः ५।१। 

अनु०-अत्र डीष्‌ इत्यनुवर्तते, न डीप्‌, डीषः प्रकरणत्वात्‌ । 

अन्वयः- वाहः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ । 

अर्थः-वाहन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दित्यं वहतीति दित्यौही । प्रष्टं वहतीति प्रष्टी । 

अतर्यभि7खाड अर्थ (कालः) काहू जिसको अन्त मे है उत (्ातिपदिकात्‌) 
फतिपदिक से (स्त्रियाम्‌) स्करीलिरग मे (खीष्‌) उीम्‌ प्रत्यय छेता है, 

उदा०-दित्य कहकीति दित्यौही । दित्य (रसस) को कहन करनेवाली गाड़ी । 
भ्रट वहतीति प्ररछटी ¢ नेता को वहन करतरेवाली गी । 

तिद्धि-दियोही । ष+ण्यि । केक्^० । याह । दित्य "वाह+अॐीष्‌ । दिय +उर्‌+ आह । 
रित्य+उ्+ई/ तित्यौठी-+^सु । दित्यौही । 

गहा प्रथम कह प्रापणे" (भ्ा०प०/) धार से वहश्च“ (३।२।६४) मे श्वि" 
प्रत्ययः बिरप्क्तस्य (६ / ६५ से ति" का सर्वहारी लोए श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" 
(2/९ ६९) से उरत्य्यलक्षण कर्य अत्त उपधायाः" (७ ।२ ९ चे क्ट" धतु को 
उपाक्द्धि होती ङ / वित्यः-कष््‌ ' हस काहन्त आतिपतिक से स्करीलिङ्य मे इस सद्र से 
डीए्‌" प्रत्यय होता है। कह ऊठः (१४१३२) ते सम्प्रसारण एप उर्‌ अण 
सम्प्रसारणाच्च" (९ ।? (१०४) से पु्वरूफ-एकादे् ओर शएत्येधत्कृट्सु" (६ 1१ ।८६) सै 
ठदिरूपर एकादेण होता है! एते ही-अष्छटी। । 


ङीष्‌ (निपातनम्‌)- 

(२३) सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।६२। 
प०्वि०-सखी १।१ अशिश्वी १।१ इति अव्ययपदम्‌ भाषायाम्‌ ७।१। 
अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-भाषायां सखी, अशिषवी इति स्त्रियां डीष्‌ | 
अर्थः-भाषायां विषये सखी, अशिश्वी इति शब्दौ स्त्रियां 

इीष्‌-प्रत्ययान्तौ निपात्येते | 
उदा०-सखीयं मे ब्राह्मणी । न यस्याः शिशुरस्तीति-अशिषवी । 
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आ्यभि7ख7ड भर्थ-(भाषायाग्‌) तोक णा मे (सल्यशिश्की) सखी ओर 
अथिश्ी (इति) ये दोनो शब्द (चियाम्‌) स्करीलिडग मे (डीय्‌) उीक्‌-रत्ययान्त निपातित है । 

उदा०-ससीय मे ब्राह्मणी। यह ब्राह्मणी मेरी सकी है/ न यस्याः 
शिशुरस्तीति-अशिश्वी । वह ज्ाह्फणी जिसका कोई शिष्ु=कालक नही है-वन्ध्या / 

सिद्धि-/ सखी । रक्ति^डीम्‌ । एवि+ई रकीद्‌ । ससी । 

यहां सि" शव्द से स्करीविङ्य रमे हस सूत्र से जीए" प्रत्यय निणतित डै। 

(२/ जथिश्की । न+शिष्ु । अ+^चिषु / अशिष्चु+लीम्‌ / अशिश्क्‌+हं । अशिष्की+सु 
अशिष्वी / 

यदा अश्नु " खब्दे प स्त्रीति में इस सूर से उी्‌ ' पत्यय निरिति ङै। इको 
यणि” (६ ८१/७२) ते यण्‌" आदेश है । 
डीष्‌- 
(२४) जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌।६३। 
पण्वि०-जातेः ५।१ अस्त्रीविषयात्‌ ५।१ अयोपधात्‌ ५।१। 
स०-स्त्री विषयौ यस्य त्तत्‌-स्त्रीविषयम्‌, न स्त्रीविषयम्‌ इति 
अस्त्रीविषयम्‌, तस्मात्‌-स्त्रीविषय।त्‌ (बहूपरीहिगर्भिंततनन्‌तत्पुरूष-) । य 
उपधा यस्य तद्‌ योपघ्म्‌, न योपधम्‌ इति अयोपधः, तस्मात्‌-अयोपधात्‌ 
(बहुव्रीहिगर्भितनञूतत्पुरुषः) । 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-अस्त्रीविषयाद्‌ अयोपधाद्‌ जातैः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीषु । 

अर्थः-अनियतस्त्रीविषयाद्‌ अयकारोपधाद्‌ जातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कृक्कुटी । सूकरी । ब्राह्मणी । 

अर्यमा खाॐ अर्थ (अस्क्रीरिष्यात्‌) जो शब्द केक्ल स्फरीविषय मेः ही नियत ` 
नही है उल्ल (अयोपधात्‌) यकार उपशा ठे रहित (जातेः) गातिकाकी (प्रातिपदिकात्‌) 
प्रातिपदिक से (चरणम्‌) स्त्रीलिङ्ग मेँ (जीष्‌) डीए्‌ प्रत्यय होता है। 

उका०-कुक्कृटी=मूर्गी। हूकरी=सूअरी / ब्राह्मणी कर्मण जाति की स्करी। 

विद्धि-कुक्कुटी । कुक्कट+ङीष्‌ / कुक्कुटी ^ कु्कुटी / 

यहा स्री विषय में अनियत, गकार उपशा से रहितः जातिकाक्ी कुक्कुट" शब्द से 
सक्रीठिङ्ग गें इत सूत्रे से ङीषू" प्रत्यय 2ै/ ठेते ही-त्करी अदि । 


६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


डीष्‌- 


(२५) पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च ।६४। 
पर्वि० पाकर -कर्ण -पर्ण -पुष्प-फल-मूल-बाल-उ तरपदात्‌ ५।१। 


च अव्ययपदम्‌ । 


सण-पाकश्य कर्णौ च पर्णं च पुष्पं च फलं च मूलं च भालं 
च-एतेषां समाहा रः-पाकण्बालम्‌। पाकण्बःलम्‌ उत्तरपदं यस्य तत्‌- 
पाकण्बालोत्रपदम्‌, तस्मात्‌-पाकण०्बालोरपदात्‌ (समाहारदरनद्रगर्भिठ- 


वह्रीष् ) ॥ 


अन्‌०-डीष. जातेरित्ति चानृवर्टते । 


अन्वयः-पाकणबालोत्तरपदाच्य जातेः श्रात्तिपदिकात्‌ सत्रिया ङीष्‌ । 
अर्थः-पाकायुत्तरपदाद्‌ जातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्यघो 


भवति । उदाहरणम्‌ 


उत्तरपदम्‌ ष्‌ 

१, पाकः ओदनस्य पाक दू परक्तो 
यस्याः मा-ओदनपाकी 

२. कर्णौ ॒ङ्क्रिव कर्णौ यस्या 
प-ग्रडकर्ण 

३. पर्णम्‌ एालस्य पणनीव पणानि 
यस्याः सा-एालपर्णी 

४. पुष्पम्‌ {खमिव पुष्पाणि यस्याः 
पा-शदसपुभी। 

५. फल्‌ तथी इ फलं यत्या; 
सा-दासौफती । 

६. मूलम्‌ दरभव्य मूलमिव मूलं 
परयः सा-दरभमूपी। 

3 वालम्‌ मो्लिनीव बातानि 


यस्या; सा गोबात्री । 


भाषार्थः 
ओदन के समान शीघ्र पकनेवाती 
ओषधि | 
एक्‌ (खुरी) ॐ समान तीक्षा कों 
वाघ्री गर्दभी 
साल वृक्ष के पत्तों के समन 
पत्तोवार्ल ओषधि | 
ष के पमान पूर्वा षधि । 


दामी-वेष्या $ पमान फतवाती 
नारी। 

टाभ के मूल ने ममान मूतवाती 
ओषधि । 

ओौ के बालों के समान बालोवाघी 
नील गाय। 
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उार्यमा7क7ड अर्य (पाकण्नालेत्नरपदत्‌) फकः कर्ण मर्ण पष्प फल मूलः 
कल-उनरप्दगले (जातेः) जातिवःचक प्तिपरिके से (च) भी [स्याम्‌ स्त्रीलिदग मे 
सखीषु) अम्‌ एत्यय होता § 

-उदा०- उदाहरण ओर उनका अर्थं सस्करत भाग मेँ देख लेके। 

विद्धि-ओदनपाकी । गदतः पाक । ओद्नारक+ञीष्‌ । ओद्नएकीचपर/ ओदनफकी । 

ग एक उनरण्दफालेः कतैकादी ओदनपाक' एन् से त्रीलिङण गे टन सूत्रसे 
ष्‌" प्रत्यय ङ्ै। रेपे ही लट्कृकर्णी जदि 
ीष्‌- 

(२६) इतो मनुष्यजातेः 1६५। 

पण्वि०-सतं; ५ ।१ मनुष्यजातेः ५ ।१। 

स०-मनुष्यस्य जात्तिरित्ति मनुष्यजात्तिः, तस्मात्‌-मनुष्यजातेः 
षष्टीवल्पु्षः) | 

अन्‌०-डीष्‌ उत्यनवर्तते । 

अन्वयः -मनुष्यजातेरिति प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष्‌ । 

अर्थः - मनुष्ययातिवायिन इकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अवन्ती। कुन्ती । दाक्षी । प्लाक्षी । 

आर्यमाष्ाड अर्थ (मनुष्यजातेः मनुष्यजाक्तिग ची (हतः) इकारान्त प्ातिफदिक 
परे (छ्त्रिम्‌) स्क्रीले्ग मेँ (ष्‌) उष्‌ प्रत्यय लेता 2 

उदा०-पवन्ती । मालक अ्रदेण क्री नारी । कुन्ती + शूरसेन राजा की जैरखी एक्री 
त्रिर्न नाम प्रथा था ओर यदुतछी राजा कुतितिमोज ने इसे परोद लिया शः । गृह राणा पण्ड 
की फटराी फी इसी के गर्भे कर्णं वृ्धिष्ठिर भीम ओर अयुग क यन्म क्ख था 
दाक्षी दक्ष की कन्या पाणिनि की माप्रा का कम/ प्ताक्षी। प्क्ष जाति करी नारी। 

विद्धि- (£) भवन्ती ( अवतित+व्यङ्‌ / अवित० । शवीति+^उीर्‌ / अवन्तीम । 
अवन्ती । 

यहा अवन्ति" एन्य ते श्र्त्कोगलाजादाज्ज्यङ्' (५१ ,९६९) फे च्य्ड्‌ 


प्रत्यय स्तरिकामवन्ति०” (2? (७ .॥ पते उत्का लुक्‌. तत्पश्चात्‌ मनुष्यजातिवाकी 
इकारान्ते अक्ति शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे इत सूत्र से ॐीष्‌ प्रत्यय है, 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
२/ कुन्ती ॥ कुन्ति+ग्यद्‌ । कुन्ति+०  कूनिति^ॐीष्‌ । कुन्ती । कुन्ती । पूववत्‌ / 
29 दाकी । काक्षि-ठीष्‌ / दाक्षी । का्ी! मूकवत्‌ । 
(/ प्वाक्षी / प्लाक्षि-ऊीर्‌। प्लास्मी+ तु । प्लाक्षी / पुत्‌ । 
इति उीषृप्रत्ययप्रकरणमु / 


ऊङ्‌ प्रत्य्यत्रकरणम्‌ 
ऊङ्‌ 
(१) ऊङुतः ।६६। 

पण्वि०-ऊडः १।१ उतः ५।१। 

अनु०-मनुष्यजातेरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मनुष्यजातेरुतः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ | 

अर्थः-मनुष्यजातिवाचिन उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊडः 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कुरौरपत्यं स्त्री-कुरूः । ब्रह्म बन्धर्यस्याः सा-ब्रह्मबन्धूः । 
वीरो बन्धूर्यस्याः सा-वीरबन्धूः । 

आर्यमाषा$ जर्व- (मनुष्यजातेः) मनुष्यजातिवा्री (उत) उकारात्त प्रातिपदिक 
से (सियाम्‌) क्रीलिङ्ग में (अड्‌) ऊङ्‌ प्रत्यय लोता ठै । 

उदा०-कुरोपत्य स्की-कुरूः / कुरु प्रदेश की पक्री/ . कल्=आशधुतिक दिल्ली के 
आस-पास का प्रदे / ब्रह्मबन्द्रूः / एतित ब्राह्मणी । कीरकबन्दरूः / पतित क्षत्रिया / 

सिद्धि-कुलूः । कुर+ण्य / कु+० / कुल्+^ऊङ्‌ ! कुरूग^सु / कुरूः । 

यहां कुर" शब्द से अष्त्य अर्थ येः कुरुनादिभ्यो ण्यः” (४८ (११७०) से ण्य“ 
प्रत्ययु स्िकामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च' (८/१ १७ से प्रत्यय का लुक्‌ ओर स्त्रीलिङ्ग 
महस सूत्र से ऊङ्‌" अत्यय होता है। 

(२ ब्रह्मजनष्रः । व्रह्मबन्धुयड्‌ । करह्मवन्धर+मु । ब्रह्मवन्धूः । ठेते ही-वीरजनघरः / 
ऊड-- 


५ 


(२) बाहन्तात्‌ सज्ञायाम्‌ ।६७। 
पऽ्वि०-बाहु-अन्तात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
सऽ-बाहुरन्ते यस्य तद्‌-बाहन्तम्‌, तस्मात्‌-बाहुन्तात्‌ (बहटु्रीहिः) । 
अनु०-ऊड. इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-बाहुन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ऊडः संज्ञायाम्‌ । 
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अर्थः-बाहृशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड्‌-प्रत्ययो भवति, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-भद्रो बहर्थस्याः सा-भद्रबाहूः । जालं बहर्धस्याः सा-जालबाहूः। 

गार्य खा अर्थ-(बाहू- अन्ताद्‌) काह शव्द जिसके अन्त मे टै उत्त 
(प्रातिग्रिकात्‌) परातिफदिके से (च्तरियाम्‌। स्करीलिङ्ग मे (अङ्‌) उड्‌ प्रत्यय लेता है 
(पक्ञायाम्‌) पहि कहां सज्ञा अधं की अतीति न्ने, 

उदा०-भद्रो बाहरय॑स्याः सा-भद्रवाहूः ॥ कल्माणकारक काहूकाली स्त्री, जलं 
बाहर्यस्याः सा-जालजाहूः / फन्दा ठय बुकाी स्कर । 

विद्धि भ्रनाहूः । श्र^का । भ्रकाहु+ऊङ्‌ । भद्रवाहू+सु । भग्राहूः । 

य द्रवा ' शब्द ठे स्क्रीलिङ्ग मे हल सूत्रे से ऊङ्‌" प्रत्यय है । यह नारी विशेष 
की यज्ञा हे। एसे ही जालबाहूः । 
ऊड्‌- 

(३) पङ्गोश्च ।६८। 

पण्वि०-पड्गोः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-ऊङ्‌ इत्यनुवति । 

अन्वयः-पड्गोः प्रातिपदिकाच्च स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ 

अर्थः-पड्गु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपि स्त्रियाम्‌ ॐड प्रत्ययो भवति | 

उदा०-पड्गूरियं ब्राह्मणी । 

अ यि काऽ अर्थ-(ण्गोः+ प्यु प्रातिपदिक ते (च) भ (चिम्‌) स्कीलिड्ग 
मे (जङ्‌) ऊङ्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-फङ्गररिवं व्राह्मण । यह ब्राह्मणी / यह ब्राह्मणी तणड़्ी है / 

सिद्धि- यङ्ग: । पङ्गु"जङ्‌। पङ्गूरसु / पङ्गूः । 

गहा पङ्गु शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे इस सूत्र से ऊट्‌" प्रत्यय है । अकः सवर्णे दीर्घः“ 
(६ /?५/९७/) से दी्घत्व होता है । 


ऊङड्‌-- 
(४) ऊरूत्तरपदादौपम्ये ।६६। 
प०्वि०-ऊरू-उत्तरपदात्‌ ५।१ ओपम्ये ७।१। 
स०-ऊरुरततरपदं यस्य तत्‌-ऊरूत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-ऊरूत्तरपदात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । सादुश्यम्‌-उपमा | उपमाया भाव ओपम्यम्‌, तस्मिन्‌-ओपम्ये । 
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अनु०-ऊॐड्‌ इत्यनुवर्तते ¦ 

अन्वयः-ऊरूतरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ ओपध्ये । 

अर्थः-ऊरू-उत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊर प्रत्ययो भवति, 
ओपम्ये भम्थ्नाने। 

उदा०-कदलीस्तम्थ दृव ऊरू यस्याः सा-कदलीस्तग्भोरूः । नागनासा 
इव ऊ यस्याः सा-नागनासोरूः | 

अर्यमा काः जर्थ- (डरूत्तरपदात्‌। ऊर” छन्द उत्तरपद में है किसके उत 
प्रातिपदिक से (च्त्रिाम्‌) स्त्रीतिङ्ग गे (उड्‌ ऊङ्‌ गत्यय ले र (जौपम्ये) यदि क्छ 
उपमातसप्रता अर्थं की प्रतीति ले 

जदा०-कदलीस्तम्भ इवं ऊरू यस्याः सा-कदलीस्तम्भोरूः / कले के खम्भ के 


समामे चिकणी है जाये (रान) जिसकी वह त्री। नागनासा इव ऊरू यस्याः 
सा-नागनाखोरूः । हाथी के चरण्ड के मात गोल है नघाये जिठिकी व्ह स्त्री 


चिद्धि-कदलीस्तस्भोषूः/ कदलीसतन्भ.^ऊट/ कदक्तीस्तगभोर~+ऊड्‌। 
कदलीस्तम्भोषू+यु । कद कीस्तम्भोह्ः । 


या ऊट-उलरपदकाले करलीस्तस्मरं' प्रातिपदिक ते स्करीविङ्य मे इत सूत्र से 
ऊङ्‌" प्रत्यय है। रेपे ही-नाग्नासोरूः । 


ऊ-- 
(५) संहितशफलक्षणवामादे च ।७०। 

पण्वि०-संहित-एफ-लक्षण- वामादेः ५।९ च अव्ययपदम्‌ । 

स०- संहित श्फष्व लक्षणं च वामण्व ते-संहितण्वामाः, 
संहित०गम। आदौ यस्य तत्‌-संहित०वामादि. तस्मात्‌-संहितण्वामदेः 
(इतरेत रयोगद्रनद्रगर्भित्तबहुव्रीहिः ) । 

अनु०-ऊड, ऊरूत्तरपदाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितफ़फलक्षणवामादिरूतरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ 
ऊड्‌। 

अर्थः-संहितशफलक्षणवामादिभूताद्‌ ऊरूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 
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पूर्वपदम्‌ ऊल्ततरपदम्‌ (उर्‌) भाषार्थः 

१, रहितः स्पिवृरू यस्याः मा- परस्पर भेती हूर वंओंवाती 
संहितौ । ्त्री। 

र. शफाः क्फ इवोरू यस्याः सा- गौ के सुर फे समान पृथम्‌ पृथक्‌ 
शफोरूः । संघार्ओवाती । 

३. तक्षणम्‌ लक्षणमृर यस्याः सा- शभ लक्षण स॒ युन्ते धवती 
लक्षणोरूः । ््री। 

४. वामः वमावृूह यस्याः प्रा सुन्दर जंकञओवाली स्त्री । 
वामी 


अगरर्यभिाषार जर्य-(सहितण्वामादैः) सिति जक लक्षणः काम जिसके आरि 
मे है जर (ऊरूतःपद्रत्‌) ऊरु एब्द जिसके उत्तऱद गें है उस तिपदिक पे (त्तम्‌) 
स्करीनिड्ग गे (ऊङ्‌) ऊङ्‌ प्रत्य होता है, 


उदा०- उदाहरण ओर उनके अर्धे तत्कृत भाग में रेस तेके। 


सिद्धि- सहितोरूः । यना संडित पूर्वपदं ओर ऊरु उत्तरपदकाले संहिकोरः प्रातिपिक 
मे स्करीलिड्ग में इपर पत्र एं जङ्‌" मरत्यय 2, रेरे ढी-ज्चफोरूः आदि 


ऊड्‌- 


(६) कद्रुकमण्डल्वौश्छन्दसि 1७१। 
प०वि०-कद्र्‌ कमण्डल्वोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) छन्दसि ७।१। 


स०-कद्रश्च कमण्डलुर्च तौ -कद्रुकमण्डलू, तयोः कद्रुकमण्डल्वोः 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 


अनु०-ऊड्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि कदरुकमण्डलुभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये कद्रुकमण्डलुष्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (कद्रुः) कटरूष्च वै सुपर्णी च तैण्सं० ६।१।६।१९) | 
कमण्डलुः ) मा स्म कमण्डलूं शूद्राय दद्यात्‌ | 


> पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 

अगरयमि7 फा भर्थ (लन्दति वेदाविषय मे (कद्रुकमण्डल्वोः कद्र कैर कमण्डलु 
आतिपिको से (श्रियाम्‌) स्क्रीतिड्गि मे (ऊट्‌) ऊ ्रत्यय छेत है 

उदा०-(भद्ः/ कद्व वै पुफ्णी च । कद्र का अर्थे सपर्ण । (कमण्डलुः मा 
स्म कमण्डलं शूद्राय दद्यात्‌ । अपता जलपात्र किसी अपतित्र णन कोभ तेे। 

सिद्धि-क्रः । कद्^सड्‌ / कदय । कद्रुः । 

यहा कद्र" णब्द से स्करीलिडग में इस सूत्र से ऊङ्‌" प्रत्यय है एते की कमण्डलूः । 
ऊङ्‌- 

(७) सज्ञायाम्‌ ।७२। 

पण्वि०-संजञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-ऊड, कट्रुकमण्डल्वोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कद्रूकमण्डलुभ्यां रित्रियाम्‌ ऊडः संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-कद्रुकमण्डलुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ प्रत्ययो भवति, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०- (कद्रुः) कद्रूः । (कमण्डलुः) कमण्डलूः । 

आर्या खा अर्थ (कदुकमण्डल्कोः) क्र ओर कमण्डलु प्रातिपदिक से (श्रियाम्‌) 
रक्रीलिङ्ग मे (ऊङ्‌) ऊङ्‌ मत्य्य लेता है (सज्ञायाम्‌) यदि या सखा अर्थ की प्रतीति ले/ 

उदा०- (किद्/ क्रः / क्यप ऋषि करी स्त्री का नाय । (कमण्डतूः/ कमण्डलूः । 
करण्ड के समान कृष्ण वर्ण की त्करी। 

सिद्धि- (2) कटः । क्दु+उदङ्‌ / कद्रू+प्रु कद्रूः । 

यहा कटु" शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे इत सूत्र से ऊङ्‌" अत्यय है। 

(२ कमण्डलूः । करण्डलु+कन्‌ । कमण्डलु+० । कमण्डु+"ऊट्‌ । कमण्डलु ! 
कमण्डलूः / 

यहा प्रथम सया च" (५ ।२/९७॥ से इव-मरथे मेः कन्‌" प्रत्यय ओर शुम्मनुषये" 
(५/२ /९८१ से कन्‌ ' प्रत्यय का लर्‌ ह्येता है / स्तरीविङ्ग मे इस सूत्र से ऊद्‌" त्यय है । 

इति ऊद्प्रत्ययःप्रकरणम्‌ 
डीनुप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ङीन्‌- 
(१) शाङ्गर्वाद्यजो डीन्‌ ।७३। 
पणवि-शाङर्गरवादि-अनः ५।१ ङीन्‌ १।१। 
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स०-शादुर्गरव आविर्येषां ते-णादुर्गरवादयः, शारङ्गरवादयश्च अम्‌ 
च एतेषां समाहारेः-शादर्गरवाद्यम्‌, तस्मात्‌-लयारडर्गवाद्यनः (बहप्रीहिगर्भित- 
समाहारद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-शादर्गरवाद्यनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां दीन्‌ । 

अर्थः-एाडुर्गरवादिभ्योऽमूपरत्ययान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीन्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (शाङुर्गरवादिः) शड्गरोरपत्यं स्त्री-शाटुर्गरवी । कपरटोरपत्यं 
सत्री-कापटवी । (अज्‌) बिदस्य गोत्रापत्यं बैदी। उर्वस्य गोत्रापत्यं स्त्री 
ओर्व । 

शरादर्रव । कापटव । गौगुलव । ब्राह्मण । गौतम । कामण्डलेय । 
ब्ाह्मणकृतेय । आनिचेय । आनिधेय ! आशोकेय । वात्स्यायन । माज्जायन । 
केकसेय । काव्य । टरौव्य । एहि । पर््यैहि । आषमरथ्य । ओौदपान । अराल । 
चण्डाल । वत्तण्ड । भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायाम्‌ । भोगवती । गौरिमती | 
नन रयेो्वुद्धिष्च । नारी इति शरादरगरिकादयः । 

आर्यभि7 काः अर्थ-(णाट्र्गरवाचनः शाङर्गरक आ तथा अनू प्रत्ययान्त 
श्रातिफिको से (छ्रियाम्‌) च्रीलिड्ग मै (जीन्‌) डीन्‌ प्रत्यय होता है / 

उदा०- (श्ाङ््गरकादिः/ श्रङ्गरोरपत्य स्करी-ग्राङुर्गरकी । शरङ्गर की पुत्री । 


कपटोरप्त्यं स्त्री-कापटकी / (अञ्न) बिदस्यं गोक्रापत्यः वैदी) निद की फरत्री/ उर्वस्य 
ोत्रापत्यं स्री ओर्वी। र्वं की पौत्री 


तिदधि-(2/ शाद्र्वी । शृद्गर+अण्‌। णाङगो+अ। राडगरिक्‌+ङपन्‌ । 
गङ््रवीनलु । छङ्गरिकी। 

यषा पथम श्रङ्गर" छब्द दे वत्यापत्यमृ" (= १ (९ २/ से अपत्य अर्थ मे अणू" 
त्ययः तद्धितेष्व वामदे“ (७ १? (९८६ / ते अगर को आदिद्धि ओर ओणि" (£ ( (१२६) 
ते ऊ को गुण होता है/ तत्पल्वात्‌ स्करीलिङ्ग मैं इस सूत्र से जीन्‌" प्रत्यय है 

(२ कापटकी / कमदु+अणू+ कत्‌ / कापटी । पर्ववत्‌ ! 

(5 नैदी । बिद+अ्‌। कैव^ठीर्‌/ कैदीनतु। वैदी, 

यहा प्रथम अनव्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽजुः (= 1१/९८} से गोत्रपत्य अर्थ मे 
अन्‌" प्रत्यय तत्पष्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग में इल चत्र से उन्‌" प्रत्यय है, 

४५ ओर्व । उक+अज्+ठीन्‌ । ओका । 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स्वर<-ञीन्‌ प्रत्यय क तित्‌ लेने ते न्नित्यादि्नित्यम्‌" (६1१८९९९) ते 
अदुदात्त स्वर लेता € श्राङ्गरकी । 
इति इीनप्रत्सयप्रकरणम्‌ । 


चपृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
चाप्‌- 
(१) यङश्चाप्‌ ।७४। 

पऽवि०-यडः ५।१ चाप्‌ १।१। 

अन्वयः-यडः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ | 

अर्थः-यङ्प्रत्ययानतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्ययो भवेति। 
यड इत्यनेन व्यडः ष्यडर्च सामान्येन ग्रहणं क्रियते । 

उदा०- (ज्यर्‌) आम्बष्ठस्यापत्यं स्त्री आम्बष्ठ्या । सौ्ीरस्यापत्यं 
सत्री सौवीर्या ! कौसलस्यापत्यं स्त्री कौसल्या । (ष्यङ्‌) करीषस्य गन्ध इव 
गन्धो यस्येति करीषगन्धिः, करीषगन्धेरपत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या । 
वराहस्यापत्यं स्त्री वाराह्या । बरलाकस्यापत्यं स्त्री बालाक्या । 

तायि वाठ अर्य- (यड. यड्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (च्रियाम्‌) स्क्रीठिङ्ग 
मं (चाद्‌। चार्‌ प्रत्यय होता है । यह यङ्‌ कहने से ज्यङ््‌ ओर प्य्‌ श्य॑य कर ग्रहण किया 
जाता ₹ै। 

उदा०- (व्यड) आ्बष्टस्यीपत्य स्ती आम्बष्ठ्या । आप्नष्ठ त पू / सौकीरस्यायत्यं 
स्की सौकीर्या। सौकीर क्री पुरी । कौततस्यापत्य स्री कौसल्या कोल ऋ पुरी / 
(व्यड करीषस्य ग्रन्ध इव गन्धो यस्याः सा करीषगन्धिः, करीपगन्धैरपत्य स्त्री 
कारीकगन्ध्या। करील की पौत्री कयहस्यापत्य स्वी वाराह्या । वराह की फीकी 
नलाकस्यापत्य स्त्री बालाक्या । बलाक क्री मौक्री। 

सिद्धि- (९/ आम्बष्ठ्या  आम्कष्ट+उ्यङ्‌ / आम्बष्ठच+चार्‌ । आरकष्ठयाःदु / 
आर लम्छ्खा/ 

यहा आस्कष्ठ शब्द ते व्रद्धेतको लाजाकाज्न्यङ्‌' (> 1९ (१७१) से अपत्य अर्थ मे 
उड्‌ ' प्रत्यय ओर हर सूत्र ते चाए्‌" पर्यय होता &। 

^२/ स्नोकीर्या । सकी र+ज्यड्+चाष्‌ / पूर्ववत्‌! 

(२ कोत्या / कोरल^उ्यङ्‌+ चाय्‌ ! पृक्वत्‌ , 

@/ कारीषगन्ध्या करीयःगन्ध/ कटरीषगात्धि। करीणगन्धित्भण्‌ । 
कारीषगन्ध+ष्यङ्‌ । कारीणगन्ध्य^चाप्‌ / काररषवन्ध्यानु । का टीफगन्ध्या 
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यहां पथम गन्धस्येद०” (५।२८।१२५ ते समासान्त हत्‌-अदेष्टः करीषगन्धि 
गर्द प्रे तस्यापत्यम्‌" (४ /? ८९२ मो अण्‌ प्रत्यय अणिजोरनार्षयो०” (८/१ १७८ 
ठ ष्य" प्रत्ययं कौर ट्स सूत्र से चाप्‌" प्रत्यय होता 

(५ वाराह्या । करष्ट+ दम्‌ / वाराहि । कराष+ग्यङ्‌। गराह्य+चाप्‌ ८ काराह्या+^ु । 
कारा 

यहा प्रथमं वरल ` श्न्द से अत इङ" (= 1१।९५/ ते आएत्य अर्थ मे इल्‌" 
मत्ययः अणिजोरनार्षयो०" [> /१ /७८॥ से ष्यड्‌ ' प्रत्यय ओर स््रीतिटुगर में इस एूतरमे 
खाम्‌ ' मत्य लता है / 

(६) बालाक्या / उलाक+एम्‌ ८ बात्राकि ८ बात्ाफ्‌+ष्यद्‌ / माताक्य+चाप्‌ । 
काताक्यामतु । कालास्या / पूर्वतत्‌ । 
चाप्‌ 


(२) आवट्याच्च [७५ । 

प०वि०-आवट्यत्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-चाप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आवस्याच्च रित्रयां चाप्‌। 

अर्थः-आवर्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०-अव्टस्य गौत्रापत्यं स्त्री-अवट्चा। 

अर्यमास्ा5 अर्थ (आवट्यात्‌ आवट्य प्रातिपदिक से (च) भी (छ्ियाम्‌) 
सत्रीलिदग में (चार्‌) चाए्‌ प्रत्यय छोता है । 

उदा०-अक्टस्य गोत्रापत्यं स्त्री-जाकट्या / अवट नामक पुरष की पौरी । 

सिद्धि-मावट्चा । अवट+यल्‌ । आपस्य+^काए ! आक्टया+सु । आक्टखा। 

या एम वट व्द सं भदिभ्यी यज्ञ (४1212०५) से गोत्रापत्य अर्थम 
य्‌" प्रत्यय ओर यजन्त आरट" श्त स्त्रीलिङ्य में हस शत्र पे चा" प्रत्यय 
हेता दै! 


उति चापुप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


तद्धितप्रत्ययाधिकारः 
(१) तद्धिताः।७६। 
पण०्वि०-तद्धिताः १।३। 


अर्थः-दूत ऊर्ध्वं यद्‌ वक्षयामस्तद्धितसंज्ञकाः प्रत्ययास्ते वेदितव्याः, 
इत्यधि रोऽ्यम्‌ अ पज्चमाध्यायपरिसमाप्तेः। 


७२. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

गार्य भाष अर्थ जो इतसे आगे को उन प्रत्ये की (तद्धिताः) तद्धित 
सजा होती ह / यत पञ्चम अध्याय की समष्ठि पर्यन्त तद्धित ला कर अधिकार है, 

तचित सत्राका यह फल ढ़ कि कृत्तद्धितसमासाश्च" (९।२।२८६) से तद्धित 
मत्ययान्त छन्दो क प्रातिपरिकि सज्ञा टोती तै ओर उने स्वौमसृ०" (८१२) से 
एु-अणि प्रत्ययो की उत्पत्ति नेती ङ। 
तिः- 

(१) यूनस्तिः ।७७। 

पणऽवि०-यूनः ५।१ तिः १।१। 

अन्वयः-यूनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां तिः । 

अर्थः-युवन्‌-एब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां तिः प्रत्ययो भवति, स च 
तद्धितसंज्ञको भवति । 

उदा० -युवतिः । 

अर्यमा अर्थ (यूनः युवन्‌ शरष्द आतिपदिक से (सियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे 
(तिः ति म्रत्मय होता € ओर उसकी (तद्धिताः) तदित सज्ञा लेती है, 

उदा०-युकतिः / युकावस्थाके्ती रक्री / 

विद्धि-युकतिः / ृवनू्‌+ति । या गुक्‌ ' छन्द स स्करीलिद्ग में इस सूत्र परे ति" 
अत्यय है ति" प्रत्यय के वरे हने पर स्वादिष्वसर्वामस्याने' (४१०८९१७) से युट्‌ ' 
शब्द की प्रदा लो दै जर नत्केषः प्रातिपदिक न्त्य" (८/२ /७॥ से युवन्‌" के न" 
क्य लोग लेता है / युवति शव्द मे ति" भत्यय करी तद्धित स छने से ¶्तद्धितसमासाच' 
से युवति श्न्य की प्रातिपदिक सना हेती है ओर तत्यष्वात्‌ उसते स्कौजस्‌०" (१ । र) 
ठे घु" आदि पत्ययो की उत्पत्ति लेती ॐ ८ 


ष्यङड-आदेशः- 
(१) अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ।७८। 
पठवि०-अण्‌-इतनौः ६।२ अनार्षयोः ६।२ गुर-उपोत्तमयोः ६।२ 
ष्यङ्‌, १।१। गोत्रे ७।१। 
स०-अण्‌ च इञ्‌ च तौ-अणिजी, तयोः-अणिजोः (इतरेतरयोगदवनद्ः) | 
ऋषिणा प्रोक्त आर्षः, नार्षः-अनारषः । अनाषंश्च अनार्श्च तौ-अनार्षौ 
तयोः-अना्षयोः (ननगर्भित एकशेषदन्दः) । तरिप्रभृतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌ 


चतुधध्यायस्य प्रथमः पादः ७३ 
उत्तमस्य समीपम्‌ उपोत्तमम्‌, गुरु उपोतमं ययोस्ते गुरूपोत्तमे, तयोः- 
गुरूपोत्तमयोः (अव्ययीभावगर्भितबहु्रीहिः } । 

अन्वयः-गोरेऽर्षयोरणियेर्गरूपोत्तमयोः प्राततिपदिकेयोः स्त्रियां ष्यङ्‌ । 

अर्थः-गोत्रे यावनार्मौ अथिनौ प्रस्थौ, तदन्तयोर्गुरूपोत्तमयोः 
प्रातिपदिकयोः स्थाने स्त्रियां ष्यडः अद्शञो भवति । 

उदा०-करीषस्य गन्ध दव गन्धो यस्य सः-करीषगन्थिः | 
करीषगन्धेरपत्यं स्त्री-कायीषगन्ध्या । कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो यस्थ 
सः-कुमुदगन्धिः। कूमुदगन्धेरपत्यं स्त्री-कौशुदगन्ध्या । वराहस्यापत्यं 
सत्री-वाराद्या ।! बलाकस्यापत्यं स्त्री-बालाक्यः | 

अर्यशिकाॐ अर्थ (गोते) गोक्रपत्य अथ ये जो (अन) ऋषिकाकी तिपि 
ठे भिन्न विहित (अणिजौ) अण्‌ ओर इज्‌ प्रत्यय ङग (गृरूफेतसयोः) तदन्त आातिमदिकं का 


अन्ति अक्षर से क्ती अक्षर गर ले ले उन आतिपिको से शिति उन अण ओर हज 
्रत्यर्यो के स्थान मै ष्यङ्‌" अदश होता दै, 

उदा०- उदषटरण सक्कृत गर मे देल ले । इनका अर्थं ओर शिद्धि (८ ८१ ५७४८] 
के प्रक्देन मे देर ले्े। 

विद्धि-(?/ करीफगन्ध्या । कररीणप्गन्ध । करीषणनिधि+अ्‌ । करीषगन्यूअ, 
काटीषगध+^ष्यङ्‌ । काटीषगन्धृदु+चार्‌ / कारीणगन्ध्यानसु । कारीषमनध्फर/ 

यहां करीष्गरन्धि" शब्द ऋषिवाकी नटीं अतः अनार्फढै रमर गोत्रापत्यं अथं में 
तस्यापत्यम्‌" (५ १९२) से अग्‌" प्रत्यय ओर उतके व्थान मे इद दत्र से ध्यड 
अगल होता है कर तत्पश्चात्‌ पडर्चापु (४/१ १८४८) ते स्कीतिङ्य मे वाप" प्रत्य 
लत त्र, 

विश्ेष-तीन का अधिक्त अ्रकाते एब्द के अन्तिम त्वर क्रो उततम कहते है 
उत्तम के समीगर्र्ती स्वर को उग्रत्तम कठा जाता है । यहा कार्टपगन्ध छन्दं मे अन्तिम 
स्वर अ" है ओर गक्ारव्ती उगोत्तम अ" कंवोगरे गुर" (१ / ४ (९९) से गरु है। अतः 
क्ारीषगन्ध ' एन्द्र गरूपोत्तम है; 


(२ कराह । कराह^ए्‌ / वााहृ+ह ! कारह्^"ड्‌। कारष्य^काए्‌/ कराह । 
कराराष्धा 

गहा अनाम. करूपे रादि" एव्व मे अत इङ" (८ ८४/९५) से गोत्रापत्यं 
अर्थम टन्‌ ' तत्य 5। इस सूत्र ते दञ्‌" प्रत्यय के स्थान मै व्य्‌" आदे होता ॐ, 


पडक्वार्‌" (१८४) ते त्क्रीलिङग मे चापू” प्रत्यव नेता है! टेम की-कालताक्यः 
आरि। 
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ष्यङः आदेशः- 
(२) गोत्रावयवात्‌ ।७६। 

परवि०-गोत्रावयवात्‌ ५।१। 

स०-गोत्रे च तदवयवं चेति गोत्रावयवम्‌, त९५।त्‌-गोत्रगयवात्‌ 
(कर्मधारयः) । अत्र राजदन्तादेराकृतिगणतवाद्‌ विष्ेषणस्य परनिपातः । 

गोत्रं चेह लौकिकं गृह्यते, न पारिभाषिक । लोके च प्रधानभूत 
आदिपुरुष. स्वप्रभवस्यापत्यसन्तानस्य संज्ञाकारी गोत्रभित्युच्यते । तथा हि 
भरतो नाम कश्चिद्‌ आद्यः प्रधानः पुरूषोऽभूत्‌, तेन सर्वे एव तत्पूर्वकाः 
पत्रपौत्रादयो भरता इति न्पपदिष्यन्ते । 


अनु०-अणिजोः, ष्ट, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गोत्रावयवाद्‌ अणिः रित्रथां ष्यडः | 

अर्थः-गोत्रावयववाचिभ्यः~लोके गोत्रास्येभ्यः प्रातिपदिभ्यो गोत्रापत्ये 
विष्ितयोरणिजोः प्रत्यययोः स्थाने स्त्रियां ष्यङ्‌ आदेशो भवति । 

उदा०-पुणिकस्य गौत्रापत्यं स्त्री-पौणिक्था । भुणिकस्य गोत्रापत्यं 
सत्री-भौणिक्या । मुखरस्य गोत्रापत्यं स्त्री मौखर्या । 

उकर्यमाखाड अर्थ (गोतरावययात्‌) लेक गे गोत्र म ते प्ररिद्ध प्रातियिकं 
से (गित्र गोत्राय्त्य अर्थ मे गिलन्ति (भणिगोः) अण्‌ ओर ज्‌ प्रत्यये के स्थान मे (ित्रिाम्‌) 
स्क्रीलिङ्ग मे (ष्यङ्‌) ष्यङ्‌ देए होता है । 

उदा० शिकस्य गो करापत्य स्त्री- पौणिक्या / पुणिक क परी भृणिकस्य 
गोतरायत्य स्करी-भौणिक्या। शणिक क प्रकी मृससत्य गोक्राप्त्यं स्री मौसर्या/ 
मुखर की प्त्री / 

सिद्धि फौणिक्वा । (भिक-हज्‌ / फरणिक्रह । फरीणिक्‌+ग्यत्+ वार्‌ / एौणिक्य+ आ / 
पौणिक्या / पौणिक्या / 

यहां तोक में प्ररि गोत्रा पथिक" न्दर से गोकरापत्य अथ मे अतत इष 
(४ (?,९५/ से इन्‌" पत्य ओर हस प्त्रे ह्मः के रथात मे स्यङ्‌' अदेश है / 
यडख्चार्‌' (१/७ >) तो रक्रीनिङ्ग मे वार्‌ ' प्रत्यय छता कह / एते ही- भौणिक्यः, 
मौखर्या / 
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ष्यदड-प्रत्यय-- 
(३) क्रोड्यादिभ्यश्च ।८०। 
परवि०-क्रौडि-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-करौडिरादियेषां ते-क्रोडयादयः, तेभ्यः-क्रौङ्यादिभ्यः (नटवरीहिः) । 
अनु०-ष्यड. इत्यनुवतंते । 
अन्येयः-क्रौडयादिभ्यएव स्त्रियां ष्यड्‌। 
अर्थः-भडि-आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रयां ष्यङ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-क्रोञया । लाड्या इत्यादिकम्‌ । 
क्रौडि । लाडि । ्याञि । आपिहलि । अप्पक्षिति । चौपयत । चैटयत । 
कयत । भैट्वयत । ठेकल्पयत । सौधातकि । सूत्तात्‌ युवत्याम्‌ । सूत्या 
युवतिः । भोज, क्षत्रिये । भोज्या क्षत्रिये । भौरिकि । भौलिकि । ग्रान्मलि । 
शालास्थलि । कापिष्ठलि । गौकक्ष्य इति कौडचयादयः । 

अर्यमिक सर्य (करौयादिभ्यः) क्रौडि + पातिपदिकों से (अ) भी 
स्तियाम्‌। स्क्रीलिड्ग गें (ष्यङ्‌ प्यद्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा (क्निडि) करडा! (लिहि लडकः। 

सिदधि-कऋनल्या। कौडि+ष्यद्‌ / कौलूय / करौर्ल/ चार्‌ । कौल्यं लौल्य । 

यषा कडि छन्द पे हस परत्र सै ष्यङ्‌ ' प्रत्यय रै । यस्येति च" (६ ८ (०८८ से 
कार का त्क दोता डहे/ कडश्काप' (८०/८२ रे स्रीलिट्ग पर चण्‌ ' शत्य ह्येत 
है। एते ली-ताल््या आदि 
ष्यङः विकल्पः- 

(४) देवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्यो- 

ऽन्यतरस्याम्‌ ।८१। 

प०वि०-दैवयज्ि-शौचिवृुक्षि-सात्यमुप्नि -काण्टेतेद्धिभ्यः ५।३ 
अन्यतरस्याम्‌ अन्ययपदम्‌ | 

स०-दैवयज्ञिश्च शौचिवृक्षि्च सात्यमृग्रिष्टय कणण्ठेविद्धिश्च ते- 
दैवयज्ञि०काण्डठेविद्धयः, तेभ्यः-दैवयज्ञिकाण्ठेविद्धिभ्यः (इतरेतरयोगहन््ः ) । 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-ष्यडः इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः -देवयज्ञि०काण्ठविद्धिभ्यः स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां ष्य्‌ | 

अर्थः-दैवयज्िशौचिवृक्षिसात्यमूग्रिकाण्ठेविद्धिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां 
विकल्पेन ष्यङ्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (दिवयज्ञिः) देषेयज्ञस्य गोत्रापत्यं स्त्री-दैग्यज्ञूया, दैवयज्ञी । 
(शौचिवृक्षिः) गोिवरलेगत्रापत्यं स्त्री-लौचिवृक्ष्या, शौचिवृी ! (सात्यमृपरिः) 
सात्यमूग्ररगोत्रापत्यं स्त्री-सात्यमुग्रचा, सात्यनुग्री। (काण्ठेविद्धि) 
काण्डेविद्धेगौत्रापत्यं स्त्री-काण्डेविद्ध्या, काण्डेविद्धी। 

अआार्यमा खा अर्थ (दैवयन्िघ्काण्ठेदिद्धिभ्यः+ दैवयनि, शौचिप्रशि सात्यमुश्रि 


काष्ठेकिदि, एातिपरिकरं से (छ्त्रियाम्‌) सतरीलिङ्ण मे (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (यङ्‌) 
ष्यङ्‌ प्रत्यय होता है 


उदा०- (दिक्यनिः# देवयजनस्य गोत्रापत्यं स्ती- देक्यज॒या; दैवयज्ी । देवयज्ञ की 
पोत्री । (फोचिक्क्षः/) सौवि गोत्रापत्यं स्तरी- शौचित्ध्या, णौचित्रपषी। युचि की 
पौत्री । (तात्यम्प्निः) सात्यमु्ररगेत्रापत्यः स््री-सात्यमगय सात्यग्ुग्री। सत्ययुग्र की 
पौत्री । (क्ाष्टेविद्धिः) काण्ठेतिद्धेगोता पत्य स्की- काणष्ठेविद्स्या; काण्ठेकिद्धी / कण्टेकिद्ध 
की प्रैत्ी। 

सिद्धि- (‰ रैव्यज्या ( दैतयज्ञ+टज्‌ । दैत्य । तैतयि+ष्यङ्‌ / दैक्यजूयः+ चाप्‌ / 
दैवयजयामु । रैवयजूया । 

या रथम देक्यज्ञ गन्द से गोत्रापत्य अर्थ मे अतत उज्‌" (८१/९५) ठे इन्‌ 
रत्य है, तत्यएचात्‌ दैकयन्नि ' शव्द सरे ट्स सूत्र से ष्यङ्‌" प्रत्यव छोता है / स्वेति चः 
(६ ।ख १४८ से इकार का नोप लोता है / वडर्चाफ्‌" (= ।१ ८७८२४ ते स्त्रीलिङ्ग मे 
चाप्‌“ प्रत्यय कै 

(२/ दैवयज्ञी । दैक्यज्नि+-ऊॐीण्‌ / दैकयज+ई । हैवयज्ञी+मु / दैवयङ्ञी । 

या विकल्प पक्ष से इते मनुष्यजातेः” ४ (2 ।६५ ५ प्रे ङीषृ ` प्रत्यय लेत है । 
टेरे ठी- जौचित्रष्या, जौचिक्की अि। 

विेष- अत्र पठमज्यर्या पण्डितहरदतग्रिश्नः ््ट-देका यज्ञा यष्टव्या अस्य दैवयञ, 
अुचिग्ऽत्य गचित, चत्यमूगरमस्य सेत्युग्र, तिप्तनाद्‌ विशेष्यस्य पवनेपतो मुपागमण्च 
कण्ठे विद्धमत्यः कष्ठे का विद्धः अरर्खमस्तकात्‌०” (६ /२ १२॥ इत्यक । 

इति स्क्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ ( 
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तद्धितप्रत्ययविकल्पाधिकारः 
(१) रमिर्थानां प्रथमाद्‌ वा।८२। 
पण्वि०-समथानाम्‌ ६।३ प्रथमात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
दत ॒ऊर्ध्वं॑वक्ष्यमाणारतद्धितप्रत्ययाः समर्थानां मध्ये यः प्रथमः 
(सूत्रपाठे यः प्रथमोच्चारितः) तस्माद्‌ विकल्पेन भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ 
प्राग्दिशो विभक्तिः" (५।३।१) ईपि भावत्‌ । यथा तस्यापत्यम्‌" 
(४ ।१।९२) इत्यत्र तस्य" अपत्यम्‌ इति यमपे समर्थम्‌, परं "तस्यः 
इति सूत्रपाठे प्रथममुच्चारितमत्तः षष्ल्यन्तात्‌ प्रातिपदिकादेव प्रत्यथो विधीयते, 
नापत्यणशब्दात्‌ । उपगोरपत्यमौपगवे इत्यादिकम्‌ । 


अआर्यम7ष्7ड जर्थ-टससे आरे कले ऊातेकाते तद्धित प्रत्यय (तगध परथगादृ 
वा/ जो पद तमर्थ-फदो मे प्रथम अधात्‌ सूत्रपाठ में प्रथमोच्चारित है उक्ते विकल्पसे श्मेते 
है यह प्रादि विभक्तिः" (५ (२ ८2) तक अधिकार है। कैले- तस्यापत्यम्‌" (> । /९ २) 
यहा तस्य ' ओर अपत्यम्‌" ये ढो समर्थे पठ कै परन्तु इन दोनो मे तस्य" यह पद सूत्रपाठ 
मे प्रथम उच्कारित है, अतः कतेस्य~फष्ठ्यन्त पतिफदिक से ठी पत्ययविधि होती है, अप्त्य 
णव्दं से नही। का" कथन से विकल्प पक मे काक्य भी बना रहता है । वैते- उपगोरपत्यम्‌ 
भओीपण्वः, इत्यादि । 


प्राग्‌दीव्यतीयाणप्रत्ययाधिकारः 
अण्‌- 
(१) प्रागृदीव्यतोऽण्‌।८३। 

पणवि०-प्राक्‌ १।९ दीव्यतः ५।१ अण्‌ १।१। 

अर्थः- दीव्यत्तः= तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌" (४।४।२) 
इत्यस्मात्‌ प्राक=पूर्वम्‌ अण्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोयम्‌ । वक्ष्यति- 
तस्यापत्यम्‌" (४ ।१।९२) इति ! तत्राण्‌ प्रत्ययो भवति-उपगोरपत्यम्‌- 
ओपगवः। कपटोरपत्यम्‌-कापटव्‌ इत्यादिकम्‌ । 


अर्पि अर्य-(तीव्यतः॥ तिन दीव्यति खनति जयति जितम" (४। ८१२ 
इत सूत्र से (प्रार्‌) प्हते-रटले (अण) अण्‌ प्रत्यय हीत है अपवाद विषय को छोडकर, 
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यह अधिकार प्रत्र ढं। जैतै- तस्यापत्यम्‌" (५ १ (९२) यहां इत्र अकर सूत्र से अपत्य 
अर्थम प्रथम समय प्रातिपदिक ते अण्‌ प्रत्ययं होता है। उपगोरपत्यम्‌ ओैपगकः। उणु 
का पप्र, कटो रफ़त्यम्‌- कापटवकः 4 काट का एत्र इत्याहि । 


अण्‌- 

(२) अश्वपत्यादिभ्यश्च ।८४। 
पठवि०-अश्वपति-आदिभ्यः ५।३ च अन्ययपदम्‌ | 
स०-अश्वपतिरादिर्येणां ते-अश्क्पत्यादयः, तेभ्यः अश्वपतिभ्यः 

(बहूव्रीहिः) । 
अनु०-प्रागृदीव्यतः, अण्‌ दति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अश्वपत्यादिभ्यष्च प्राग्दीव्यतोऽण्‌ | 
अर्थः-अङ्वपटयादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राक-दीव्यतीयेष्ठर्धेष्वण्‌ 
प्रत्ययो भवति | 


उदा०-अश्वपते रपत्यम्‌-आश्वपतम्‌ । ए़तपतेरपत्यम्‌-श्ञातपत्म्‌, 
इत्यादिकम्‌ । 

अश्वपति । शतपति । धनपति । गणपति । राष्टरूपति । कुलपति । 
ग्रहपति । धान्यपत्ति । ५शुपति । धर्मपति । सभापति । प्राणपति । क्षेत्रपति | 
स्थानपति । यञ्चपति । धन्वपति । अधिपति । बन्धुपति । हत्यश्वपत्यादयः | 

अआर्यभ7खाॐ अर्थ (अण्पत्यादिष्यः) अश्वपति आरि प्रातिपदिक से 
(भराग्‌-रीव्यतःज दुकंदीव्यतीय अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ श्रत्यय होता दे, 

उदा०-अश्वएतेरपत्यम्‌- आङ्वपततम्‌ / अष्टवफएति का पत्र-आश्वपतः / 
शरतपतेरप्त्यम्‌- सातप । शतपति क गृत्र- गतप. इत्यादि । 

सिद्धि आश्वपतम्‌ / अश्वपरति+*अण्‌ / आएवपत्‌+अ / आष्वप्तम॑सु । आएवपतम्‌ / 

यहा अश्वपति ' छब्द से तस्यापत्यम्‌" (= /१।९ २) पे प्रागृदीव्यतीय अपत्य अर्थं 
मे अण्‌" अत्यय है कद्धितेव्वचामादेः' (७ ।२ १७) सै अग करो अशद्धि ओर 
यस्येति च' (६/५ ८) से अग के इकार का लोम होता है दे ही-ज्नातपतम्‌ 


आहि / यहां दित्यदितिपत्युत्तरपदार्ण्यः” (४ १ (८५, से ण्य" प्रत्यय फ़ष्त शा यट सूत्र 
उसका पूर्वं अपवाद है 
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ण्यः- 

(३) दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः।८५। 
प०वि०-दिति-जदिति-आदित्य-पत्युतरपदप्‌ ५।१ ण्य; १।१ | 
सं०-पतिरुत्तरपदं॑ थर पत्‌-पत्युत्तरपदम्‌ । पितिष्च अदितिश्च 

आदित्यश्च प्रत्युतरपदं च एतेषां समाहारः -दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपयम्‌, 
तस्मात्‌-दित्यदित्यादित्यपत्यत्तरपदात्‌ (बह्रीहिगर्भितसमाहारद्न््रः) 
अनु०-प्राग्‌, दीव्यत इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दित्यदित्यादित्पत्युत्तरपदात्‌ प्राग्दीव्यतो ण्यः | 
अर्थः- दित्यदित्यादित्येभ्य. प्रत्युत्तरपदेभ्यष्व॒ प्रातिपदिकेभ्य 
प्रागूदीव्यततीयेष्वर्थेषु ण्यः प्रत्ययो भवेति । 
उदा०- (दितिः) दितेरपत्यम्‌-दैत्यः । (अदितिः) अदितेरपत्यम्‌- 
आदित्यः 1 (आदित्यः) आपित्यस्यापत्यम्‌-आदित्य- । (पत्युत्तरपदम्‌ ) 
प्रजापतेरपत्यम्‌-प्राजापत्यम्‌ । सेनापतेरपत्यम्‌-सैनापत्यम्‌ । 


उगार्यभा ष7ॐ सर्य. (दित्यदित्यारित्यपत्युत्तरपदात्‌। हिति अरिति आक्त्यि ओर 
पति-उक्तरपदकते आतिपदिक से (भ्रागृीप्यतः) पूर्व रदीव्यतीय अर्थो मेः (ण्यः) ण्य प्रत्यय 
लेता है, 

उदा०- (दितिः) दितेरयत्यर्‌- दैत्यः ॥ दिति का पुत्र राशे । दिति दक्ष की युकरी 
४ जो कष्यण करे व्याली थीः यह तैत्यो की माता थी / (अदितिः) अदितेरपत्यम्‌-आद्त्यः / 
अदिति का पत्र देव्ता देवताओं की माता का नान अदिति हे, (आदित्यः 
आदित्यस्यापत्यमृ-जादित्यः । आदित्यदेवत का पुत्रिण धाता, पित्र अर्यम खर ठरणः 
हरण भग विवस्वान्‌ पणाः रकित त्वष्टा ओर विष्णु ये २ आदित्य काते कै। 
पित्युत्तरफदस्‌) श्रजापतेरपत्यम्‌- प्राजापत्यम्‌ / पजापति=ज्रह्ण फा यत्र विराट्‌ । विराट्‌ 
कामनु ओर मनु के मटीरि आदि द पुत्र ४/ छेनाप्तेरपत्यम-सैनापत्यम्‌ । सेनापति 
कात्र 

धिद्धि- (९ दैत्यः । दिति+ण्य । वैतूय । दैत्य । दैत्यः । 

यहः दिति" शब्द घ प्रागृदीव्यतीय अपत्य अर्थे मे इत सूत्र से ण्य" प्रत्य है, 
तिद्धितेष्वनामादेः” (७/२? /‰९६/ से अग करो आद्किद्धि ओर यस्येति च" (६ ।४।१४८) 

अग के हकर का तेम लेता है / 
२/॥ भावित्यः । अगितिगण्य । आदित्य । रूरववत्‌ । 
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(२ अदित्यः । आदित्यतण्य / आदित्यः / पवत्‌ । 

यहां हतत यमा यति लोपः" (८ ८५/६३) ए पूर्व यकार का विकल्प ते लोप 
लेता है विकल्प प्छ ने दौ यकारं भी रहते दै-जादित्य्यः। 

>/ प्राजापत्यम्‌ / प्राप्त्य / प्राजापत्य^सु । जाप्यम्‌ / पूववत्‌ ! रसे 
ली- सैनापत्यम्‌ / 
अञ्‌- 

(४) उत्सादिभ्योऽञ्‌ ।८६। 

पण०वि०-उत्सादिभ्यः ५।३ अञ्‌ १।१। 

स०-उत्स आदिर्येषां ते-उत्स्ादयः, तेभ्य--उत्सादिभ्यः (बहूत्रीहिः) । 

अनु०-प्राग्‌, दीव्यतत इति चानुवतति । 

अन्वयः- उत्सादिभ्यः प्राग्‌. दीव्यतोऽञ्‌। 

अर्थः- उत्सादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु अम्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-उत्सस्यापत्यम्‌-ओत्सः । उदपानस्यापत्यम्‌-ओौदपानः, 
इत्यादिकम्‌ | 

उत्स । उपदान । विकर । विनोद । महानद । महानस । महाप्राण | 
तरुण । तलुन । वसष्कयासे । धेनु । पृथिवि । पक्ति । जगती । त्रिष्टुप्‌ । 
अनुष्ट्प्‌ । जनपद । भरत ¦ उशीनर । ग्रीष्म ¦ पीलु । कूल ! उदस्थान, 
देशे । पृष, द्रे भल्लकीय । रथन्तर । मध्यन्दिन । वृहत्‌ । महत्‌ । सत्वन्तु | 
मुरु । पञ्चाल । इन्द्रावसान । उष्णिक्‌ । ककुप्‌ । सुवर्ण । सुपर्णं { देव 
गरीष्पादच्छन्दसि । इत्युत्सादयः । 

-आर्यश्राक7ॐ अर्य (उत्सादिभ्यः) उत्स आदि मरतिपदिको ते (रगृरदीव्यतः) 
एर्व-दीव्यतीय अर्थो मे (अञ्‌) अज्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-उत्से जातः-ौत्सः / उत्स लेत गे पैदा हआ / उद्फाने जक्त-ओदपनः । 
उदपान कूप समीपवर्ती होद मे उत्पन्न हू । 


यहा प्रागृदीव्यतीय अर्थो मे अल्‌" प्रत्यय कः विधान किया गया है अतः अपत्य आदि 
यासग्भक अर्य ग्रहण किये जाते है देखा सर्वत्र समद्ने। 
सिद्धि-ओत्लः । उत्स+अल्‌ । ओत्त्‌+अ ८ ओत्स+ु । ओत्सः । 
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यहा उत्स” शब्दं से पराृदीव्यतीय तत्रे जातः" (1३ (२५, से जातत अर्थं से इत 
रक से अय्‌" प्रत्यय दै / तदितेष्क्चामादे” (७ ।२ (9७) से अगर को अदिक्रद्धि ओर 
यस्येति च" (६ ।४१‰१७/ से अग के अकारक लोप देता है! देसे ही- दयान 
आरि। 
नञ्‌+स्नञ्‌- 

(५) स्त्रीपुंसाभ्यां नजृस्नजौ भवनात्‌ ।८७। 
पठ्विऽ-स्त्री-पुंसाभ्याम्‌ ५।२ नञ्‌-स्ननौ १।२ भवनात्‌ ५।१। 
स०-स्त्री च पुर्मांश्च तौ-स्त्रीपुंसौ, ताभ्याम्‌ -स्त्रीपुंसाभ्याम्‌ 

(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । नञ्‌ च स्नञ्‌ च तौ-ननस्नजौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) 
अनु०-प्राग्‌ इत्यनुव्तति । 
अन्वयः-स्त्रीपुंसाभ्यां प्राग्‌ भवनाद्‌ नज्‌स्नजौ | 
अर्थः-स्त्रीपुसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां प्राग्‌भवनीयेष्वर्थेषु यथासंख्यं 
नञस्नजौ प्रत्ययौ भवतः। धान्यानां भवने कषेत्रे खञ्‌' (५।२।१) 
इत्यस्मात्‌ प्राक्‌ येऽर्थास्तत्रायं विधिर्वेदितव्यः । उदाहरणम्‌- 
प्रातिपदिकम्‌ नम्‌+स्नम्‌ भाषार्थः 
सती { स्त्रीषु भवम्‌-सरैणम्‌ स्त्रयो मे होनेवाला कार्थं । 
पुमान्‌ पुंसु भवम्‌पौस्नम्‌ । परुषो मे होनेवाले कर्थ । 
1 स्त्रीणां समूहःध्रणम्‌ स्तरों का समूह । 
पुमान्‌ पुसां समूहः=पौस्नम्‌ परुषो का समूह | 
स्री स्त्रीभ्यो हितम्‌स्त्रेणम्‌ स्त्रियो के लिये हितकारी। 
पुमान्‌ पुभ्े हितम्‌=पैस्नम्‌ परुषो कै तिये हितकारी 
आर्यका अर्थ -(स्त्ीपृताष्याम्‌) स्री ओर पृत्‌ मातिपदिको से (भ्रम्‌ भवनात्‌ 
उआगृभवनीय अर्धे मे यथास्य (तजृप्नमौ) न्‌ ओर स्तम्‌ अत्यय हेते है। 
उदा०-उदाहरण ओर उत्करा अर्य सत्कृत भाण में देल लेके/ 
किद्धि- १ स्त्रैणम्‌ । स्तरी+नम्‌ / स्वरौ / स्त्रैण / स्कैणम्‌ / 


यहां स्त्री ' आऋदिपरिक से आगू- भवनीय- तक्र भवः” (४/३ ८५३) से भक-अर्थ मेः 
तस्य समहः” (४/२ २६ से समू अर्थ मे ओर तस्मै हितम्‌" (५ ९५५) से हित अर्थ 
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मरे इत परत्र स नञ्‌" प्रत्यय लेता है शद्धितेष्वचामादेः' (७/२ ११७) से अग को 
आद्विद्धि ओर अद्‌कुप्काङ्०” (८ ।८।२) से गत्व होता है । 

(२ पौस्लम्‌ । पत्‌^स्नम्‌ । पौ+स्न। पौरननयु । एस्तम्‌/ 

यहा क्योगान्तत्य लोपः” (८/२ १२२) ते पुत्‌ के तकार का लोप देता है। शेष 
कर्य पुर्ववत्‌ € । 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 

(६) द्विगोर्लुगनपत्ये । ८८। 

पठवि०-द्विगोः ५।१ लुक्‌ १।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यमिति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नन्‌तत्पुरषः) । 

अनु०-प्राग्‌, दीव्यत इति चानुवति । 

अन्वयः-द्विगोः प्राग्‌ दीव्यतो लुग्‌ अनपत्ये । 

अर्थः-दिगुसं्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विहितस्य प्रागदीव्यतीयस्य प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवति, अपत्ये्ये तु न भवति । 

उदा०-पल्यसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः-पञ्चकपालः, दशकपालः । 
द्रौ वेदावधीते इति द्विवेदः, त्रिवेदः । 

आर्या खाॐ अर्य (हिणः) द्िगुतज्ञक पातिपदिक से विहित (भाग्‌ दीव्यतः) 
र्व ीव्यत्तीय प्रत्यय का (वुक्‌) लुक्‌ हता है (अनपत्ये) अपत्य अथं गे तो नही लेता है / 

उदा०-प्ञ्चघ्ं कफालेषु सृतः परोगाज्नः-पञचकणएतः । एच शरावो मे शुद्ध 
किया दश गृरोडण। ठेशकफलः/ द शरा्गे मे शर्धं किया हज पृरेजण। नै 


केदाकधीते-षिवेदः। दो केदो करा अध्ययन कटनेकाला। जिवेदः। तीन केदो का अध्ययन 
करनेवाला । 


सिद्धि- (#/ पञ्चकपालः । पञ्यकपाल-अण्‌ / एल्वकमाल+० । मल्चक फलद / 
पज्चकपालः । 

यहा तद्धिता्थोत्तरपदसमाह्ारे च" (२ (१ ५०) से तद्धितार्थ मे तत्यृरुष समास, 
कस्या द्विगुः" (२९/५१) से दगु स्ना ककत भकाः" (४।२।९५॥ से अण्‌" 
प्रत्यय ओर इस दत्र से उत्का लुक्‌ लेता ठै । एेले ही- दशकपालः । 

(२ दिवेदः । दविवेदः+"अण्‌ / दविवेट^० । द्िवेदः-+ु । दविकेदः । 

यहा विदकीते तदु केद (“५२ ,५८/ से अण्‌ प्रत्मय ओर इस सूत्र से उसका तुक्‌ 
होता है/ देते ही-क्रिकेदः । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रभमः पादः ८३ 
प्रत्ययस्य-अलुक्‌- 
(७) गोत्रेऽलुगचि ।८६। 

पऽवि०-गोत्रे ७।१ अलुक्‌ १।१ अचि ७।१। 

स०-न लुक्‌ इति अलुक्‌ (नज्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-प्राग्‌. दीव्यत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रेऽलुक्‌ प्राग्दीव्यतोऽचि । 

अर्थः- प्रातिपदिकाद्‌ भौत्रापत्येऽ्थे विहितस्य प्रत्ययस्यालुग्‌ भवति, 
प्राग्दीव्यतीयेऽजायौ प्रत्यये परत; । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गार्ग्स्येमे छात्रा इति-गार्गीयाः, 
वात्सीयाः ¦ अत्रगोत्रापत्यम्‌-आत्रेयः, आत्रेयस्येमे छात्रा इति आत्रेयीयाः । 
खरपस्य गोत्रापत्यं खारपायणः, खारपायणस्येमे छात्रा इति खारपायणीयाः । 

उगार्यमि7 का अर्य (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपतिक से (गित्रे) गोत्रापत्य अर्थे 


गिहित त्यय का (अलुक्‌) तुक्‌ न्ह हेता है (प्रागन्यतः) यदि ्रागृदीव्यतीय (अचि 
अजादि प्रत्यय परे दो, 

उदा०- गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्य, गार्यस्यिमे छत्रा इति-कार्ययिः+ गर्गका पौत्र 
गार्य जीर गार्य के छत्रे शार्गः“ काते है। एेते ही-कात्सीयाः । अतरेगेत्रिपत्यम्‌-भात्रेयः, 
आतरेयस्येमे छत्र इति आत्रेयीयाः ॥ अत्रि का पौत्र आत्रेय ओर आत्रेय के तत्र आत्रेयीया-' 
काते है । खरपस्य गोतऋष्त्यमु-खारफायणः, खारफायगस्येमे कमता इति सारणयणीवाः । 
सरण का पौत्र खारपायण ओर सारपरयण के छत्र खारपायणीयाः“ कटाते है 

लिद्दि- (९) गार्यीया; । गर्ग^यर्‌ । मर्य । गायः / गारयहय । गावि+जस्‌ 
गार्णीयाः / 

गहा प्रथम भर्ग" छब्द से गोत्राषत्य अर्थ मे भिभ्यो यज" (४ (१ ।९५॥ से 
य्‌" प्रत्यय है, तत्पज्वात्‌ गार्य" आ्ातिपिक से वृद्धाच्छः” (४.।२ ।४३) ते ्ररदीव्यतीप 
अजादि @' (इय) प्रत्यय है / इत टुत्र से इस अजादि प्रत्यय के परे लेने पर गोत्रापत्य 
अर्थ मेः विहित म्‌ प्रत्यय का तुक्‌ नी ोता है/ भनिजोएच ठे थन्‌" का तुक्‌ प्राप्त 
शृ इरः धूत्र से प्रतिषेध किया गपा है / यला कस्येति च" (६ (८१४८) से ग के अक्रार 
का लोए़ ओर आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ (४ ।९५९) से अग के यकार का लोए 
लेता है / देते ही-वात्कीवाः । 


(२ आत्रेकीयाः /। अत्रिन्दक्‌ + आग्रे^एव ८ आत्रेय । आत्रेय / आत्रेयू+ईय / 
आत्रेफीयः+जस्‌ / आत्रेफीयाः । 
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यहां अत्रि” शब्द ते गोत्रापत्य अर्थ गे इतश्चानिञः” (४/१ १२२) से ढक्‌“ 
प्रत्यय कै / इस दत्र से उसका लुक्‌ नही टता है । अगिरः” (२४/६५ से तुक्‌ प्रात 
धा उसका प्रतिषेध करिया गया है । शेक कार्य युक्वत्‌ है / 

३/ स्कारपायणीयाः । खरप+फ़क्‌ / कारपू+आयन ! छारयाय्ण / खारपायण+छ ! 
कारपायणु+^इय । छारप्रयणीय+जद्‌ । खारपायणीयाः । 

यहा सर्‌“ शब्दे ठे गोत्रापत्य अर्थे नडादिभ्यः फक्‌“ (४१९११९९) से फक्‌ 
प्रत्यय ै। इत पत्र से उसका तुक्‌ नही होता है। यस्कादिभ्यो गोत्रे" (२४८६३) से 
ठक्‌ प्राप्त था उत्का प्रतिषेध किया गणा है/ शेष कर्य रक्त दै, 


प्रत्ययस्य लुक्‌- 


(८) यूनि लुक्‌ ।६०। 
प०विऽ-यूनि ७।१ लुक्‌ १।१। 
अनु०-प्राग्‌, दीव्यतः, अचि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -प्रातिपदिकाद्‌ यूनि लुक्‌ प्राग्‌ दीव्यतोऽचि । 


अर्थः-भ्राततिपदिकाद्‌ युवापत्य््थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति 
प्राग्दीव्यतीयेऽ्जादौ प्रत्यये परतः । 

उदा०-फाण्टाहृतस्यापत्यम्‌-फाण्टाहृतिः, फाण्टाहूतेर्युवापत्यम्‌- 
फाण्टाहृतः, फाण्टाहूतस्येमे छात्रा इति-फाण्टाहृताः । भागवित्तस्यापत्यम्‌- 
भागवित्तिः, भागवित्तर्युवापत्यम्‌-भागव्रित्तिकः, भागवित्तिकस्येमे छात्रा 
इति-भागवित्ताः | 


उवाय र्थ (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से (करन) युवापत्य अर्मे 
विष्ठिते प्रत्यय का (तुक्‌) लुक्‌ लेता है । (प्रगृदीव्यतः॥ यदि प्रागृदीव्यतीय (अचि) अजादि 
प्रत्यय परे हो, 

उदा०- काण्टाहृतस्यापत्यमू- फाण्टाहृतिः, फण्टाहृतेर्युकापत्यमृ- फाण्टाहृतः, 
फण्टाहतस्येमे चतरा इति- फाण्टाहृताः । फषष्टाहूत का पत्र कष्टाहकि^ कटातां है । 
फाण्टाहति का युकापत्य प्रष्टाहूतः ' कटात्त ठै ओर काण्टाहतः ' के चत्र एवातः ' 
काते है । भागवित्तस्यापत्यसम्‌- भागवित्तिः, भागवित्तोयुविपत्यम्‌- भागवित्तिकः, 
भा गवित्तिकस्येमे छात्र इति-भागवित्ताः । भागवि का पृत्र भागवित्तिः" कटाता है। 
भागाविक्ति का युवापत्य भागवित्तिकः" कटाता है/ भागवित्तिक" के छात्र भागवित्ताः" 
काते है 
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विद्धि- (९) फाण्टाहृताः + फाण्टाहत+इन्‌ । फाण्टाह्ति । फाण्टाहूति+ण / 
फाण्टाहति+०। फाण्टा्ति+भण्‌ । फरण्टहत्‌+अ । फाण्टाहत+जस्‌ । फण्टाहताः । 

यहा अथम्‌ करण्टाहत' शब्दं से अप्त्य अर्थ अत इङ" (४ ।१।९५) से इक्‌" 
प्रत्यव है । फष्टाहति ' से युकपत्य अर्थ मे फ़ाटाहतिमिमताभ्यां गकफिजौ" (४८ 1९ 1१५०) 
स ण” प्रत्यय हे / उससे प्रीव्यतीय अनार प्रत्यय की निकषा में युवापत्य अर्थ मे दिहित 
ण" प्रत्यय का तुक्‌ लो जादा है। तत्पश्चात्‌ लेव काण्टाहूति" मातिपक्िकि से इजर्च' 
(५२ (९2९) से आगृदीव्यतीय अग्‌“ प्रत्यय होता है / 

(२ भागवित्ताः । भागवितर^हव्‌ / भागवितति । भागवित्ति+ठक्‌ / शरागकितति+० । 
भागाकित्ति+^अण्‌ / भागक्त्ति+अ। भागवित्त+जक्‌ । भागवित्ताः । 


यहा युकाप्त्य अर्थ मे' क्रद्धाद्‌ ठक्‌ सौवीरेकु कहरलमु" (५/१ ४८) से ठक्‌ 
प्रत्यय ओर युकापत्य अर्थे मे इस सूत्र से उसका लुक्‌ लेता ै। शेष कर्य पूर्वत्‌ है , 
प्रत्ययस्य लुगृविकल्पः- 

(६) फक्‌फिजोरन्यतरस्याम्‌ ।६१। 

पठ्वि०-फकूफिगोः ६।२ अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

%स०-प्राग्‌, दीव्यतः, अचि, यूनि, लुक्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः- प्रातिपदिकात्‌ यूनि फकफिमो रन्यतरस्यां लुक्‌, प्राग्‌- 
दीव्यतोऽचि । 

अर्थः-प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येऽ्थे विहितयोः फक्फिजेर्विकल्पेन लुग्‌ 
भवति, प्राग्दीव्यतीयेऽनादौ प्रत्यये परतः । 

उदा०-(फक्‌) गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गारग्यः । गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌- 
गार्ग्यायणः । गाग्यायणस्येमे छात्रा इति गार्गीयाः, गागर्यायणीया वा | वात्स्याः, 
वात्स्यायनीया वा । (फिन्‌) यस्कस्यापत्यम्‌-यास्कः । यास्कस्य यूदापत्यम्‌- 
यास्कायनिः! यास्कायनेरिमे छात्रा इति-ास्कीयाः, यास्कायनीया वा ¦ 


उगरर्यभा षाड जर्थ- (पतिपदिकात्‌) प्रातिष्दिक से (धुनि) युकापत्य्‌ अर्थं में 
विहित (ककूकफिजोः) फक्‌ ओर फिन्‌ पत्ययो का (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तुक्‌) तुक्‌ 
लेता है (परिग्‌ दीव्यतः) यरि आगृदीव्यत्तीय (अभचि। अनाहि प्रत्यय प्ररे ले। 

उदा०- (फक्‌ गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ गार्ग्यः / गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌- माग्ययिणः । 
गाग्ययिणस्येमे त्रा इति गर्गा; ग्रस्ययिणीया को गर्णका एत्र ग्य कहाता है, 
ग्य का युकापत्य गर्ययिण कठाता ठै । गरग्ययिण के छत्र गिः ' अथवा शम्ययिणीयाः ' 


८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी प्रवचनम्‌ 
काते ®, (फिर) यस्कस्यायत्यम्‌-वास्कः ¢ यास्कस्य युकापत्यम्‌- यास्कायनिः । 
यास्कायनेरिमे छात्रा इति-यास्कीयःः, यास्कायनीयाः का । यत्क काः पृत्र यास्कः" कटाता 
है । यास्क का युकापत्य शस्कायनि' कातता ठै । यास्कायति के छ्यत्र शरास्कीयाः' अधवा 
पात्कायनीयाः " काते है। 

चिद्धि-गागीयाः । गर्ग^यञ्‌ । गर््य। गा्यफक्‌ / गा्प०॥ गार््क^ठ। गारपू+डय। 
गार्गपिजस्‌ । गार्गीयाः / 

यह गर्ग शब्द से गोत्रापत्य अर्थ मे शरगिभ्यो यज्ु' (> (१ ।९०६॥ से यम्‌ प्रत्यय 
ह । तत्पएचात्‌ गार्य" न्द से युंकागत्य अर्थ ने वत्रिजोश्च' (4? 1९०९) से फक्‌ ' 
प्रत्यय दे उससे आगूदीव्यतीय अप्यादि छ" (हय) प्रत्यय करे एर यृवापत्य अर्थ मे विलि 
फक्‌" प्रत्यय का इतत सूत्र से टुक्‌ लेता है। 

(२ गाग्ययिणीयाः । रर्ग^यज्‌ । गार्य । गा्य^फक्‌ । गाण्यू^जायत। गण्ययिण। 
गाययिणः+छ । गययिणृ^डय / गाग्ययिणीय+जत्‌ । गाग्ययिणीयाः । 

यहा तिकल्पर यक में गुकायत्य अर्थ मे तित फक्‌” पत्यय का लुक्‌ नही लेता ह / 
शेष कार्य पूर्वत्‌ ₹ै । 

{२ सास्कीया- ॥ यस्क +अण्‌ । पार्क । यास्क^फिर्‌ । फास्क+० । यात्कीय+जस्‌ 
यास्कीयाः । 

गहाः यस्क“ शब्द से अपत्य अर्थं से शिकारिभ्योऽण्‌' (० ९ 1२) ते अण्‌ 
प्रत्यय है । तत्पर्चात्‌ यास्क” एब्द से युवापत्य अर्थं मे अणो द्वच" (४/१ ।९५६) से 
फि्‌“ परत्य है! उससे रगृदीव्यतीय अजादि छ” प्रत्यय की विवक्ा में युवाप़त्य अर्थम 
विहित फि्‌" प्रत्यय का इस पत्रमे तुक्‌ लेता है। 

/ यास्कायनीयाः ॥ यस्क +अण्‌/ यास्क/ यास्कफिञ्‌। यास्कू+आयति। 
यारकायति । यास्क्यति+ठ / यास्कविनू^हय / यास्कायनीयः^जस्‌ ॥ यास्कायनीयाः ( 

यहा विकल्प पक्ष में युवापत्य अर्धे मे विहित फिल्‌ ' प्रत्यय का प्ररीव्यतीय अनादि 
छ" प्रत्यय परे ढोने पर इस सूत्र ये लुक्‌ नष्ठी होता है! शेष कार्य पुवक्‌ है / 


। अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तस्यापत्यम्‌ ।६२। 
प०्वि०-तस्य ६।१ अपत्यम्‌ १।१। 
अनु०- समर्थानां, प्रथमाद्‌ वा इति चानुवतते । 
अन्वयः- समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य अपत्यं वा यथाविहितं प्रत्ययः । 
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अर्थः-समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितात्‌. तस्य इति षष्टी-समर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ (अपत्यम्‌' इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन यथाविहितं प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-उपगो रपत्यम्‌-ओपगवः । अश्वपतेरपत्यम्‌-आश्वपतः; । 
दितेरपत्यम्‌-दैत्यः। उत्सस्यापत्यम्‌-ओत्सः । स्त्रिया अपत्यम्‌-स्त्रैणः। 
पुसोऽपत्यम्‌-पौस्नः। 

र्यम7 कड जर्थ- (लमयनिाम्‌) समर्थं पदोः में (प्रथमात्‌) सूत्रपाठ मे अयम 
उच्छारित (तस्य) एव्ठी- समर्थ (लिपिकात्‌) म्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे 
(कि) विकल्प से यधानिहित उत्यय हेता है । 

उदा०-उपमेरप्त्यमृ- पक्वः उपगु का पुत्र-ओौपणन। अश्क्पतेरपत्यम्‌- 
आश्वपतः ।॥ अश्वपति का दृत्र-आश्वपत । दितेरप्यस्‌-दैत्यः ॥ दिति का पूत्र-दैत्य। 
उत्सघ्यापत्यमृ-ओत्सः । उत्स का पुत्र-ओैत्स । स्तिया अपत्यस्‌-स्तरैणः । स्त्री का पृत्र-स्रैण। 
तरीके नाम से ग्रतिद्ध। पुसोऽपत्यम्‌-पौस्तः॥ पमान्‌ का यूत्र-फौस्न/ परुष के नाम ते 
प्रपिद्ध। 

पिद्धि- (2) जौपगवः ॥ उपमुडस्‌+अण्‌। ओपगो+अ । ओौपगक+ तु । ओपगवः । 

यहां फष्ठी-समर्थं उपद्रु" शब्द से इत सूत्र से अप्त्य अर्थ मे श्रार्‌ कीव्यतोऽणू" 
(१ (८२/॥ से यथाविषहिति अण्‌ * अत्यय दै । ठद्धितेव्वचामादेः” (७ ।२ ९९८) से ओ 
को आद्धतद्धि ओर ओर्गुणः" (६ (५ /2२६/ से अग को गुण होता है, 

(२) आऽकपत्तम्‌ । अ्वपति+उसू+अण्‌ ! आश्वपतम्‌ । 

यहा षष्ठी- सभूर्ध अश्वपति" शब्द से इत सूत्र से अपत्य अर्यं मे -अशटकयत्यादिभ्यश्च 
(८/१ (८४) से यथादिहित अण्‌ प्रत्यय है । 

(२ दैत्यः । दितिउसू+ण्य / रैत्यः । 

यहां पष्टी-ठमर्थ दिति" श्रब्द से इरा सत्र से अपत्य अर्थ गे दित्यदित्या०८ 
(८1१ (८५ से यथाविषठित ण्य प्रत्यय है / 

४ ओौत्यः । उत्स+^उस्‌+अन्‌ । ओत्सः । 

यहा षव्छी-समर्थं उत्स“ शब्द से इत सूत्र से अपत्य अधं मे उत्सादिभ्योऽजः 
(४ 1९/८६, ते यथाविहित अन्‌" प्रत्यय है । 

(५ स्त्रैणः । स्त्री+ङस्‌+नठ्‌ / स्त्रैणः । 

यहा पष्छी-समर्थं सरी ग्रब्य से अप्त्य अर्थ मे च्तीफुकाभ्या०” (८ 1१/८७) से 
यथातिह्त नञ्‌“ प्रत्यय है, 

(६/ पौस्नः । एम्‌^स्नञ्‌ / पौरस्तः । एकवत्‌ स्नञ्‌" प्रत्यय डे । 


ष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एकेप्रत्ययनियमः- 
(२) एको गोत्रे ।६३। 

पण्वि०-एकः १।१ गोत्रे ७।१। 

अनु०- प्रातिपदिकाद्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः -प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रे एकः प्रत्ययः । 

अर्थः-प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्ये एक एव प्रत्ययो भवति | 

उदा०-गर्गस्यापत्यम्‌-गार्गिः । गर्गेरपत्यम्‌-भार्म्यः । गार््यस्यापत्यम्‌- 
गार्ग्यः । सर्वस्मिन्‌ व्यवहितजनितेऽपि गोत्रापत्ये र्गशब्दाद्‌ यनेव प्रत्ययो 
भवतीति प्रत्पयो नियम्यते । 


आर्या ख7ॐ अर्य (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से (पत्रे) गोत्रापत्य अर्थ में 
(एकः एक छी प्रत्यय होता है 

उदा०- गर्गस्यापत्यम्‌- गार्गिः ॥ गार्गेरपत्यमु- गार्ग्यः । गा्यस्यापत्यम्‌- गार्थः । 
गर्ग का पुत्र गार्गिः" कात दै । गार्ि का पत्र गार्य कटाता है। गोक्रापत्य की विवक्षा में 
गर्ग शब्द से एक यञ्‌" ही प्रत्यय लेता है ओर कह शर्य कमाता है। इत प्रकार प्रत्यय 
का तियत करिया गया दै! गर्गस्य गोकापत्यमु- गार्ग्यः / वत्सस्य गो ्रापत्यम्‌-कात्स्यः । 
ग्ग का पौत्र-गार््य। कृत्स का पौतर-कात्स्य । 


सिद्धि- गार्ग्यः । गर्गङस्‌+यन्‌ । गरुय । गायुं / गार्य / , 

ग्ला षष्ठी. समर्था भर्ग शब्दे गोत्रापत्य अर्थ मे शगरदिभ्यो यज्‌" (४८ 18 (९०५) से 
विहित यञ्‌" प्रत्यय का इस सूत्र से यह नियम करिया गया है कि एक ही अत्यय लेता है / 
एसे ही-वत्स शब्द से- वात्स्यः । 


युवापत्ये प्रत्ययनियमः- 

(३) गोत्राद्‌ यून्यस्त्रियाम्‌।६४। 
पण०वि०-गोत्रात्‌ ५।१ यूनि ७ ।१ अस्त्रियाम्‌ ७।१। 
स०-न स्त्रीति अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (ननूतत्पुरूषः) ! 
अन्वयः-यूनि गोतराद्‌ यथाविहितं प्रत्ययोऽस्त्ियाम्‌। 


अर्थः- युवापत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रातिपदिकाद्‌ यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, स्त्रियां तु न भवति । 
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उदा०-गरगस्यि गोत्रापत्यम्‌ गार्ग्यः । गार््यस्यु-युवापत्यम्‌-गाग्यायणः, 
वात्स्यायनः । उपगोरगत्रापत्यम्‌ -ओपगवः । ओपगवस्य युवापत्यम्‌-ओपगविः । 
नडस्य गोत्रपत्यम्‌-नाडायनः । नाडायनस्य युवापत्यम्‌-नाडायनिः । 

आर्यमाकाः सर्व (दनि) युकाप्त्य की दिक्सा में (गोत्रात्‌) योत्र्रत्ययान्त 
परतिपदिक घे ही यथातिहित त्यय होता दै (अस्तरियाम्‌) स्त्रीत्त की विवक्षा मेतो नही 
होता, 

उदा०-र्गस्य गो ्रापत्यम्‌- गार्ग्यः / गर्गस्य युकापत्यम्‌-गराग्ययिणः गर्गक 
पौत्र गयं कहाता है जर गार्य का युकपत्य गाग्ययिण कटाता है उपगोरगोत्रापत्यमू- 
ओपयवः । ओपगतस्य युकापत्यम-ओौपगविः । उपणु करा पौत्र ओओपगकः' कषाता है जौर 
ओपगव का युकापत्य ओवि; * कहाता है । नडस्य गोत्रापत्यमृ-नाडायनः । नाडायनस्य 
युवाफत्यम्‌- नाडायनिः । नड का पौत्र शाडाय्त" कषाता है ओर नाडायन का युकापत्य 
नाडायनिः“ कहातः कै । 

सिद्धि- (2) गाग्ययिणः । गग॑+^ङस्‌+यल्‌ / गर्गु^य / गार््य+फक्‌ / गार्य-आयत / 
फ्यपिण+ु । माग्ययिणः । 

यहां अथय फष्ठी-समर्थं र्गः छब्द से गोक्रपत्य अर्थ मे भगदिभ्यो यज" 
(> 1? /१०५/ से यञ्‌ ग्त्यय ओर गोतरपरत्ययान्त शर्य" ब्द से युकापत्य की विवा ये 
यनिजोश्च' (४ १ (९०१) से एर्‌" प्रत्यय लेता हे । 

(२) ओप्यविः 0 उपगु+डल्‌+अण्‌। ओपगो+अ/ ओौपगक / ओपगव+इन्‌ । 
ओषगविभु  ओौपगविः । 

यह प्रथम ष्छी-समर्थ जगूगु' शब्द से गोत्रापत्य अर्थ मे तस्यापत्यम्‌" (८/१ (९२) 
पे अण्‌ त्यय ओर गोत्र्रत्ययात्ते ओौपगक" शब्द से युकापत्य की विवा मे अत्त इम" 
(४/१ ।९२) परे इम्‌ * प्रत्यप होता ॐ; 

(२॥ नाडायनिः । नड+डस्‌+फर्‌ / नाडायन । नाडायनरदय्‌ । नाडायनि+सु । 
नाडायनिः । 

यहा प्रथम कष्ठी-समर्थं तड" शब्द से गोत्रापत्यं अर्थ मे नडादिभ्यः फक्‌ 
(१८९९५ ते फक्‌“ प्रत्यय ओर गोत्प्त्ययान्त कडा" शब्द से मुकापत्य अर्थे में 
पूववत्‌ ईम्‌ ' प्रत्यय होता है । 
इम्‌ 


(४) अत इञ्‌ 1६५। 
पण्वि०-अतः ५।१ इञ्‌ १।१। 
अनु०-समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌, वा, तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवतति । 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 

अन्वयः- समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य अतोऽपत्यं वा इन्‌ 

अर्थः- समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्यारितात्‌ तस्य इति षष्टी-समर्थाद्‌ 
अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यम्‌" इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन इन्‌" प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-दक्षस्यापत्यम्‌-दा्लिः, प्तक्षिः । दशरथस्यापत्य्‌-दाशरधिः । 

अार्यभ7काड अर्थ (समथि) समर्थं फदों में (प्रथमात्‌) सूत्रण्रठ से प्रथम 
उच्चारित (तस्य) षष्ठी-समर्थे (अतः) अकरारात्त प्रातिफदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थे में 
(का विकल्प से (इल्‌) इम्‌ शत्य होत है । 

उदा०-दक्षस्यापत्यमृ- दाक्षिः । दक्ष का पृत्र- दि / प्लाक्षिः । पलक कर पृत्र-पलाक्नि । 
दश्नरथस्याप्त्यमृ-दाशरथिः ॥ दगारथ का पुत्र (चर) । 

सिद्धि- दाभिः । दस्ष+^उम्‌+इन्‌ । दाइ / दाक्षि+सु । दाक्षिः । 

यहा षष्ठी. समर्थं अकारान्त दे” शब्द ए हत सूत्र ते अप्त्य अर्थ मे' दम्‌" त्यय 
टै। कद्धितेष्वचामगदे” (© (२ (8९७) ते ॐ करो आहित्द्धि ओर धस्येति च" (६ ८९ (१८) 
से अगि के अकार का तोप लता ै/ देते ही-प्लाक्षिः आरि, 


इञ्‌ 
(२) बाह्ादिभ्यश्च ।६६। 

प०वि०-बाहादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-बाहूरादिर्थेषां ते-बाह्मदयः, तेभ्यः-बाहादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ वा, तस्य, अपत्यम्‌, इञ्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः- समर्थानां प्रथमात्‌, तस्य बाह्यदिभ्यश्चाऽपत्यं वा इन्‌ | 

अर्थः- समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः 'तस्य' इति षष्ठीसमर्थेभ्यो 
बाहादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन इम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-बाहो रपत्यम्‌-बाहविः । उपबाहो रपत्यम्‌-ओौपबाहविः, 
इत्यादिकम्‌ । 

बाहु | उपबाहु ! विवाकु । शिवाकू । बटाकु । उपबिन्दु { बुकं । 
चूडाला । मूषिका । बलाका । भगला । छगता । ध्रुवका । धुवका । सुमित्रा । 
दुर्मित्रा । पुष्करसत्‌ । अनुहरत्‌ । देवशर्मन्‌ ¦ अग्निशर्मन्‌ ¦ कुनामन्‌ । सुनामन्‌ । 
पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ । अष्टन्‌ । अमित्तौजसः सलोपश्च ¦ उदञ्चु ! शिरस्‌। 
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राविन्‌ । क्षेमवृद्धिन्‌ । शड्खलातोदिन्‌। खरनादिन्‌ । नगरमर्दिन्‌ । 
प्राकारमर्दिन्‌ । लोमन्‌। अजीगर्त । कृष्ण । सलक । युधिष्टिर । अर्जुन । 
सास्व। गद। प्रद्युम्न । राम। उदङ्कः संज्ञायाम्‌ । सम्भूयोऽम्भसोः 
सलोपश्च । इति बाह्वादयः । आकृतिगणोभ्यम्‌ । । 

अ7्यभाखा भर्थ- (ततथनिम्‌) समथ एदं में (प्रथमात्‌। सूत्र मेः अथम्‌ 
उच्चारित (तत्य) फष्छी-तमर्थं (काहादिष्यः) वाहु-आदि प्रातिपदिक से (च) भी (अपत्यम्‌) 
अप्त्य अर्थ मे (दन्‌) इठ्‌ अत्यय लेता दै, 

उदा०-बाहोरपत्यम्‌- बाहविः । काह का पृत्-काह्टपि । उप्काहोरपत्यम-.ओपकहविः । 
उपबाहु का पुत्र-जौपबाहषि, इत्यादि / 

सिद्धि- (2) बाहनिः / भट+^डस्‌“इल्‌ / काहो+इ । गाहनि+सु । बाहविः । 

यहा कष्ठी-समर्थ कर" शब्द से इस सूत्र ठे अपत्य अर्थ मे इञ्‌" प्रत्यव दै 
तद्चितेष्वचामादे” (७ र 1289) पे अ को आददद्धि. ओग” (६ ।४।१२८६॥ से 
अ के गृण एचोऽयवायावः” (६ ८१/७५) ठे अत्‌ ” अदे लेता है / एसे ली-ओौपकाहविः । 

विशेषः अनुद्त्तिः- समयि प्रथमाद्‌ वा" (> /?,८२/ की अनूक्ति आफ दिशि 
विभक्तिः" (५ (२/९) तक दै । यहा उतकरी सूत्रार्थं के पाध सति तगाकर दिखाई गई । 


ता" कचन से विकल्प पक्ष मे वाक्य भी ल्नेता ङहै। लाघव के स्नेह से ओर दिच्तार के भय 
सरे इसकी प्रत्येक एतरार्थं मे अनुपतति नहीं हिताई कयेगी । 


इञ्‌ (अक्‌) 
सुधातुरकडः च ।६७। 

प०वि०-सुधातुः ५,।१ अकड़. १।१। च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, इम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य सुधातुः अपत्यम्‌ इन्‌ अकट्‌ च । 

अर्थः- "तस्य ' इति षष्ठीसमर्थाष्‌ सुधातुंशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे इन्‌ प्रत्ययो भति, तत्सन्नियोगेन चाकड आदेशो 
भवति । 

उदा०-सुधातुरपत्यम्‌-सौधातकिः । 

उगरयमाका अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ (सुधाः) सधात परतिफदिक से (अपत्यम्‌) 


अपत्य अर्थ मै (इम्‌। इम्‌ अत्यय छोता है ओर उसके सत्तियोग ले धधा" शब्द को अकङ्‌ 
आदेश होता ड । 


६र पाणिनीय-अष्टाध््यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-सुधादुरपत्यम्‌- सौतिः ८ वुधाता का पुत्र-सौधातकि । 


सिद्धि-सौधातकिः / सुधाठ+उस्‌+इन्‌ । वुधात्‌जकद्‌+इ/ सौयात्‌अक्‌+^इ । 
सौ्ातकरि+सु । सौधातकिः । 


यषा षष्ठी-समर्थ सुधार" एन्य से अप्त्य अर्थं ये इत सूत्र ते इक्‌" प्रत्यय ओर 
अकङ्‌“ आदेश है / पूतवत्‌ अग को आद्िद्धि होती है । 


गोत्रापत्यप्रकरणम्‌ 
च्फञ्‌- 
(१) गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌ ।६८। 

पण्विण-गोत्रे ७ 1१ कुञ्जादिभ्यः ५।३ च्फञ्‌ १।१। 

स०- कुञ्ज आदिर्येषां ते-कुज्जादयः, तेभ्यः-कुम्जादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य कृञ्जादिभ्यो गोत्रे च्फम्‌ 

अर्थः- 'तस्य' इति षष्ठीसमर्थेभ्यः कृष्जादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्ये च्फम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कूञ्यंस्य गो त्रापत्यम्‌-कौव्जायन्यः । । कौज्जायन्यः। 
कौज्जायन्यौ । कौज्जायनाः ! ब्रध्नस्य गोत्रापत्यम्‌ ब्राध्‌नायन्यः । | 
ब्राध्नायन्यः । ब्राधूनायन्यौ ¦ ब्राधूनायनाः, इत्यादिकम्‌ । 

कुञ्ज । ब्रध्न । शङ्ख । भस्मन्‌ । गण । लोमन्‌ । शठ । शाक । 
शाकट ¡ शुण्डा । शुभ ¡ विपाट । स्कन्द । स्कम्भ । शुम्भा! शिव। 
शुभया । इति कू्जादयः | । 

आर्याभिः काढ अर्थ (तरय) षष्ठी-समर्थे (कुज्जाहियः/ कुव्ज आदि आिपएिको 
छे गित्रे अपत्यम्‌) गोत्रापत्यं अर्थ मे (च्छर्‌) च्छर्‌ एत्य होता है। 


उदा०-कुञ्जत्य गो्पत्यम्‌- कौञ्जायन्यः / कुल्ज का पौत्र-करौऽजायन्य । ब्रध्नस्य 
गरोत्रापत्यम्‌- ज्राध्नायन्यः । ब्रध्न का पौतर-त्राध्नायन्य। 

तिद्धि- कौञ्जायन्यः कुन्य+डस्‌+च्फम्‌। कौज्म्‌+आयने। क्रौ्कायन। 
कौत्जायन+यय्‌ । कौज्कायन्यतसु । कैत्जायन्यः / 

यहा णष्ठी-तमर्थ कज्ज” शब्द से गोत्राप्त्य अर्थ में इत सूत्रं से च्छम्‌" प्रत्यय 
होता है । च्छ्‌ प्रत्ययान्त कौञ्जायनः" शब्द ते क्रतच्फरोरन्यतरस्याम्‌" (५ ।३ ।९९२/ से 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ६३ 
स्वार्थ मे ज्य" अत्यय होता है ओर उसकी व्यादयस्तद्ाजाः" (२२४१९) से तप्राज्सज्ना 
हेकर तद्राजस्य बहुषु०” (२।४८।६२ से क्हुवचन में लुक्‌ हो जाता है-कौजायनाः । 
एसे सी-त्राध्नायन्यः” अरि । 
फर्क 

(१) नडादिभ्यः फक्‌ ! ६६। 

प०वि०-नडादिभ्यः ५।३ फक्‌ १।१। 

स०-नड आदिर्येषां ते-नड़ादयः, तेभ्यः-नडादिभ्यः। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य नडादिभ्यो गोत्रेऽपत्यं फक्‌ | 

अर्थः- तस्य" इति षष्ठी-समर्थेभ्यो नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्ये फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-नडस्य गोत्रापत्यम्‌-नाडायनः, चारायणः, इत्यादिकम्‌ । 

नड । चर्‌ । बक । मुञ्ज। इतिक ¦ इतिश । उपक । लमक । 
'शलंक्‌ शलड्कञ्च' । सप्तल । वाजप्य । तिक । अग्निशर्मन्‌ वृषगणे ' । 
प्राण! नर । सायक । दास्‌ । मित्रे । दीप । पिदगर । पिङ्गल । किङ्कर । 
किंड्कल । कातर । कातल । काश्य । काङ्यप । काव्य । अज { अमुष्य । 
कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्टयोः' । अमित्र ¦ तिग । चित्र ¦ कुमार । क्रोष्टु 
क्रोष्टज्च । लोह । दुर्ग । स्तम्भ । शिंशपा । उग्र । तृण ! शकट । सुमनस्‌ । 
मुमत । मिमत्‌। ऋक्‌। जत्‌। युगन्धर ¦ हंसक ! दण्डिन्‌ ¦ हस्तिन्‌ । 
पञ्चाल । चमसिन्‌ । सुकृत्य । स्थिरक । ब्राह्मण ! चटकं । बदर । अश्वक | 
खरप । कामुकं । ब्रह्मदत्त । उदुम्बर । शोण। अलोह । दण्ड । एकं ^ 
वानव्यं । शञावक्‌ । नाव्य । अन्वजत्‌ । अन्तजन । इत्व रा । अंशक । अश्वला । 
अध्वर । दण्डप ] इति नेडादयः | । 

आर्षः अवेः (तस्य) कष्ठी- समर्थ (नडादिभ्यः नड-आदि प्रातिपदिकं 
से रिते अपत्यम्‌) गोत्रापत्यं अर्थ मे (फक्‌ एक्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- नडस्य गोत्रापत्यम्‌- नाडायनः । नड का पएौत्र-नाड़ायन + चारायणः । चर 
क्र परत्र-चारायण। 
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विद्धि-नालायनः । 7ड+डस्‌+फक्‌ । नाङ्+अआयन । नाडायनः+सु । नाडाथनः । 

यहा" षष्ठी-समर्थ नड " शब्द से गोक्राप्त्य अर्थ मे हस सूत्र से फर्‌“ अत्यय है । 
आयनेय०' (७९२) ते श्ट के स्थात मे आयन" अदेश होता है। किति च 
(७८२ (९१८ से अगर को आद्रि होती दै! एसे ठी- चाखयणः आदि। 
फक्‌- 

(२) हरितादिभ्योऽञः ।१००। 

पण्विऽ-हरितादिभ्यः ५ ।३ अमः ५।१। 

स०-हरित आदिर्येषां ते-हरितादयः, तेभ्यः-हरितादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फक्‌ इति चानुवपति । 

अन्वयः-तस्य अजो हरितादिभ्योऽपत्यं, फक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थभ्योप्जन्तेषयो हरितादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थै फक्‌ प्रत्ययो भवति ।` 

उदा०-हरितस्य गोत्रापत्यम्‌-हारित्तः, हारित्स्य युवापत्यम्‌- 
हारितायनः । किन्दासस्य गोत्रापत्यम्‌-कैन्दासः, कैन्दासस्य युवापत्यम्‌- 
कैन्दासायनः, इत्यादिकम्‌ । 

हरित । किन्दास । वह्यस्क । अर्कलूष । वध्योष । विष्णुवृद्ध । 
प्रतिबोध । रथन्तर । रथीतर । गविष्ठिर । निषाद । मठर । मुद । पुनभू। 
पुत्र । दुहितर । ननान्दृ । परस्त्री परशुं च' । इति बिदाद्यन्तर्गताः 
(४ ।१।१०४) हरितादयः । | 

आर्या षाः जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्ध (अजः) अम्‌-प्रत्ययान्त (हरितादिभ्यः) 
हरित आदि प्रालिफ्दिक चै (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (फक्‌) फक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-हरितस्य गोत्रापत्यमृ-हारितः, हारितस्य युकाप्त्यम्‌-लारितायनेः । हरिति 
का पत्र हारित" कलत है ओर हारित क युवापत्य कारितायन ' कलाता है । किन्दासत्य 
गरोत्रपत्यमृ-कैन्दासः, कैन्दासस्य युवापत्यम्‌-कैन्दयायनः । किन्दास का पौत्र कैन्दास/ 
कात ठै ओर कैन्दास क गकाफत्य कैन्दासायनः" कहाता है, इत्याहि / 

तिद्धि-हारितायनः+ हरित^उन्‌+अन्‌ । हारित । हारित+फक्‌ । हारित्‌-आयन। 
हारितायनः । छारितायनः । 

यहां रवम षष्ठी-समर्धे हरित शब्द से अनष्यानन्तये निदादिभ्योऽक" (४ 1१ १०४} 
ते गोत्रापत्य अर्थ मे अज्‌" प्रत्यय ठै/ अङ्‌-परत्ययान्त हारित“ शव्द से शो क्रादुयुन्यस्तियाम्‌ः 
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(४१/९४) के निगम स इत सूत्र से गुकपत्य अर्थ मे फक्‌ " प्रत्यय है / (आयेनेय०८ 
(७ /९।२/ ते ष" के स्यान मै अयन्‌" आते होता है / देते ठी- कैन्दासायनः आरि, 

विशेषा अर्म रिति" शब्द से गोत्रापत्यं अर्थ मे अज्‌" प्रत्यय क्रिया जाताहै 
तत्पश्चात्‌ अजन्त हारित शब्द से फक्‌ अत्यय लेता है / एको गोत्रे" (५ ।१९,९२) के 
नियम सै गोत्रपत्य अर्थ मरे दो प्रत्यय ही लो सकते । अतः यहां त्रे" एद की अनुषत्ि 
नटी की जाती है । अतः फक्‌” प्रत्यय युकाप्त्य अर्थ मे समल्लना काल्ये, 
फक्‌- 

(३) यञिञोश्च ।१०१। 

परवि०-यविगोः ६।२ (पञ्चम्यर्थै) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-यम्‌ च इन्‌ च तौ-यबिनौ, तयोः-यनिगोः (इतरेतरयोगद्वनद्वः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य, गोत्रे यजिजोश्चापत्यं फक्‌ | 


अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ गोत्रापत्ये्थे वर्तमानाद्‌ यञन्ताद्‌ 
इजन्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (यन्‌) गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ गार्ग्यः, गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌- 
गार्ग्यायणः । वत्स्यायनः । (इन्‌) दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-दाक्षिः । दषर्युवापत्यम्‌- 
दाक्षायणः । प्लाक्षायणः । 


यशि काः अर्व (तिस्य) गष्ठी-समर्थ (गोत्रे) गोक्रापत्य अर्थ मे विचमाने 
(पनत्रिगोः) यञू-त्ययान्ते ओर इजू्‌-ग्रत्ययान्त प्रातिगहिकर से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे 
(फक्‌) फक्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०- (यङ) गर्गस्य गोत्रायत्यम्‌- ग्यः, कार्यस्य युकायत्यम्‌-गाग्ययिणः / 
ग्ण का पौत्र श्य" कातो है ओर र्य का गुवाफ्त्य शरग्यापिणः " कटमता है एते 
ही. क्तस्यायनः (इज्‌) दकस्य गो तरप्त्यसृ-दाभिः ॥ दार्ुकापत्यम्‌-दाक्षाकणः । दष 
का पत्र वक्षि" कहता है ओर वाक्षि का युवापत्य दाक्षायण ' कटाता है । एमे ही-प्लाक्षावणः । 

सिद्धि-(2॥ गाग्ययिणः ( गर्ग+^उस्‌+यल्‌ / गार्य गार्या^फक्‌ / गा्यृ^जायन / 
गरग्ययिण+^सु / गत्यथिणः / 

यहा अधम षष्ठी-तमर्धं ग्ण" श्व्ट ते गोत्रापत्यं अर्थ मे शगदिभ्यो यम्‌ 
(> /{ ८०५ रे थन्‌ * अत्यय ओर तत्पक्वात्‌ यजन्त शर्य" शब्द ते युकापत्य अर्थं मे' इत 
रत्र से फक्‌ * प्रत्यय लेता है । ठेते टी- वात्स्यायनः । 
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(२ वास्यणः । दक्ष ^उसू+टल्‌ । दाक्षि । दाक्चि+फक्‌ । दा्पू^आयमे / दाक्षायण । | 
दाक्षायणः । 

यहा थम ष्टी-समर्ये दक्ष" शब्द छे गोत्रापत्यं अर्थ मे अत इत" (४८१९५) 
से इग्‌“ प्रत्यय ओर तत्पश्चात्‌ इन्त दाक्षि" शव्द से युकापत्य अर्थ मे इत सूत्र से फक्‌" 
प्रत्यय लेता है भस्येति च" (६ १४९४८ से अग के इकार का क्रोष़ लेता है । 


विशेष-यहा अनूवतमान शत्र" पदः यजिनः “ एदे का विष्ेवण दै । गोत्र प्रत्ययान्त 
यजनत ओर इजन्त प्रातिपदिक से विहित फक्‌“ प्रत्यय शोतरादुयुन्यस्तिथाम्‌" (४९९१९ ०८) 
के तियम ते टृकाप्त्य अर्थ मे होता है। 


फक्‌- 

(४) शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु ।१०२। 
पऽवि०-शरद्वत्‌-शुनक्‌-दर्भात्‌ ५।१ भुगु-वत्स-आग्रायणेषु ७ ।३। 
स०-शरद्वच्च शुनकश्च दर्भङ्च एतेषां समाहारः-श्नरद्वच्छुन- 

कदर्भम्‌, तस्मात्‌-शरद्वच्छुनकदरभात्‌ (समाहारदन्द्रः) । भृगुश्च वत्सश्च 
आग्रायण च रेगश्च ते-भरगुवत्सग्रायणाः, तेषु-भृगुदत्साग्रायणेषु (इतरेतरयेोगद्र- 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य शरदवर्च्छलकदर्भाद्‌ गोत्रे भुगुवत्साग्रायणेषु फक्‌ । 
अर्थः-तस्य-इति षष्ठी-समर्ेभ्यः शरदवच्छुनकदर्भभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्येष्थ यथासंख्यं भगुवत्साग्रायणेष्वभिधेयेषु फक्‌ प्रत्ययो भवति ! 
उदा०- (शरद्वत्‌) शरद्वतो गोत्रापत्यम्‌-शारद्वतायनो भार्गवः । 
(शुनकः) शुनकस्य गोत्रापत्यम्‌-शौनकायनो वात्स्यः । (दर्भः) दर्भस्य 
गोत्रापत्यम्‌-दार्भायण आग्रायणः । 
आर्य भ? का ॐ अर्य-(तत्य्‌) पष्ठी-तमर्थं (शरद्वतृण्दभात्‌) शरद्क्तु शुनक, 


दर्भ आतिप्रहिकरो से (गोत्रे अपत्यम्‌) गोतरापत्य जर्थ मेँ यातस्य (शगुण्ञप्रायणेषु शगु 
वत्स, आग्रायण अर्य में (कक्‌) एक्‌ प्रत्यय छोता है / 

उदा०- (शरद्क्त्‌) शरटूवती गोत्रापत्वमृ-शारद्वतावनो भोर्यवः । शरदृवान्‌ 
का पौत्र शारद्कतायन भागव / (शुनक) शयुतकस्य गौ कीयत्यम- शौनकायनो वात्स्यः । 
शुनक का फौत एौनकादन कात्स्य / (दर्भ) दर्भत्य गोक्रापत्यसू-दाभयिण आग्रायणः + 
दर्भका पौत्र दाभयिण आग्रापण। 
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सिद्धि- शारदृक्तायनः । शरद्वत्‌+उस्‌*~फक्‌ । ्ररद्कत्‌+आयन / छादृवतायन^दं 
शरद्वतायनः । 
या फी-सम् शरद्वत्‌ प्रातिपदिक से गोत्रापत्य (भार्गव) अर्थं मे इसे सूत्र से 
फक्‌ ' त्यय है ठेते ही- शौनकायनः, दाभविण- + 
फक्‌-विकल्पः-- 
(५) द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ।१०३। 
पण्वि०-द्रोण-पर्वत-जीवन्तात्‌ ५।१ अन्धतेरस्थाम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-द्रोणश्च पर्वतश्च जीवन्त्च एतेषां समाहार. -द्रोणपर्वतजीवन्तम्‌ 
तस्मात्‌ -द्रोणपर्वतजीवन्तात्‌ (समाहा रदरनद्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य द्रोणपर्वतजीवन्ताद्‌ गोत्रेऽपत्यम्‌ अन्यतरस्यां फक्‌ । 

अर्थः-तस्य दति षष्ठी-समर्थेभ्यो द्रोणपर्वतजीवन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्ये विकल्पेन फक्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०- द्रोणः) द्रोणस्य गोत्रापत्यम्‌ द्रौणायनः, प्रोणिर्गा । (पर्वतः) 
पर्वतस्य गोत्र पत्यम्‌ पार्वतायनः, पार्वततिर्वा । (जीवन्तः) जीवन्तस्य 
गोत्रापत्यम्‌-जीवन्तायनः, सैवन्तिर्वा।| 

-आयभिषा-भर्थ- (तत्य) सष्ठी-समर्थं (वोणपर्वतसीवन्तात्‌। करेण पर्वतः कीवन्त 


अलिपरिकरे से (गित्रे अगत्यम्‌॥ गोतरापत्य अर्था ने (अन्यतरस्याम्‌) किकत्य से (फक्‌) फक्‌ 
श्त्यव होता है! 


उदा०- (विण) द्रोणरय गोकरापत्यम्‌- नैणायनः; ब्देणिर्वा { दण का पत दोणायन 
अथवा वेणि कलाता £ / (र्व) पर्वतस्य गो ्राप्त्यम्‌- पार्वतायनः, पार्व्िर्वा। पर्वेतका 
पौत्र पर्वतान अथवा गति कहता है । (जीवन्त) जीवन्तस्य गोत्रापत्यमू- जीवन्तायमः, 
जैविर्वा। जैवन्तायन अथवा नैवनिति कटाता है! 

सिद्धि-(2॥ दौ णायनः । देण +^उतू्‌+फ्‌ । -दैणुपआयन / तौणाथन+सु / दैणायनः / 

यला पष्ठी-एमर्थं रोग" णन्द से गोकरापत्य अर्थं ट्स सूर से फक्‌" त्यय कै, 

(२४ द्रौणिः / रोण+उस्‌+इन्‌ / त्रीणि! ैणिः । 

यहा दिकल्प गक्ष गे प्रेण" शव्यं से गोत्रापत्यं अथं मे अत इङ" (४ ८१९५) ते 
इय्‌" प्रत्यव है, यहा महाभारतका्तन दवेण का कथन नटी है अपितु किती चीन प्रेण 
श्र तिद है। 


६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(३/॥ फर्वतायनः । पर्वत+ऊस्‌+एक्‌ । प्रवतायन+सु / पाकतायनः । पृततत्‌ । 

४ एार्वीतिः ॥ प्वतःउस्‌+इर्‌ । पाकतः । पूववत्‌ / 

(५ जैवन्तायनः । जीवन्त+ङत्‌+फक्‌ । जैवन्तायनः । युकवत्‌ । 

(६/ जैवन्तिः । कीवन्त+इञ्‌ / जैवन्तिः । पुर्ववत्‌ । 
अञ्‌- 

(१) अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ्‌ ।१०४। 

पर्वि०-अनृषि ५।१ (लुप्तपञ्यभीनिरपे्शः) आनन्तर्ये ७ ।१ 
चवेदादिभ्यः ५।१ अन्‌ १।१। 

स०-न ऋषिरिति अनृषिः (नमत्त्पुरूषः) । अनन्तरस्य भाव 
आनन्तर्यम्‌, तस्मिन्‌-आनन्तरयै (तद्धितः ष्यञ्‌) । बिद आदिर्येषां ते-निदादयः, 
तेभ्यः-बिदादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य बिदादिभ्यो गोत्रेऽपत्यम्‌ अञ्‌, अनृषिभ्य आनन्तयैऽपत्यम्‌, 
अन्‌ | 

अर्थः-तस्य-इत्ति षष्ठीसमर्थेभ्यो बिदादिभ्यः भ्राप्तिपदिकैभ्य) 
गोत्रापत्ये्थऽन्‌ प्रत्ययो भवति, अत्र ये चानृषिवाचिनः शब्दास्तेभ्योऽ- 
नन्तरापत्ये्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०- {बिदादिः} बिदस्य गोत्रापत्यम्‌ बैदः । उर्वस्य गोत्रापत्यम्‌- 
ओर्व: । (अनषिः) पुत्रस्यानन्तरापत्यम्‌-पौत्रः । द्हितुरनन्तरापत्यम्‌- दौहित्रः । 

विद । उर्व । कश्यप! कुशिके ] भरद्ज | उपमन्यु । किलालप । 
किदर्भ । विश्वानर । ऋष्टिषेण । ऋषभाग । हर्य्यष्व । प्रियक । आपस्तम्ब । 
कूचवार । शरद्‌ । शुनक । धेनु । गोपवन । शिग्र | बिन्दु | भाजन । 
अश्वावतान । श्यामाक । श्यमाक । ए्यापर्ण । हरित किन्दास । वह्यस्क । 
अकलूष । बध्योष । विष्णुवृद्ध । प्रतिलेध्च । रथन्तर । रथीतर । गविष्ठिर । 
निषाद । मठर । मृद । पुनर्भू । पत्र । दुहितृ । ननान्दु । 'एरस्त्री, परणं च' । 
किता। सम्बक | शावली । एयायकं । अलस । इति बिदादयः । । 
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गार्य षाड अर्थ (तस्य पष्ठी. समर्थं (निदादिभ्यः) किद-आदि श्रप्तिदिको 
ने (गित्रे अपत्यम्‌) गोत्रापत्यं अर्थ मे (अल्‌) जल्‌ प्रत्यय लेता कै ओैर यहा शिवादिगण में 
ले (अन्रषिःज/ अनष्रिकाकी शब्द एठित कह उनले (आनन्तर्ये अपत्यम्‌) अनः तरागत्य अर्थ मे 
(अन्‌) अज्‌ प्रत्यय लेता दै 

उदा०- (विदादिः बिदस्य गोत्राप्त्यमृ-वैदः। निदि का फौत कैद" कता दहै, 
उरवेत्य गोतयत्यम्‌- ओर्व / उव का एत्र ओव कलाता है । (अनणिः# पतरस्यानन्तरापत्यम्‌- 
एौत्रः/ पतर का अग तरागत्य गौत" कलता ह / दहिकररनन्तरापत्यम्‌- दौहित्रः । दलिता 
(क्री) क पत्र दौहित्र" कलाता&। 

रिद्धि- (‰/ वैदः । विद^उस्‌+अम्‌ / नैद्‌+अ/ नदन । बैदः 

यहा एष्ठी-समथ ऋषिका विदि" शब्दे से गोक्रापत्य अर्थं मे इत सूत्र से अन्‌ ' 
अत्यय है/ कद्धितेष्वयामाठः' (७1 1९७ / ते ऋ को आस्पिनि लेती है, ठेते 
ली-ओर्वः। 

(२/ पौत्रः । पृक्र^उसू्‌+अज्‌ / परौक्अ। प्ौत्रतु। पौत्रः 

या पष्ठी समथा अनभिकाची यत्र" शव्द से अनन्तरापत्य अर्थं मे इस सूत्र से 
अन्‌" प्रत्यय दै । पवत्‌ अग को आदक्रद्धि लेती ह, 

२/ दौहित्रः । दृहित्+^उर्‌+थज्‌ । दौहित्र । दौहित्रः / मृतवत्‌ / 

विशेषः अप्त्य अनन्ते पत्य का अर्थ पुत्र गोत्रापत्यं का अर्ण पैत्र ओर युवापत्य 
का अथ प्रपत्र ठै) 
यञ्‌- 

(१) गर्गादिभ्यो यञ्‌।१०५। 

प०विऽ-गगदिभ्यः ५।३ यञ्‌ १।१। 

स०-गर्गं आदिरेष ते-र्गादयः, तेभ्यः-ग्गदिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌. गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य, गगदिभ्यो मोत्रेऽपत्यं यञ्‌ | 

अर्थः-तस्य-दत्ति षष्टीसमर्धभ्यो गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये 
यञ्‌ प्रत्ययो भठ्ति । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ गार्ग्यः । वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌-वात्स्यः, 
इत्यादिकम्‌ । 

गर्ग । क्त्स । वाजाऽसे । संकृति । अज । व्याघ्रपात्‌ । विदभृत्‌ । 
परा्ीनयोग । अगस्ति । पुलस्ति । २े५। अग्निवेश । शङ्ख । शठ । धूम । 
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अवट । चमस । धनञ्जय । मनस । वृक्ष । विश्वावसु । जनमान ! लोहित । 
संशित । बभ्रु । मण्डु । मक्षु। अलिगु । रड्क । लिगु । गुलु । मन्तु । 
जिगीषु] मनु । तन्तु । मनायी । भूत । कथक । कष । तण्ड । वतण्ड । 
कपि । कत । कुरकते ¡ अनडुह्‌ । कण्वं । €कल । गोकेक्ष | अगस्त्य | 
कुण्डिन । यज्ञवल्क । उभयं । जात । विरेष्ठित । वृषगण । रहूगण । शण्डिल । 
वण । कलु । मुद्गल । मुसल । पराशर । जतूकर्ण ! मन्त्रित । संहिते । 
अफ़मरथ । एकराक्ष । पूतिमाष । स्थूण । अररक । पिङ्गल । कृष्ण । 
गोलुन्द । उलूकं । तितिक्ष । भिषज्‌ । भडित । भण्डित ! दल्भ । पेकिप्त । 
देवहू । इन्टर्‌ । एकलू । पिप्पलु । वृदग्नि । जमदग्नि । सुलोमिन्‌ । उक्थ । 
कुटीगु । इति गर्गादयः । । 

उगार्यभाका अर्थ (तत्य) षव्टी-समर्थ (कगदिभ्यः) गर्ग आदि आतिपदिको 
ठे (गोत्रे-अपत्यम्‌) गत्रापत्य अर्थ मे (थल्‌) यज्‌ पत्य लेता है! 

उकार गर्गस्य गोत्राफ्त्यम्‌-गार्ग्यः। ग्या का फीत्र शर्य" कहता है। वत्सस्य 
गो त्रापत्यमू- वात्त्यः । केत्ल का पौत्र वात्स्य" केढाता है इत्यादि । 

सिद्धि- गार्ग्यः गर्ग+^डर्‌+^यञ्‌ । कार्य / गार्य । गार्य । 

यहा पष्ठी-तमर्ण गर्ग" शब्दे से गोत्रापत्यं अर्थ मे हत सूत्र से धम्‌" प्रत्यय है 
तद्धितेष्वचमादेः' (८ ।? १७ से अगर को जदत्द्धि जौर अस्येति च (६/२ 1१२८) 
से अग के अकार का लोप होता दै! एसे ही-कात्स्यः आदि। 
यञ्‌- 
(२) मधुबभ वोर्ब्रह्मणकौशिकयोः ।१०६। 
प०वि०-मधु-बभ्रूवोः ६ ।२ (पञ्चम्यर्थे) ब्राह्मणकौशिकयोः ७।२। 
स०-मधुश्च बभ्रुश्च तौ मधबभ्रू तयोः-मधुबभ्रवोः (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः) । ब्राह्मणश्च कौशिकणए़्व तौ ब्राह्मणकौञ्िकौ, तयोः- 
ब्राहाणकौशिकयोः (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्र, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्थ, भधुबभ्रुभ्यां गोतरेऽपत्यं यम्‌, ब्राह्मणकौशिकयोः । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां मधुबभरुभ्यां प्रापिपदिकाभ्यां 
गोत्रापत्येष्य यन्‌ प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं ब्राह्मणकौशिकयो रभिधेयसोः । 
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उदा०- (मधुः) मधोर्गेत्रापत्यम्‌-माधव्यो ब्राह्मणः । बशररगत्रापत्यम्‌- 
बाभ्रव्यः कौशिकः | 

ग्र्यमिा वा अर्थ- (तत्य) पष्ठी -समर्थं (नदुवशरकोः+ सदु जीर कश आतिपदिकें 
ठे (गत अपत्थम्‌+ गोक्रपत्य अधं मे (यज्‌) यज्‌ एत्यय लेत है (क्राह्मणकौशिकयोः) यरि 
वहां यथाद्य ब्राह्मण ओर कौणिक अधं अभिधेय हो/ 

उदा०- (मषु मकषोरगोत्रापत्यम्‌- माधव्यो व्राह्मणः ॥ मष्ट का पौत्र-माधव्य क्रामण, 
बभोर्गोत्रापत्यम्‌-वाशषव्यः कौशिकः बशर का पौत्र-गाभव्य कौशिक, 

सिद्धि (‰/) माधव्य: । मथू+ङस्‌+यज्‌ । माधो^य / माधव्य“ । माधव्य । 

यहां षष्ठी समर्थं मृ" शब्दं से गोत्रापत्यं अर्ध मे हस सूत्र यल्‌" प्रत्यय दे, 
तद्धितेष्वयामादेः” (© /२ (१९७१ से अग को आद्द्धि ग को ओणि” (६ / ९४६) 
ते गुण ओर वान्तो यि प्रत्यये" (९ ८ (७६५ से वान्त अदेश (अव्‌) शेता है। एते ही 
बभ्रु" शब्द से-बाप्रव्यः। 

विशेष- वशर" एव्द गरदििण मे प्रित कै उलले धन्‌" प्रत्यय तो शिद्धहीङहै 
किन्तु गष शब्द से कौशिक अर्थे ्ी यञ्‌" प्रत्यय शे इल नियम के तिथे यृह कथन किया 
ग्याहै। मधु जीर वष्र करमशः ब्राह्मण ओर कौषिक क्शके क्षमि, 


यञ्‌- 
(३) कपिबोधादाङ्गिरसे ।१०७। 

पण्वि०-कपि-बोधात्‌ ५।१ आडिगरसे ७ ।१। 

स०-कपिश्च बोधश्च एतयोः समाहारः-कपिबोधम्‌, तस्मात्‌- 
कपिबोधात्‌ (समाहारद्रन्द्ः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यन्‌ | 

अन्वयः-तस्य कपिबोधाद्‌ गोत्रेऽपत्यं यञ्‌ आडिगस्े | 

अर्थः-तस्य-इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कपिबोधाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
गोत्रापत्ये यम्‌ प्रत्ययो भवति, आद्िारसेऽभिधेये । 

उदा०- (कपिः) क्पेगेत्रापत्यम्‌-काप्य आद्िरसः । (बोधः) बोधस्य 
गोत्रापत्यम्‌ -बौध्य आदिगरसः। 


7यश्रिकाॐ अर्य (तस्य) षव्ठी-समर्थे (कषिगोष्ात्‌) कपि ओर को पतिपदिकों 
पे (तरे अप्त्यम्‌) गोत्रापत्य अर्थ मे (यम्‌) यज्‌ पत्य होता है (अद्रे) यदि वहां 
अद्धिगरस अर्थ अभिधेय ले, 
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उद्ा०- (क्षिः) कपेगोत्ापत्यमु- काप्य ाद्िगरसः । कि ऋमि कः परैत्र-काप्य 
आदिगरल् । (कोशः बोधस्य गोत्रपत्यम्‌- वध्य आङिगरतः ॥ कये ऋपि का पौत्र नैध्य 
आडिगरतः । 

शिदि- (‰) काप्यः । कपि+उसू यम्‌! काय / काप्यदतु । काप्यः / 

यला षष्टी-समर्थ केपि ' छन्द से गोत्रापत्य अर्थ मेँ इत सूत्र से यन्‌" प्रत्ययै 
पवत्‌ अग को आदिवद्धि ओर अग के इकार का लोप होता ठै । एते ही- नौध्यः / 

विष्ञेष-क़ि शब्द गरग़रदिगण में पठित ढै उक्तस थल्‌" प्रत्ययतो चिद्धदीषै 


किन्त कपि छन्द से आङ्गिरस अर्थ मेही यञ्‌" अत्ययल्मे हस तियम के निष्‌ याक 
किया गाया है, 


यञ्‌- 
(४) वतण्डाच्च |१०८ | 

प०वि०-वतण्डात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यञ्‌. आङ्गिरसे इति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य वतण्डाच्च गोत्रेऽपत्यं यम्‌, आड्िगरसे | 

अर्थः- तस्य- दृति षष्ठीसमर्थाद्‌ वतण्डात्‌ प्रातिपदिकादपि गोत्रापत्ये 
यन्‌ प्रत्ययो भवति, आदिगरसेऽभिधेये । 

उदा०-वतण्डस्य गोत्रापत्यम्‌-वातण्ड्य आदिगरसः । 


आर्यः) अर्य- (तस्य) णव्टी-ममर्थ (वतण्डात्‌) वतण्ड प्रातिपरिक से 
(च) भी (गोत्र अयत्यम्‌। गोकरायत्य अर्धं मे (णल्‌। यन्‌ प्रत्यय डोता है, 


उदा०्-कवतण्ड्स्य गोत्रापरत्यस-कातण्ल्य आदिप्रस-ः।4 व्तण्ड ऋषि का 
पौतर-कातष्ड्य आद्धिगरस । 


विद्धि-कातण्ल्यः । वतण्ड+ठसूमयन्‌ / वाठण्ड्य/ कातण्ड्य+मु । वातण्ड्यः । 


यहा वम्ठी-समर्फ वतण्ड" छब्द से गोत्रापत्य अर्थ में इत सूत्र से यञ्‌ प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ अग को आदिष्द्धि ओर अग के अकार का लेप हयेता है 


विशेष-कतण्ड़ छब्द गगदिगण मेँ पठित है ओर य्ह शब्द शिकादिगण गे शी पएठिति 
है। अतः शिवादिभ्योऽण्‌ (४/2 ८१४२) से अदिगिरप् अर्थ म अण्‌ प्रत्यय भी प्राप्त 
डोता है / उसके प्रतिषेध के लिए य्ह कथन किया गया दै कि आदिगरस्न अर्थ गे यञ्‌" 
प्रत्य्यदलील्लेः अण्‌नल्ले। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १०३ 
यञ्‌-लुक्‌- 
(५) लुक्‌ र्त्रियाम्‌।१०६। 

पण०वि०-लुक्‌ १।१ स्त्रियाम्‌ ७।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यम्‌, वतण्डात्‌, आडिगरसे इति 
चानुरर्तते । 

अन्वयः- तस्य वतण्डाद्‌ गोत्रेष्पत्यं यसो लुक्‌, आडिररस्यां स्त्रियाम्‌ । 

अर्थः. तस्य-इति षष्ठीसमर्थाद्‌ वतण्डात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्ये 
विहितस्य यन्‌-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, आदिगरस्यां स्त्रियामभिधेसायमम्‌ | 

उदा०-व्तेणइस्थ गोत्रपत्यं स्त्री-दतण्डी आडिगिरसी | 

अर्य भाकाड भर्य- (तस्य) पर्ठी-समर्था (वतण्डात्‌) वतण्ड प्रातिपदिक से 
(गोत्रे जपत्यम्‌/ गोक्राएत्य अर्थ मे विहित (म्‌) यज्‌ प्रत्य का (तुक्‌) तुक्‌. होता है 
(अद्गिरते -छरियाम्‌) यटि वहा आद्गरी चत्री अर्थ अभिधेय हो । 

उद्ा०-कतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री- वतण्डी आङ्कीरसी । क्तण्ड ऋषि की परत्री-कतण्डी 
आङ्गिरसी । 

विद्धि- वतण्डी । कतण्ड+उस्‌+यञ्‌ । क्ठण्ड^०। वतण्ड+ ङीन्‌ / क्तण्ड्‌+ई / 
वतण्डी+^सू / क्तण्डी / 

यष्टा षष्ठीतमयं वतण्ड " ब्द ठे गोत्रापत्यं (त्की अथं मे विहित यज्‌" प्रत्यय का 
दस दत्र ते (क्‌ लेता है / त्रत्यय के लुक्‌ हो जाने पर वतण्ड शब्द का एार्गरव जि 
गण ये पठ होने से श्ाङ््गरवायतो जीन (४८ (८ ।७२॥ से स्रीलिडग मे आन्‌" श्रद्धय 
होता है, 
फञ्‌- 


(१) अश्वादिभ्यः फञ्‌।११०। 
परऽवि०-अश्वादिभ्यः ५।३ फञ्‌ १।९। 
स०-अष्व आदिर्येषां ते-अष्वादयः, तेष्यः-अङ्वादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य अग्वादिभ्यो गोत्रेऽपत्यं फम्‌ | 


अर्थः-तस्य-इति षष्ठीसमर्धभ्योरएवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्येऽ्थे 
फञ्‌ प्रत्ययो भवति | 


१०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी प्रवचनम्‌ 
उदा०-अङ्वस्य गोत्रापत्यम्‌-आश्वायनः ! अष्म्नो गोत्रापत्यम्‌ 
आएमायनः, इत्यादिकम्‌) 


अश्व । अषएटमन्‌ । एड्स । विद । पुट । रोहिण । सर्ज्जूर । खर्ज्जूल । 
पिञ्जूर । भडित । भण्डिल । भडित । भण्डित । भण्डिक | प्रहृत } रामोद । 
त्र । ग्रीक । काश । गोलाड्क्च । अर्क । स्वन । ध्वन । पाद | चक्र | 
कुल । पवित्र । गोमिन्‌ । श्याम । धूम । धूम्र । वाग्मिन्‌ । विश्वानर ! कुट । 
वे । आत्रेय । नत्त} तड । नड । ग्रीष्म । अहं । विशम्य । विश्ञाला । 
गिरि। चपल । चुनम । दासक । वैल्य । धर्म । आनडुह्य । पंसिजात । 
अर्जुन । शूद्रक । सुमनस्‌ । दुर्मनस्‌ । कान्त । प्राच्य । कित । काण | 
चुम्प। श्रविष्ठा । वीक्ष्य । पविन्दा । कुत्स । आतब ¦ कितब । शिव । 
खदिर । आत्रेय, भारद्वाजे । भारद्वाज, आत्रये । पथ । कन्थु । श्रुव । सूनु | 
करकटक । रक्ष । तरुक्ष । तेलुक्ष ! प्रचुल । विलम्ब । मिष्णुज । दत्यङ्वादयः । | 

अयशा अर्य (तिस्य) वष्ठी-समर्थ (अश्वारिभ्य.) अष्टक आदि प्रातिपदिकं 
ते तरे अपत्यम्‌) गोत्रापत्यं अर्थ मे (कन्‌) फक्‌ प्रत्यय होता कै । 

उदा०-श्वस्य गोजापत्यरू- आश्वायनः / अण्व ऋणि का पौत्र. आष्कायन / अश्मनो 
गो कापत्यम्‌-आ्रमायनः / अष्मा ऋषि का पौत्र-आख्यायन / 

सिद्धि- (९) आश्वायनः अग्के^ङत्‌+फक्‌ / आइव्‌+आयन । आश्वायन+ु । 
आदकवायनः । 

यहा षष्ठी- समर्थ अश्व" एरब्द से गोत्रापत्य अर्थे मे इत सूत्र से फक्‌" प्रत्यय ह / 
आवनेय०“ (८ ४/२) से कू" के स्यान मेँ आयत्‌" अदेश होता है, पुक्‌ अथर को 
आद्विद्धि होती है! 

(२॥ जमाहपायनः । अश्मन्‌+उस्‌+फक्‌ । आश्गनू+भयत / आश्म०+आयनं / 
आश्मायनः । आश्मायनः । 

यहा षच्छी समर्थ अश्मन्‌" एब्द से गोक्रपत्य अर्थ मे ` इस चत्र से फक्‌" अत्यय 
टै । स्वादिष्कतर्वनामस्याने" (१८४८८१७) से “अष्यन्‌ ' शब्द की यद सा लेकर नलोपः 
आतिफदिकान्तस्य” (८ /२ ^७/) ते ¶" का तो होता है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ डे / 
फञ्‌- 


(२) भर्गात्‌ तरगर्ते(१११। 
पठ्विऽ-भगत्‌ ५ ।१ त्रैगर्ते ७।१। 


चपुथध्यायस्य प्रथमः पादः १० 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फञ्‌ दति चानुवर्तते । 
अन्वयः-पस्य भर्गाद्‌ गोत्रपत्यं फम्‌ त्रत | 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ भर्गात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्ये 
फञ्‌ प्रत्ययो भवति, तरैगर्तेऽभिधेये । 
उदा०-भर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-भार्गयणस्त्रैगर्तः । 
अगर्यभ्रिका2 अर्य (तस्या पर्ठी-तमर्थ (भगत्‌) भ्य तिपि ते (तर 


अपत्यम्‌) फोतापफत्य अर्थ गे (कर्‌) एज्‌ प्रत्यय केता ढे (तरगते) यदि का तर्त अर्थ 
अभिधेय सो, 


उदा०-भररस्य ग्रोत्रापत्यम्‌- भारयिणस्त्रैगर्तः॥ भगा क्षि का एत्र (भारायिण' 
्रैत। 

सिद्धि-भाकविणः। भर्ग+उस्‌फम्‌ । भागु+आयन । भागय / भागयिणः / 

यहा पष्ठी मर्थ भर्ग" छब्द ते गोक्रापत्य अर्थ तथा त्रैगर्त अर्य अभिधेय सें हस सूत्र 
ठे फञ्‌" प्रत्यय है, छेष करय पूववत्‌ तै 

विफेक- कतमात फगन का उततर-पूर्की शाण जो चम्का से काण्डा त्क प्रैत हज 
दै पकी त्रिगर्त देल श/ एतन व्यातं जैत राकी इन तीन नियो की पाटय के 
कारण इसका नाम त्रिगत" गा/ त्रिगर्त के तरिगसी कर्त कटाते है! (फणितिकालीन 
भारठवर्ण ए० >) । 


इति गोत्रापत्यश्रकरणस्‌ । 


अपत्यसामान्यप्रकरणम्‌ 
अण्‌- 
(१) शिवादिभ्योऽण्‌ ११२। 
प०वि०-शिवादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-शिव आविर्थेषां ते-शिवादयः, तेभ्यः-शिवादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनू०- तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तते, गोत्रे इति च निवृत्तम्‌, 
इतः प्रभृति सामान्येन प्रत्यया विधीयन्ते | 
अन्वयः-तस्य शिवादिभ्योऽपत्यम्‌ अम्‌ | 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपत्येर््येषण्‌ 
प्रत्ययो भवति । 


१०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-क्निवस्यापत्यम्‌-रौवः ! प्रौष्ठस्यापत्यम्‌ प्रौष्ठः, इत्यादिकम्‌ | 
शिव । प्रौष्ठ । श्रौष्लिक । चण्ड । मण्ड । जम्भ | मुनि । सन्धि। 

भूरि । कृठार । अनभिम्लान । अनभिग्लान । ककुत्स्थ । कहोड ¦ लेख । 

रोध । खञ्जन ¦ कोड । पिष्ट । हेहय । खञ्जार । खज्याल । सुरोहिका । 
परणं । कटू | परिल । वत्तण्ड । तृण । कर्ण । क्षीरहद । सलहृद । परिषिक । 
जटिलिक । भूरफि्ूट्त । बधिरिका । मन्जीरक । वृष्णिक । रेख । आलेखन । 
विश्रवण । खण । वर्तनाक्ष । पिटक । पिटाक । तुक्षाक । नभाक ¦ ऊर्णनाभ । 
जरत्कारः । उतुक्षिपा। रोहितिक । आर्यश्वेत । सुपिष्ट । खर्जूरकं । 
मसूरकर्ण । तूनकर्णं । मसूरकर्ण । खडरक । तक्षन्‌ । ऋष्टिषेण । गङगा । 
विपाशा । यस्क । लह्य । द्रुघ । अयःस्ूण । भलन्दन । विरूपाक्ष । भूमि । 
इला । सपनी । द्रयचो नद्याः । त्रिवेणी त्रिवणं च । कहय ! कंबोध । 
परल । ग्रीवाक्ष । गोभिलिक । राजल । त्रडाक । गडाक्‌ । ईति शिवादयः । | 

उतरार्यमा खा अर्थ (तस्य्‌) पष्ठी-सयर्थ (शिवादिभ्यः) शिण आरि प्रातिपिको 
ते (अपत्यम्‌) अत्य अर्थ मे (अणू) अण्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-शिकस्यापत्यस्‌- शैवः ॥ शिक ऋषिका पृत्र-छैव। प्रौष्टस्यापत्यमु- प्रौष्ठः / 
ग्रष्ठ ऋषि का पत्र-गीष्ट इत्यारि, 


तिद्धि- ओकः / शिक+डस्‌+अण्‌। शैक्‌+म। जैकसु/ डवः । 
यहा षष्ठी. सगार्थं शिक शन्द से अप्त्य तावात्य अर्थ में हस सूत्रे से अणु" अत्यय 
लै / एकवत्‌ अग को आद्िद्धि लेती है । देसे ली-परौः आदि । 
अण्‌- 
(२) अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः।११३। 
प०्वि०-अवृद्धाभ्यः ५।३ नदी-मानुषीभ्यः ५।३ तन्नामि- 
काभ्यः ५।३। 


सण-न वृद्धा इति अवृद्धाः, ताभ्यः-अवृद्धाभ्यः (नमूतत्पुरूषः) । 
नद्यश्च मानुष्यश्व ताः-नदीमानुष्यः, ताभ्यः-नदीमानुषीभ्यः (इतरेतर- 
योगद्व-द्ः) । पानि नामानि यासां ताः-तन्नाभिकाः, ताभ्यः-तेन्नामिकाभ्यः 
(बहुव्रीहिः ) । 
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अनु०-तस्थ, अपत्यम्‌, अण्‌ इति पानुनर्तते । 

अन्वयः-तस्य अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्योऽपत्यम्‌ अण्‌| 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्योऽवृद्धसंज्ञकेभ्यो नदीनां मानुषीणां च 
नामधेयेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपत्येऽ्थैऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (नदी) यद्यूनाया जपत्यम्‌-पाद्ूनः | इस्वत्या अपत्यम्‌ 
एेरावतः। वितस्ताया अपत्यम्‌-वैतस्तः । नर्मदाया अपत्यम्‌-नार्मदः। 
(मानुषी ) शिक्षिताया अपत्यम्‌-ङक्षितः । चिन्तिताया अपत्यम्‌-चैन्तितः। 

अर्यशभ्िषा5 मर्थ (तित्य/ कष्ठी-समर्थं (अत्द्धाभ्यः) जक्द्धसलक 
(तरीतानुणीभ्यः) नदिय जर मानुषियो (तननागिकाष्यः/ के नामकाले आतिपदिकिं से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्य मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उदया०- (नदी) वमुनाया अपत्यमृ-यामुनः। युना नामक स्री का पूत्र-यामुन 
इरावत्या अपत्यम्‌-एरावतः । इरावती नामक स्त्री क्रा पृक्र-एराव्त। वितस्तया 
अपत्यमृ- वैतस्तः । वितस्ता नारक त्तर का पुत्र-कतैतस्त/ नर्मदाया जपत्यम्‌- नार्मदः । 
नमता नामक स्त्री कृ पृत्र-नामदि। (मानुषी) शिक्ित्ताया भपत्यम्‌- शैक्षितः । शिक्षित 
नामक सालुषी का पुत्र-शरक्षित / निन्तिताया अपत्यम्‌- चैन्तितः । चिन्तिता नामक मानुषी 
क्य पृत्र-चैनितित। 

किद्धि- यामुनः । ययुना+उस्‌^अग्‌ / यागुनू+अ / यामुतयु / यामुनः / 

गहा पष्ठी-तमर्थ अक ससक, तेकीकाची स्क्रीनाम यमुना" शब्द से इत्र सूत्र से 
अण्‌" प्रत्यय है। पूववत्‌ ॐ कौ अद्छिद्धि जर अग के जकार को लोषहोताहै। ठेते 
ह्ी-टेयकव्तः आदि। 
अण्‌- 


(३) ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ।११४। 
पर्वि०-ऋषि-अन्धक-वृष्णि-करुभ्यः ५1३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-ऋषिर्च अन्धकएच वृष्णिर्च कुरुष्च ते-ऋष्यन्धकवृष्िकरवः, 
तेभ्यः-छष्यन्धकतृष्णिकुरभ्थः (इतरेतरयोगदन्द्रः ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य ऋष्यन्धकेवृष्णिकूरूभ्यश्चापत्यम्‌ अण्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य ऋष्यन्धकवृष्णिकुरूवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽपत्येऽर्थरण्‌ प्रत्ययो भवतति ! 
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उदा०- (ऋषिः) वसिष्टस्यापत्यम्‌-वात्तिष्ठः । विषतामित्रस्यापत्यम्‌- 
वैश्वामित्रः । {अन्धकः ) एवफल्कस्यापत्यम्‌-ए्वाफल्कः । रन्धसस्यापत्यम्‌- 
रान्धसः। ष्णि; } वसुदेवस्यापत्यम्‌-वासुदेवः ।. अनिरुद्धस्यापत्यम्‌- 
आनिरुद्धः । (कुरः) नकुलस्यापत्यम्‌-नाकूलः । सददेवस्यापत्यम्‌-साहदेवः | 

उआ्रर्यमाखाॐ अर्थ- (तस्य) सष्टी-समथं (ऋपिण्कुटध्यः) ऋषि अन्धकः 
कष्ण. कुर काचक प्रातिपदिक ते (अपत्यम्‌) अपत्य अर्था मे' (अणू) अण्‌ प्रत्यय लेता है / 

उदा०- (ऋषिः॥ वचिष्टस्यापत्यम्‌- कातिष्टः विष्ट ऋणि का पुत्र-कापिष्ठ। 
विश्वामित्रस्याप्रत्यम्‌- वैल्वामित्रः । दिद्ारित्र ऋषि का पुत्र-वैश्वामित्र / (अन्धकः) 
श्वफल्कस्यापत्यम्‌- ज्वाफल्कः । सवफल्क (अन्धक) का पृत्र-एकफलक । रन्धसस्यापत्यम्‌- 
रान्धतः । रन्ध (अन्धके) का पुत्र-रान्धस / (करष्णिः) वसुदेक्स्यापत्यमृ- वासुदेवः । 
वतुदेव (उष्णि) का पक्र-कालुदेव (क्रष्ण) । अनिरु्धस्यापत्यमृ-जनिषन््ः।॥ अतिर 
(ठष्णि) का पुष्र-आतिरद्ध । (करः॥ न्कृतंस्यापत्यमर- नाकुलः । मेकल (कुर) का पृत्र-नाकुल । 
सह्देवस्यापत्यमू- साहदेवकः / गदेव (करर) का ृत्र-साहदेव / 

सिद्धि-कविष्छः । वतिष्ठ+उस्‌+अण्‌। काविष्ट््‌+^अ ८ वादिष्ठन+मु/ कापिष्ठः। 

यहा षष्ठी-समर्थ ऋषिकाची विष्ट ' शब्द से अपत्य अर्धमे हस सूत्र से अण्‌“ 
प्रत्यय दै। प्रेम कार्य पक्वत्‌ ढै । ठेसे छी- वैश्वामित्रः आदि । 

विणे-अन्धक ओर वृष्णिः सथ के नाम है। एकाफल्क अन्धक सन का नेता ओर 
कुदे त्रष्णि सव का तेता धा कुर जनपद का नार है। अश्रुति दित्ली के अरपस्‌ 
का प्रदेश कुरु कडाता है । 
अण्‌- 
(४) मातुरुत्‌ सख्यासम्‌भद्रपूर्वायाः।११५। 
पण्वि०-मातुः ५।१ उत्‌ १।१ संस्या-सम्‌-भद्रपूर्वायाः ५।१। 
स०-संख्या च सम्‌ च भद्रश्च ते-संघ्यासम्‌भद्राः, संख्यासम्‌भद्राः 
पूर्वाः यस्याः सा-संस्यासम्‌भद्रपूर्वा, तस्याः-संख्यासम्‌भद्रपर्वायाः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्बहुप्रीहिः) ! 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य सं्ासम्‌भद्रपूरवाया मातुरपत्यम्‌ अण्‌. उच्च । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यासम्‌भद्रर्वाद्‌ मातूु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, उकारश्चान्तदेशो 
भवति । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १०६ 

उदा०- (संख्या) दयोमत्रोरपत्यम्‌ द्वैमातुरः । षण्णां मातृणामपत्यम्‌- 
षाण्मातुरः । (सम्‌) सम्मातुरपत्यम्‌-साम्मातुरः (भद्रः) भद्रमातुरपत्यम्‌- 
भाद्रमातुरः । 

आर्यभाखा अर्थ- (तस्य) एष्टौ -समथं (ल्यासम्‌भव्पूकणः।॥ सस्यावाची छब्द 
षम्‌ ओर भद पु्क (मातुः) मात्र प्रातिपदिक ते (अपत्यम्‌) अस्त्य अर्थ गे (अण्‌। अर्‌ 
प्रत्यय होता है ओर (उत्‌) मात्र शब्द के अन्त्य च्छ" के स्यान मै उक्र" जदेश 
लेता है) 

उदा०- (कस्या दयोमक्निरप्त्यम्‌-दैमात्ररः। दो माताओं का मृत्र-दैमातूर। 
माता के अतिरिक्त काकी आदि भी चिरे अग्ना पुत्र मानती हो षण्णा 
माणामपत्यमृ-षाण्मातुरः । छः मात्ताओे का एक्र-णाण्मातुर । मातो के अतिरिक्त अन्य 
पाच चाचः ताह आरि भी जिसे अएना पत्र मानती ले/ (म्‌) सम्मात्ररपत्यसृ-क्ाम्मात्ररः । 
श्रेष्ठ माता के युत्र-रा्मरूर। (भद्रः) भग्रमाुरपत्वम्‌-भाद्रमातुरः । कत्याणकग्रिणी 
माता का पू भ्म्ुर । 

तिद्धि-दैमात्रः । दिमा्+उसू्‌जण्‌ । दवैमातुर्‌^अ। हैमातुर+^सु। हैपातुरः । 

यला षष्टी-समर्थे सस्याकाची @" शब्दपूक्क भात" शब्दे से अप्रत्य अर्थे इस 
त्र से अण्‌^ प्रत्यय है/ मा शब्द के छ” के स्थान ठे उकार" अदे शरी लोता है, 
कह उरण्‌ ररः” (¢ /१ ।५०/ से रपर लेतः है । त्द्धितेष्कवचामादेः” (७ ।२ /९८॥ से 
अ को आबिविद्धि लेती £ै/ रेते दी काण्माततुरः आटि । 
अण्‌- 

(५) कन्यायाः कनीन च ।११६। 
पण्वि०-कन्यायाः ५।१ कनीन १।९ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य कन्याया अपत्यम्‌ अण्‌ कनीनश्च | 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ कन्याशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 

अपत्यमित्यस्मिन्नर्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति, कनीनश्चादेशो भवति । 
उदा०-कन्याया अप्त्यम्‌-कानीनः कर्णः | कानीनो व्यासः । 
उआर्यसमाषाॐ अर्थ-(त्य। ष्ठीतर्थ (कन्यायाः) कल्या ऋतिपदिक से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्य मेँ (अण्‌) अयू प्रत्यय लेता है (च) जौर (कनीनः कन्या के स्यान मे कनीनि 
अदे हेता है । 
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उदा०- कन्याया जपत्यम्‌-कानीनः कर्णः । कन्या (कुन्ती) का ृत्र-कानीन (कर्ण । 
कानीनो व्यालः ५ कन्या (सत्यकती) कः पुतर-कान्नीन (व्यास । 

चिद्धि-कगनीनः / कन्गरा+^उस्‌८अण्‌ / काकीन्‌^अ / कालीतसु। कातीनः / 

यहा पष्ठी-लमर्थ कन्या ' गन्द से अपत्य अर्थ मे टस सूत्र से (अण्‌ प्रत्ययदै ओर्‌ 
क्रन्या' णन्द के स्थान मे कनीन" आला शी लेता है। शरेण कार्य कवत्‌ कै । 
अण्‌- 
(६) विकर्णशुङ्गच्छगलाद्‌ वत्सभरद्वाजात्निषु ।११७। 
पएवि०-विकर्ण-शुख्ग-खगलात्‌ ५.।१ वत्स-भरद्राज-अत्रिषु ७।३। 
स०-विकर्णङ्व शुद्गश्य छ" लश्च एतेषां समाहारः-विकर्ण- 
शुडगच्छगलम्‌, तस्मात्‌-विकर्णशुदगच्छगलात्‌ (समाह्यरद्न््रः) । वत्सश्च 
भरद्वाजश्च अ्रिष्च ते-वत्सभरद्वाजात्रयः, तेषु वत्सभरद्वाजात्रिषु (इतरेतर- 
ोगद्रन्द्रः) 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य विकर्णशुड्गच्छगलाद्‌ अपत्यम्‌ अण्‌, वत्सभरद्राजत्रिषु। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो विकर्णञुडगच्छगलेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं वत्सभरद्वाजा- 
त्रिष्वभिधेयेषु | 

उदा०-विकर्णस्यापत्यम्‌ -वैकर्णो वात्स्यः । शुदगस्यापत्यम्‌-शौडगो 
भारद्टाजः । क्रालस्यापत्यम्‌-छगल आत्रेयः । 

उगर्यिा खा भर्य- (तस्य) पष्ठी- समर्थ (किकर्णुड्गच्छगलात्‌। तरिकर्ण शरुड्गः 
छगल रतिपिकरं से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता ठै (वत्सभरद्राजागरिय) 
यरि कहां क्त्स॒भशद््राज ओर अत्रि अर्थ अभिधेय ढो, 

उदा०- (विकर्ण विकर्णस्यापत्यस्‌- वैकर्णो कात्स्यः । विकर्ण ऋषि का पृत्र-कैकर्ण 
कात्स्य। (श्रुङ्ग। शुङ्गस्याप्त्यम्‌-शौङ्फे भारद्ारः। शडग ऋषि का पुत्र-ैड्ग 
शाद्राज । (छगल छण्रलस्यापत्यम्‌-छागल आत्रेयः / छगल ऋषि का पुत्र-छ्मग्ल 
अप्रेय। किकिर्ण शुङ्ग ओर छगल क्रमणः वत्स, भटद्राज ओर अत्रि कछ के षि है। 


किद्धि- वैकर्णः । तिकर्ण+उस्‌+अज्‌ / वैकर्ण^ञ । ककरण / वैकर्णः / 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १११ 
यडा पस्ठी-समर्थ दिकण" एन्द्र से अत्य अर्थ मे तथा वत्सर ऋषि अभिधेय मे इत 
सूत्र ते अण्‌“ प्रत्यय है, णे काय पृक्वत्‌ है/ एषे ही-णौङ्गः जहि । 
अण्‌-विकल्पः- 
(७) पीलाया वा।११८ | 
पर्वि०-पीलायाः ५।१ ५। अव्ययपदम्‌ । 
अनुऽ-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति ानुवर्तते । 
अन्वय--तस्य पीलाया अपत्यं वाऽण्‌। 
अर्थः-तेत्य इत्ति षष्ठीसमर्थत्‌ पीला-शब्द।त प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं विकल्पेनाण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पीलाया अपत्यम्‌-पैलः, पैलेयो वा । 
यिस अर्थ- (तत्य, पष्ठी- समर्थे (पलयाः। फला पातिपककि ते (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ मे (करा) विकल्प से (अणू) अण्‌ प्रत्यय लेता है / 


उदा०-पीलाया अपत्यम्‌-पैलः, पैलेयो का पीला ऋषि का पुत्रवते अथवा 
पैलेय / पीला=ग्रतिष्ठिता । 


पिद्धि- {2/ पैलः । मीला+^जसू+अच्‌ । वैल्‌^~अ/ वैत ८ पैलः / 

गहा सष्ठी-समर्थ फलाः शब्दे परतिपतिक से अपत्य अर्थ में इत सूत्र ते अण" 
प्रत्यय है / मूकवत्‌ अग को आदिक ओर अ के आकार का लोप लेता है, 

(२/ पैलेयः । परला+उस्‌+टक्‌ । वैल्‌+एय । पतेय । पैलेयः । 

यला फष्ठी-समर्फ कीला ' प्रातिपदिक ते अपत्य अर्थ मे विकल्प पक्ष मे व्यचः” 
@ ^? १२९) से ठक्‌" त्यय दै/ आयनेय०“ (७१२ ते दू" के स्थान मे व्‌ 
अगदेण होता है। 
ढक्‌+अण्‌ 

(८) ढक्‌ च मण्डूकात्‌ ।११६। 

पऽवि०-ढक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, मण्डूकात्‌ ५।१। 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌, वा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य मण्डूकाद्‌ अपत्यं वा ठक्‌ अण्‌ च| 

अर्थः- तस्य इति ष्ष्ठीसमर्थाद्‌ मण्डूकशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन ढक्‌ अण्‌ च प्रत्ययो भवति । 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-मष्डूकस्यापत्यम्‌-माण्ूकेयः (ढक्‌) । माण्डूकः (अण्‌) । 
माण्टूकिः (इम्‌) । 

अर्यमा भर्य- (तस्य/ सव्ठी-समर्थं (मण्डूकात्‌) मण्डूक प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (का) विकल्प से (ठक्‌) ठक्‌ (च) ओर (अण्‌) अण्‌ अत्यय 
२ 

उका०-मण््कस्यापत्यम- माणुकेयः (दक्‌/ / माण््कः (अण्‌) / माण््किः (इञ्‌) । 
मण्डूक ऋषि का वृत्र-माण्डूकय, माण्डूक अथवा मण्डुक । 

सिद्धि-(‰) माण्ड्केयः । मण्डूक"ढक्‌ / माण्ड्क्‌+एय । माण्डूकेयमु । माण्डूकेयः । 

गहा मण्डूक" प्रातिपदिक ते ऊगत्य अर्थ य हस सूत्र से ठक्‌* प्रत्यय है 
आयनेय० (९/२) ते दू" के स्थान म एय्‌ आदेल होता दै। पूयवत्‌ अग को 
आदिव्द्धि ओर अग के अकार का कतीप लेता है। 

(२) माण्डूकः । मण्डूक-+डसू+अण्‌ / माष्डूक्‌+अ । माण्डूकम॑सु । माण्डूकः । 

यला फष्ठी-समर्थ रण्डूक' शब्द से इस सूत्र से गुकवत्‌ अण्‌" प्रत्यय है, 

(२) गाण्डकिः । माण्डूक +म्‌ । साण्डूकमह / पाण्टूकरि+सु । माण्डुकिः । 

यहा विकल्प गछ मेः अत इङ" (४८1१ (९५) ते इम्‌" त्यय है / 

विश्ेष-ब्रह्मखा से मण्डित (विभ्रुणित) ऋषि को मण्डूक" कढते कै। या 
मण्डुक “ शब्द का गेढक अर्थ हीं! 
ढक्‌- 

(१) स्त्रीभ्यो ढक्‌ ।१२०। 

प०वि०-स्त्रीभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

अनु?- तस्य, अपत्यमिति चानुकर्तते । 

अन्वयः-तस्य स्त्रीभ्योऽपत्यं ढक्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः स्तरीघ्रत्ययान्तेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्योऽपत्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुपर्ण्या अपत्यम्‌-सौपर्णेयः । विनत्ताया अपत्यम्‌-वैनतेयः । 

आर्यश्नि खाः भर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थं (स्त्रीभ्यः) स्तरी-प्रत्ययीन्त प्रतिपदि 
से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मेँ (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता ठै। 

उदा०-घपर्ण्या अपत्यमु-सौपर्णेव- । कल्य ऋषि की पत्नी सुपर्णी का पुत्र-सौपर्ेय । 
विनताया अपत्यम्‌-वेनतेयः ॥ कश्यप -ऋछषि की पत्नी विनता क ृत्र-कैनतेय (शरु) / 


चतुथध्यायस्य प्रथमः पादः ११३ 
सिद्धि- (१ सौपर्णेयः । सुपर्याङस्‌"ठक्‌ । सतपर्णू^एय । सौपरणेय+सु । सौपणेयिः । 
यटा फष्ठी-समर्ं तक्र -परत्ययाल्त भुपर्णी शब्दं से अपत्य अर्थे इस सूत्र से ठक्‌“ 
अत्यय है! किति च' (७ /? (९२८) ग्रै ज को आदिद्द्धि ओर एवयेत्‌ अर इकार ' का 
लोप होता है! 

(२/ वैनतेयः । विनत?+उस्‌+ठक्‌ / कैनत्‌+एय / वैततेय+सु / वैनतेयः । एकवत्‌ / 

विशेष-कञ्यप ऋषि की दुप्णी ओर विनता दो प्रलया थी। वुरप्णी के एत्र 
पीपय ओर विनता के पुत्र वैनतेय कहते कै । कैनतेक्-गरुड । गरुड आकाशीय उङ्ज्यन 
क्ामे' कुत धा। इसका प्षीविणेष अधं श्राततिप्ण है । सख्ड के मेदे भा्हकानाम 
अरुण धा 
ठक्‌ 

(२) क्यचः।१२१। 

प०वि०-द्वि-अचः ५।१। | 

स०-द्रावचौ यस्मिन्‌ स द्वयच्‌, तस्मात्‌-द्रंयचः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, स्त्रीभ्यः, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य स्त्रिया द्वययोऽपत्यं ढक्‌ 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसम्थात्‌ स््रीप्रत्ययान्ताद्‌ द्वयचः प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्तर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-गङ्धाया अपत्यम्‌-गाडगेयः । दत्ताया अपत्यम्‌-दात्तेयः । गोप्या 
अपत्यम्‌-गौपेयः । 

7 यशि अर्थ- (तस्य) षष्ठी-तमर्थ (स्करीभ्यः) स्त्री-ग्रत्ययान्त (द्ववः) 
ठो अद्‌ वाले प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थे मे (क्‌) ढक्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- ग्रङ्फरया अपत्यमृ- गाङ्गेयः । ग्ग क्य पुत्र-गाङ्गेय (भीष्म) । दत्ताया 
भपत्यम्‌- दात्तेयः ¢ दत्ता नानक स्त्री का ृत्र-दातेय। गोप्या अंपत्यम्‌-गतैपेयः ॥ गोपी 
नामक स्त्री का यृत्र-गौपेय। 

लिद्धि- गाङ्गेयः / गङ्गा+^उस्‌+टक्‌ । गाङ्ग्‌+एय । गङ्गेय+मु । एाङ्गेयः । 

यटा पष्छी-तमर्थ नदीवाकी, स्त्रीत्ययान्त दो अच्काते शङ्गा" शब्दे से अपत्य 
अर्थ मे इस सूत्र ते ठक्‌" मरत्यय्‌ है आयनेय०" (७१२) से द्‌" के स्यान मे' एम्‌ 
आदेश लेता है / पूर्ववत्‌ अग को आदत्रिद्धि तथा अग के आकार का तेप होता है। प 
भक्द्धाभ्यो नढीमानुकीभ्यस्तननामिकाभ्यः' (= (१ (र) ते ग्राप्त अण्‌" उत्यय को 
अपवादं 2 ^ ठेते ली-दात्तेयः आदि / 


११४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ठढक्‌- 
(३) इतश्चानिञजः।१२२। 
पऽवि०-इतः ५।१ च अव्ययपदम्‌, अनिञः ५।१। 
स०-न इन्‌ इति अनिञ्‌, तस्मात्‌-अनिनः (नन्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम, दक, द्वध इति चाःतर्पते । 
अन्वयः-तस्य अनिन इतो द्रयचोऽपत्यं ढक्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनिनन्ताद्‌ इकारान्ताद्‌ द्वयचः 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्तर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अत्रेरपत्यम्‌-आत्रेयः } निधेरपत्यम्‌-नैधेयः। 


उगोर्यम7काॐ अर्थ (तत्य) मष्ठी- समर्थ (अतिन: हन्‌ परत्यथान्त से रहित 
(दतः) इकारात (यच) द अच्वाले -आतिपदिक ते (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (ढक्‌) दक्‌ 
प्रत्यय होता है। 


उदा०-अक्रेरपत्यम्‌-आत्रेयः / अत्रि ऋणि काः पुत्र-अत्रेय । निधेरपत्यम्‌- नैधेयः । 
निधि ऋषि का पत्र-नैधेय। 


विद्धि-आत्रेयः । अत्रि+उस्‌+ढक्‌ / आत्रू+एय / आत्रेयः+ । आत्रेयः । 

गहा षव्छी- समर्थं ठम्‌ प्रत्ययान्त से वजिति इकारान्त द्ि-अन्ान्‌ अनि" शब्द से 
हस सूर से ठक्‌" अत्यय है। छेष कार्य पर्ववत्‌ दै। ठेते शी- नैधेयः + 
ठढक्‌- 


(४) शुभ्रादिभ्यश्च ।१२३। 
पण्विण-शुभ्रादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-शुभ्र आदिर्येषां ते शुभ्रादयः, तेभ्यः-शुभ्रादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-तरय, अपत्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः -तस्य शुभ्रादिभ्यए्च अपत्यं ढक्‌ । 
अर्थः -तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः शुभ्रादिभ्योऽपि प्रात्तिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-शुभ्रस्यापत्यम्‌-शौभ्रेयः। विष्टपुरस्यापत्यम्‌ -वेष्टपुरेयः, 
इत्यादिकम्‌ | 
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शुभ्र । विष्टपुर । ब्रह्मकृत । शतद्वार । शतावर ¦ शलाका । शालाचल । 
एलकाभ्रू । लेखाभ्रू! विमात्रृ । विधवा । किंकसा । रोहिणी । रुक्मिणी । 
दिशा } शालूक ! अजवस्ति ] एकन्धि । लक्षणश्यामयोर्वसिष्ठे। गोधा | 
कृकलास । अणीव प्रवाहण । भरत । भारत । भारम । भुकण्डु । मघष्टु । 
मकष्टु । कर्पूर । इतर । अन्यतर्‌ । आलीढ । सुदत्त । सुधक्षस । सुनामन्‌ । 
कद्रु । तुद । अकशाप । कमारिका । किशोरिका । कुवेणिका । जिह्याणिन । 
परिधि । वायुद त । काकल । खट्वर्‌ । अम्बिका । अशोका । शुद्धपिङ्गला | 
खडोन्मत्ता । अनुदुष्टि । जरतिन्‌ । बलिवर्दिन्‌ । विग्रज। बीज] श्वन्‌ | 
अषटमन्‌ । उश्च । अजिर । स्थूल । सूकण्डू । यककथु । यमष्टु । कष्टु । 
सकेण्ड । मृकण्ड । गुद ¦ रुद । कुशेरिका । शकल । शबल । उग्र । अजिन ¦ 
इति शुभ्रादयः। 
आ7र्यराकाॐ अर्थ (तस्य) पष्ठी-स्र्य (दुप्रादिभ्यः। सुभ्र आदि आतपं 
से (च) भरी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता 


उद्य०-गुश्रस्यापत्यरू- शोश्रेयः (८ श्र ऋषि का पुत्र- प्रेय । विष्ट पुरस्यापत्यमृ- 
वषट फृरेयः / रिष्टपुर ऋषि क पुत्र-वैष्टपुरेय । 


सिद्धि-तौभेयः । शुभः+उसू/ढक्‌ / फशर+एय / शौपेय+सु । श्रेयः / 

यहा पष्ठी- समर्थ शश्र" छब्द से अपत्य अर्थे में ठ्‌" प्रत्यय है / शेष कारय पूर्ववत्‌ 
है। एसे ही. कैष्टपरेयः । 
ढक्‌- 

(५) विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे ।१२४। 

पऽविऽ-विकर्ण-कुषीतकात्‌ ५।९ काश्यपे ७।१ | 

स०-विकर्णश्च कुषीतकश्च एतयोः समाह्मरः-विकर्णकृषीततकम्‌, 
तस्मात्‌ विकर्णकुषीतकात्‌ (समाहारदनदरः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः - तस्य विकर्णकुषीतकाद्‌ अपत्यं टक्‌ काश्यपे । 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां विकर्ण-कृषीततकाभ्यां प्रातिपदिका- 
भ्यामपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति, काद्यपेऽभिधेये । 


११६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
उदा०-विकर्णस्यापत्यम्‌ वैकर्णेयः काश्यपः । कुषीतकस्यापत्यम्‌- 
कौषीतकेयः काश्यपः । 
उार्यसिःषा& अर्थ- (तस्य) च्ठी- समर्थं (विकर्णकुषीतकात्‌) विकर्ण ओर कुषीतक 


आतिपरिको ठे (अपत्यम्‌) अयत्य अर्थं मे (ढक्‌) ढक्‌ प्रत्यय लेता है (काश्यपे) यदि कटां 
काश्यप अर्थ अभिधेय हो । 


उदा०- (विकर्ण) विकर्णस्यापत्यमू- वैकर्णेयः काश्यपः । तिकर्ण पि का पत्र-वैकरणेय 
कष्य । (कुषीतक) कुफीतकस्वापत्यम्‌-कौीतफेयः कार्यः # कुकीतक ऋषि का 
पुतर-कौणीटकेव काश्यप । विकर्ण ओर कुषीठक काश्यप क्श के ऋषि 


सिद्धि- वैकर्णेयः । विकर्ण^ङसूटक्‌ । किकर्णएय (कैकर्णेयषसु । वैकर्णेयः । 


या षष्टी-समर्थं किकर्णं णब्ट से अपत्य अर्थ मे तथा काञ्यप" अर्थ अभिधेय में 
हस परकर से ठक्‌“ प्रत्यय ठै / शेष करय पुवक्‌ दै / ठेते ही- कौकीतकेयः । 


ढक्‌- 
(६) भ्रुवो वुक्‌ च।१२५। 

प०वि०-भ्रुवः ५।१ वुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुण-तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य भ्रुवोऽपत्यं दक्‌ वृक च। 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ श्रूशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति, वुक्‌ चागमो भवति । 

उदा०-भ्रूवोऽपत्यम्‌-भ्रौवेयः | 


आ7र्यमिासखाॐ अर्य- (तस्य्‌) पष्ठी-सम्यं (श्रुवः) श्र शब्द प्रातिपतिक से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ मे' (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता है (च) ओर (कक्‌) श्रु शब्द करो वुक्‌ आगम 
होतः है, 

उदा०-ुवोऽपत्यम्‌- भ्रौवेयः । श्र ऋषि का दत्र-श्रौवेय। 

सिद्धि-भौकेयः। श्रु+^उस्‌च्ठक्‌/ श्वुकन्एय/ श्रौक्‌^एव। श्रौतेयनु। 
्रीवेयः । । 
यहा षष्ठी-समर्थ श्रु" जन्द से अपत्य अर्थे मे इतर सूत्र ते ठक्‌" प्रत्यय ओरश्र 
णब्द को बुक्‌” आगम होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
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ढक्‌ (इन्‌) 
(७) कल्याण्यादीनामिनङः च ।१२६। 
पऽविऽ-कलत्याणी-आदीनाम्‌ ६।२३ इनङ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-कल्याणी आदिर्येषां ते-कल्याण्यादयः, तेषाम्‌-कल्याण्यादीनाम्‌ 
(बहुप्रीषिः ) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य कल्याणादीनाम्‌ अपत्यं ठक्‌ इन च । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थभ्य-ः कल्याण्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, इनङ्‌ चादे्ो भवति । 

उदा०-कल्याण्या अपत्यम्‌-काल्याणिनेयः { सुभगाया अपत्यम्‌- 
सौभागिनेयः । 

कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा ¦ बन्धकी । अनुदृष्टि । अनुसृष्टि । जरती । 
बलीवर्द । ज्येष्ठा ) कनिष्ठा ¦ मध्यमा । परस्त्री । इति कल्याण्यादयः । 


आार्यभाका& अर्थ-(तस्य) एष्ठी-समर्थ (कल्याण्याकीनाम्‌। कल्याणी आरि 
श्ातिगदिको से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्य मे (क्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता ठै (च) ओौर उन्हे 
(इनङ्‌) इनड्‌ आगे होता है । 

उद्या०-कल्याण्या अपत्यमृ- काल्याणिनेयः । कल्याणी का पत्र-कात्याणिनेय। 
सुभगाया जपत्यम्‌-सोभागिनेयः । सुभगा को पृक्र-सौभागिनेय। 

विद्धि-१/॥ काल्याणिनेयः । कल्याणी+उस्‌+ढक्‌ । काल्याण्‌-+इनद+एय । 
काल्याणिनूर^एय / काल्याणिनेयः / काल्याणिनेयः । 

यहां षष्ठी-सयय कल्याणी" शब्द से अपत्य अर्थ मे इस सूत्र ले ढक्‌ प्रत्यय ओर 
कल्याणी शन्द को दनद" आदेश लेता है । जेष कर्य पुक्वत्‌ ठै । 

(२/ सौभागिनेयः । यला हृद्भगसिन्घ्वन्ते०” (७ 4२/९९ ते अग को उभयगद-वद्धि 
लेती है । शेष करय मूकवत्‌ है । 
टढक्‌-विकल्पः- 

(८) कुलटाया वा।१२७। 
प०विऽ-कुतटायाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌, इनङ्‌ इति चानुवरति । 
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अन्वयः- तस्य कूलटाया अपत्यं ढक्‌ कवा इनङ्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ कुलटाण़रल्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, विकल्पेन च इनडः अदेशो 
भवति| 


उदा०-कूलटाया अपत्यम्‌-कौलटिनेयः, कौलटेयो वा | 

आयशा षा अर्य (तस्य) फष्ठी-समर्थ (कुलटायाः) कुलटा आतिपरिक ठे 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे' (ठक्‌) उक्‌ ग्रत्यय छता है ओर (वा) निकल्ग सै (इनङ्‌) इनङ्‌ 
अदिश होता है । 

उदा०-कूलटग्या अयत्यम्‌-कौलटिनेयः, कौलटेयो का/ कुलटानव्यभिदारिणी 
स्त्री का पत्र-कौतटिमेय अथवा कौलटेय / । 

सिदि- (‰/ कौलटिनेयः । कलटा+^ङ्स्‌+ठक्‌ । कुलदट्‌ इनङ्ग^एय । कौलटिन्‌+^एय / 
कौलटिनेय+सु । कौलटिनेयः / 

यहा कुलटा ' एब्द रो अपत्य अर्थं मे' हस सूत्र ते ठक्‌" प्रत्यय ओर इनङ्‌ अदेश 
हेता है/ किति च" (७/२ ९२) हे अग को आरिकद्धि लेती है / 

(२ कौलटेयः । कुलटा+उस्‌+ठक्‌ । कौलट्‌+एय । कौलटेयः+यु । कौलटेयः । 

यहा ष्ठी. समर्थ कुलटा “ शब्दे से अप्त्य अर्थ मेः इक्‌ ' प्रत्यय ओौर विकल्प-पक्ष 
मेः इनङ्‌ ` अगे छी है। मेष कारय एर्वक्त्‌ है/ 

विशेष-कूलान्यटत्रीति-करुलटा । कुल+अटाप= कुलटा । यहा हरी सूक्तोक्त निपतन तै 
पररूप एकदेश छेत है / 
एेरक्‌- 

(१) चटकाया एेरक्‌।१२८। 

प०वि०-चटकायाः ५।१ एेरक्‌ १।१। 

अनु०-तस्थ, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

जअन्ववः-तस्यप चटकाया अपत्यम्‌ रक्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठौसमर्थाच्चटकाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्तर्थे पेरक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-चटकाया अपत्यम्‌-चाटकैरः । 


-अगर्य्िष्ा अर्थ- (तस्य) एच्ठी-समर्थे (चटकाया) चटका प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ मर (दैरक्‌) ेरक्‌ प्रत्यय हेता ठै । 
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उदा०- चटकाया अपत्यम्‌- चाटकैरः । चिदया का कच्चा-चाटकैर (छीकला)। 
सिद्धि चाटकैरः / चटका+^उर्‌+टेरक्‌ । चाटक्‌^देर/ चाकटैर+सु । चाटकैरः । 
यहां पष्ठी- समर्य चटका" छन्द से अपत्य अर्थ मे हस चत्र से एेरक्‌' अत्यय है, 

किति च' (६/२ ९१८) २े आओ को अदक्िदधि ओर कस्येति च" (६ ,४१९४८) ठे अग 
करे आकार का लोप लेत है 


>+ ॐ 
(१) गोधाया द्रूक्‌ ।१२६। 

पऽवि०-गोधायाः ५ ।१ दूक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य गोधाया अपत्यं दक्‌ | 

अर्थः- पस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोधाश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे दक्‌ प्रत्यघो भवतति । 

उदा०-गोधाया अपत्यम्‌-गौधेरः | 

आर्यस्ि षाः भर्व (तस्य एण्ठी- समर्थे (पधाया) गोधा प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) 
अत्य अथ गें (क्‌) क्‌ उत्यग लोता कै / 

उदा०- गोधाया अपत्यमृ- गौधेरः / गोह का कच्वा-गौधेर (हेरा), 

चिद्धि- गौरः । गोधा^उस्‌ "द्‌ ^ कौथू^एक्‌र । गौधृएर । गौधेर+सु । ग्रौधेरः । 

यहा' ष्ठी-समर्थं गोधा ' शब्द से जत्य अर्थ मे इत सूत्र से क्‌" प्रत्यय है, 
आवनेय०" (2 /१// ते द्‌" के स्थान में एय" अदेश र लोगो व्योर्वलि" (६ ¢ /६६, 
पैषएय्‌के श्‌ कालोप होता है/ किति न" (७२९९८) ते ॐ को अद्छिद्धि ओर 
धस्येति च" (६ / ८1४८) गे अग के आक्र का लोप ललेता है / 


आरक्‌- 
(२) आरगुदीचाम्‌ ।१३०। 
पण्वि०-आरक्‌ १।१ उदीचाम्‌ ६।३। 
अनु०-तरय, अपत्यम्‌, गोधाया इति चानुवतति । 
अन्वयः-तस्य गोधाया अपत्यम्‌ आरक्‌, उदीचाम्‌ । 
अर्थः- तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थाद्‌ गौधाणाब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यक्षमन्नर्थे आरक्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 
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उदा०-गोधाया अपत्यम्‌-गौधारः । 

उ्रर्यसाखाई अर्थ- (तस्य) षष्ठी-समर्थ (गोधायाः / गोध्ा-णन्द प्रातिणदिकं से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (आरक्‌) आरक्‌ अत्यय होता है (उदीचाम्‌) उत्तर-भारत के 
आचार्यो के सत मे, 

उदा०- गोधाया अपत्यमु- गौधारः । गोह का कच्चा-गौधार (गेहेरा) । 

किद्धि- गौक्षारः । गोष्ा^डस्‌आरक्‌ । कौधू^~अर। गौधार्‌+सु। गौधारः । 

यहां षष्ठी - समर्थ गोधा" छब्द अपत्य अर्थ मे तथा उत्तर भारत कै अचा्यो के मत 
मे एत सूत्र से आरक्‌" अत्यय है।/ किति च” (७ (२ 1९८ मे अगर को आदिष्द्धि ओर 
धस्येति च” (९ (४८ १४८ से अ के आकार का लोप होता है। 
द्रक्‌- 

(३) क्षुद्राभ्यो वा।१३१। 

प०वि०-क्षद्राच्यः ५।३ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, दक्‌ इति चानुवर्तते, आरक्‌ इति च नानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य क्षुद्राभ्योऽपत्यं दक्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षुद्रावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन दृक्‌ प्रत्ययो भवति । अङ्गहीनाः गीलहीनाश्च 
स्त्रियः क्षुद्रा इत्युच्यन्ते । 

उदा०-काणाया अपत्यम्‌-काणेरः, काणेयो वा । दास्या अपत्यम्‌- 
दासेरः, दासरेयो वा। 

अत्र्यसि सड अर्य (तस्य/ फष्ठी- समर्थ [शुद्राभ्यः/ श्ुतकाकी ातिपविको से 
(भपत्यम्‌) ऊपत्ये अर्थ म (का) विकल्प से (टर्‌। दक्‌ प्रत्यय होता है । अङ्कढ्ीन अथवा 
चरित्रहीन स्रियो को श्रुता कहते है। 

उदा०- (अद्गहीन) काणाया अपत्यमृ-काणेरः, काणेयो का। काणीस््रीका 


पुत्र काणेर अथवा काणेय । (शीलहीन) दास्या अपत्यम्‌-दावेर, दावेयो का। दासी का 
युक्त कसेर अधवा दासेय । 


सिद्धि- (2 काणेरः । काणा+ल्द्‌+्रक्‌ । काणू+एय्‌^र । काण््‌+एणर । काणेरमसु । 
कणेर. / 

यहां षष्ठी-तमर्थ श्ुदाकाची काणा" शब्द से अपत्य अर्घे येइ सूत्र ले प्रक्‌" 
मत्ययः दै/ लेक कार्य गौधेरः” (९ १२९ के समान दै। 
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२/ काणेयः / काणा+डस्‌+ठक्‌ , काण्‌र+एय / काणेयः+च्‌ । काणेयः । 

गहाः फष्ठी-समर्ध श्ुदराका दी काणा ' शब्द रे अपत्य अर्थ मे जिकल्प पक्ष येः दरयवः' 
(५ 4? 2२१) ते ठक्‌" अत्यय ठै/ शे कार्यं पुर्ववत्‌ है । ठेस ही दाठी शव्द से-दाकेट, 
दासेयः । 
छण्‌- 

(१) पितृष्वसुश्छण्‌ ।१३२। 

पण०्विऽ-पितृष्वनुः, ५।१ छण्‌ १।१। 

स०-पितुः स्वस। इति पितृष्वसा, तस्याः पितृष्वसुः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌ ईपि चात्ति । 

अन्वयः-तस्य पितुष्वसुरपत्यं छण्‌ 

अर्थः-तस्य इति षष्टीकषमर्थात्‌ पितृस्वसृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्र्थे छण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पितस्वसुरपत्यम्‌ पैतृष्वस्रीयः । 

आ7र्यभिा7क7ॐ अर्थ- (तस्य) एव्टी-समर्थं (शिव्वलुः। पि्रष्वसा प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (छण्‌) छण्‌ प्रत्यय लेता है / 

उदा०-पिष्तस्वसुरपत्यमुः पेत्रष्वलीयः / पिति की बहिन (कूज) के वेटा- पस्य । 

विद्धि-पैत्रष्कलीयः । पिष्वष+दल्‌+हण्‌ / पररष्कस+ ठ / प्ैतष्कसीयः+सु / 
पैतष्वीयः 

यहा पण्ठी-समर्य शिछप्वल ' शब्द घे असत्य अय मे ह सक्र चे छण्‌" श्तयथ ह / 
आयनेय०" (९/२) सै छः के स्थान यें दय्‌" अदे लेता है/ इको यणचि 
(६१/७५ पै ऋ" के स्यान से यण्‌ (र्‌ आदेल है पूक्वत्‌ अण को आद्रि लेती 
है। क्तस्यापत्यम्‌' (४ /९/९२) रो सागात्य ण्‌" प्रत्यय की प्राप्ति फी यह उक्र 
अपवादं है, 
ढक्‌ (अन्त्यलोपः)- 

(२) ठकि लोपः।१३३। 

प०वि०-ढकि ७।१ लोपः १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तेस्य पितष्वसुरपत्यम्‌ ठकि लोपः । 
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अर्थः- तस्य इति भष्दीसमथति, पितृष्वसृणब्दाद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नथे ठकि प्रत्यये परतोऽन्त्येस्य ऋवर्णस्य लोपो भवति । 

उदा०-पितप्वसुरपःयम्‌ -चैतष्ठसेयः । 

आर्या वाड अर्थ (तस्य घष्ठी- समयं (धितः) पित्त्सा शरािपदिक से 
(अपत्यम्‌ अत्य अर्थं मे (छि) ठक्‌ अत्यय एरे छने प्रर (कोर) पित्क के अन्त्य 
ऋवण करा लोप होता ह 

उदा०-पिक्रष्वषुरपत्यम्‌- वै्रष्वसेयः । शिता की बलिनि (कू) का वेटा-वैतव्वतेय / 

तिद्धि-वैत्वतेयः । ितष्वष्+उसूढक्‌ + वरतषवल्‌^एव । पैत्ष्वतेय+ु । चैतप्वतेयः । 

यहां श्ष्ठी-समथं श्वर" शष्ट स अपत्य अर्थं मे ठक्‌" प्रत्यय करने षर 
शि्ष्वष्' शव्द के अन्त्य वर्ण छ" का इव त्र से लो होता टै / शेष कर्य पुक्‌ है/ 

विशेष पित्व शब्द एे किती सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय का विधान नही किया गया है 
गहा आचार्यं फणितिमुति दरार ठक्‌ प्रत्यय परे छोने एर फ लोप किशात किया गया है इमे 
जात होता दै कि श्रत्व शव्द ते ढक्‌ प्रत्यमर होता है, 
ठक्‌+छण्‌- 

(२) मातृष्वसुश्च ।१३४। 

पण्वि०-मातृष्व्ुः ५ ।१ प अव्ययपदम्‌ | 

स०-मातुः स्वसा इति मातृष्वसा, तत्याः-मापतृष्ठसुः (षष्डीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ठकि लोपङ्छण्‌ च । 

अन्वयः-तस्य इति ष्रष्टीसमर्धाद्‌ मातृष्वसुशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यसित्यस्मिननर्थे ठक परतोऽन्त्यस्य ऋवर्णस्य लोपौ भवति, छण्‌ च 
प्रत्ययोऽपि भवति 

उदा०- (ढक्‌) मातरष्ठसरपत्यम्‌-मातूष्वसेयः । (छण्‌ } मातुष्व- 
सुरपत्यम्‌-मातष्वसीयः । 

अर्यमा वा> अर्य- (कस्य) षष्ठी-लमथं (मातरस्वदुः ) मतव्कतन मातिपदिक छ 
(अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ मेँ (८कि) ठक्‌ प्रत्यव परे नेते (लोपः) माक ब्द के अन्त्य 
ऋवण का लोप लेता रै (च) शरैर (छषू) छण्‌ प्रत्यय भी होता है / 

उदा०- (ढक्‌ मात्रष्वदुरपत्यमृ-मात्रव्वसेयः । साता की बहिन (सी) को 
केटा । छण्‌ मान्रष्वसुरपत्यम्‌- मात्रष्वक्ीयः / माता की बहिन का केटा-गषष्व्तीय / 

सिन्दि- मात्रष्वसेयः ओर यात्ष्व्ीयः ब्लें की विद्धि पुर्ववत्‌ (> /? 2३ २-३३) $, 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १२३ 
६9 । 
(१) चतुष्पाद्भ्यो ठञ्‌।१३५। 
पज्वि०-चतुष्पादृभ्यः ५।३ दन्‌ १।१। 
स०-चत्वार्‌ः पादा यसां ताः -वतरुष्वादःः - तान्वः चतुष्वाद्रू्धः 
(बहुत्रीहिः) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' (५।४।१३८} इति भमासा- 
न्तोऽकारलोपः। 

अनु०-तस्य, अप्यम्‌ इति चानुवसंते । 

अन्वयः- तस्य चतुष्पाद्भ्योऽपत्थं ढञ्‌ | 

अर्थः-तस्य दति षष्टीसमर्थेभ्य्चतुष्पाद्वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यस्मिन्नर्थं ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (कमण्डलूः) कमण्डल्वा अपत्यम्‌-कामण्डलेयः । 
(शुन्तिबाहूः) शुन्तिबाहया अपत्यम्‌-गौन्तिबाहेयः । (जम्बूः) जम्ब्वा 
अपत्यम्‌-जाम्ब्वेयः | 

आर्यसावाड अर्थ (तस्य) गव्छी- राथ (चदुष्वाद्भ्यः+ चौप्रायो के काचक 
प्रातिणदिको से (पत्यम्‌) अप्त्य अं मे (ठन्‌) टज्‌ मत्ययं लेत है। 

उदा०- (क्रमण्डल्‌ः ॥ कमण्डल्वा अपत्यमृ-कामण्डलतेयः { कमण्डलू नामक पयुविशेष 
करा पत्र-कामण्डलेय / {्रनतिनाह्ूःज दन्तिका अपत्यमृ-ज्नौन्तिजातेयः । न्तिका नामक 
पशुविशेष का एत्र ्रीन्तिकाह्ेय । (जम्कूः॥ जम्बा अपत्यमृ-जाम्न्नेयः। गरीदङी का 
कच्चा-यारम्तेय / 

सिद्धि- कामण्डलेयः ॥ कमण्ट्तु+उस्‌+ठम्‌ । कारण्डल्‌+एय / कामण्डलेयः^ु / 
कामण्डलेयः / 

या पव्ठी-समथं चतुष्फद्का्ी कमण्डलू" छब्द रे अपत्य अर्थं ये हस दूत्रसे 
ढम्‌ ' प्रत्यय है टे कोपोऽकट्काः" (६ ८ ८९०७/ से कण्ठत के उक्र का लोग हेता 
हे शेष आर्य ए्ववत्‌ है / एदे ही-जैन्तिवादेयः, जाग्न्वेयः । 
ढञ्‌- 

(२) गृष्ट्यादिभ्यश्च | १३६) 
प०विऽ-गृष्टि-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स°-गृष्टिरादिर्यषां ते-गृष्ट्यादयः, तेभ्यः-गृष्ट्यादिभ्यः (इतरेतर- 

योगद्रन््रः ) 
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अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य गृष्ट्यादिभ्यश्चापत्यं ढम्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गृष्टादिभ्योऽपि प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थ द्‌ प्रत्यौ भवति । 

उदा०- (गृष्टिः) गृष्टेरपत्यम्‌-ग्ष्टेयः । (हृष्टिः) हृष्टे रपत्यम्‌- 
हाष्टयः, इत्यादिकम्‌ । 

गृष्टि । हृष्टि । हलि । बलि । विश्रि । कुद्रि । अजवस्ति । मित्रयु । 
फति । अलि । दृष्टि ¡ इति गरष्ट्यादयः । । 

आर्याभिः खाड अर्थ (तस्य) फष्छी- तर्णं (ष्ट्यादिष्यः) गृष्टि आदि पतिपकों 
से (च) भी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (ठन्‌) ढम्‌ अत्यय छता है / 

उदा०- (गृष्टिः ग्रष्टरपत्यसृ- ऋष्टयः । पृष्टि-पहली गार प्रशूता स्री का 
परत्र-्ष्टेय । हिष्टिः/ हृष्टे रपत्यम्‌-लार्छेयः । हृष्टि रोमचिता रक्री का पुत्र-लष्टेम । 

िद्धि- कष्टे: । रष्टि+उस्‌+ठम्‌ । गाषटुगएय / गरष्टेयसु । फष्टेयः । 

यहा वष्ठी. समर्थं ष्टि" एब्द से अप्त्य अर्थ गे इत पूर ले उम्‌" प्रत्यय कै, शेव 
कर्य गुक्‌ है। देर ही-ह्ष्टेयः । 

विशेष गृष्टि" शब्द प्रथम कार प्रसूता फौ आदि अर्थे शी प्रयुक्त होता है, 
चलरुष्द्कार्ची से तो चतुष्पाद्भ्यो दज" (२/१ /१२५॥ से ही ढम्‌ अत्यय सिद्ध है / गहा 
चतुष्पाद्‌ को छोडकर प्रथम कार श्रुता रक्री अर्थी का ग्रहण करना चारिए्। 


यत्‌ 
(१) राजश्वशुराद्‌ यत्‌।१३७। 

प०वि०-रान-श्वशुरात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-राजा च शवशुरश्च एतयोः समाहारः-राजश्वज्ुरम्‌, तस्मात्‌- 
राजश्वशुरात्‌ (समाहा रद्रन््रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति यानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य राजश्वषुराद्‌ अपत्यं यत्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां राजश्वशगुराभ्यां प्राततिपदिकाभ्याम- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (राजा) राज्ञोऽपत्यम्‌-राजन्यः । (शवशुरः } एवशुरस्यापत्यम्‌- 
एवशुर्थः । 
उ यभा षा अर्य (तत्य) पष्ठी-समर्थ (राजल्वषुरात्‌) यजन्‌ कैर श्वशुर 
प्रतिपदि ते (अ्त्यम्‌) अक्त्य अथ मे (यत्‌) यत्‌ अत्यय लेता ॐ! 
जदा०- (राजा रा्ञोऽपत्यम्‌- राजन्यः / राजा करा पुत्र-राजन्य/ (श्वशुर 
श्वशुरस्यापत्यम्‌-ख्वद्र्यः ॥ श्वशुर का एत्र-श्वषुयं (साला) । 
सिद्धिः (१/ राजन्यः । राजनू+ङद्‌+यत्‌ । राजन्य / राजन्य । राजन्यः / 
गहा पय्ठी-समर्भं राजन्‌" छन्द से अप्त्य अर्थ में इल सूत्र ते थत्‌ ' प्रत्यय है/ 
पे चाभावकर्मणोः" (६ ।> (६८ से प्रकृतिभाव होता है तक्रार का लोक नही लेता दै, 
(२/ श्व्ुर्यः । ए्वष्ुर+ङस्‌+यत्‌ । स्तजुर्‌+य ‹ शवदुर्य^घु ! श्वटर्यः / एृवत्‌ । 
धः- 
(१) क्षत्राद्‌ घः।१३य८। 
पण्वि०-कषत्रात्‌ ५।१ घः १।१। 
अनु०- तस्य, अपत्यमिति चानुवतति । 
अन्वयः- तस्य क्षत्राद्‌ अपत्यं चः। 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्धात्‌ क्षत्रश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे घः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-क्षत्रस्यापत्यम्‌-क्षत्रियः । 
आर्यभि7 खा जर्य- (तिस्य) प्ठी-समर्थ (क्षत्राद्‌) शत्र प्रातिपदिक ते. (पत्यम्‌) 
अप्त्य अर्य में (घः) य प्रत्यय ता है। 
उदा०-कषत्रस्यतपत्यम्‌-भत्रियः ॥ राजा का पुत्र-क्षतरिय / 
सिद्धि-शक्रियः । भ्रव । कत्रू+हय । क्रियतु । भत्रियः । 
यहां श्र. एब्द से अपत्य अर्थं मे इत सूत्र से क्ष प्रत्यय है आनेय" 
८११२) से धू" के स्थान में दय्‌ आ होता है, 
खः- 
(१) कुलात्‌ खः।१३६। 
पण्वि०-कूलात्‌ ५।१ खः १।१। 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- तस्य कूलाद्‌ अपत्यं खः । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ कूतान्तात्‌ केवलाच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (सदन्तात्‌ ) आढ्यकूलस्यापत्यम्‌-आढ्यकुलीनः । श्रोत्रिय- 
कृलस्यापत्यम्‌ श्रोत्रियकुलीनः । किंवलात्‌) कूलस्यःपत्यम्‌-कूलीनः । 
उत्तरसूत्रे पूर्वपदप्रतिषेधादत्न तदन्तः केवलएच कलशब्दो गृह्यते । 
उार्यमाखा< अर्थ (तस्य) पष्छी- समं (कुलात्तात्‌) कूत्त्त तथा केक्ल कूल 
फन्द प्रातिपदिक मे (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (खः) सं प्रत्यय लेता है 
उदा०- (तदन्त ऋढ्य्कुलस्यापत्यमृ-आद्यकुलीनः । धनी कूल का पुत्र 
आढ्वकुत्रीन । श्रोक्रियकुलस्यापत्यम्‌-शरोत्रियकुलीनः । केदयाठी कुल का पुक्र-श्रोत्रियकुीन । 
किव्ल/ कृलस्याप़त्यम्‌- कुलीनः / उच्च क्ण क यृप्र-कूलीन। 
आगामी चत्र (८ /? (१०० में एकगदवाले कुल” शब्दे से ख ' प्रत्यय के अतिषेथ 
से यहम तदन्त ओर केकेल कूल" शन्दं कृ7 ग्रहण किया जाता है! 
सिद्धि-मल्यकुलीनः । आढ्यकूल^डस्‌ख / आल्वकुत+ईन । आल्यकूलीन+तु । 
आढ्वकुतीतः । 
यहां षष्ठी-समर्थं आन्यकरुल ' ब्द से अपत्य अर्थे में इस भूकर ते स" प्रत्यय है। 
आयनेय०" (७ /१८२/ से सू" के स्थान मे' {न्‌ अदेश होता ड / एेसे ली-शरोत्रियकुलीन; 
कुलीनः ! 
यत्‌+ठकञ्‌- 
(१) अपूर्वपदादन्यतरस्या यड्ढकञौ ।१४०। 
पण्वि०-अपूर्वपदात्‌ ५ १ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, यडूढकजौ १।२। 
स०-अविद्यमानं पूर्वपदं यस्य तद्‌-अपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-अपूर्वपदात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । यच्च दकम्‌ च तौ-यडूटकमौ, (इतरेतरयोगद्रन्रः) | 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, कुलादिति चानुवति । 
अन्वयः -तस्य अपूर्वपदात्‌ कूलाद्‌ अपत्यम्‌ अन्यतरस्यां यड्ढकौ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अपूर्वपदात्‌ कुलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन यत्‌-ढकजौ प्रत्ययौ भवतः । 
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उदा०- (यत्‌) कुलस्ापत्यम्‌-कुल्यः । (ढकल्‌ } कृलस्यापत्थम्‌- 
कौलेयकः । (खः) कुलस्यापत्यम्‌-कलीर्नः । 

र्यमः षा जर्थ- (तस्य) षष्ठी- समर्थं (अपुतकत्‌। पू्तपद ते राहत (क्रुत्‌) 
कुत प्रातिपदिक रो (अपत्यम्‌) आगत्य अथ ये (अयतरस्याम्‌) तरिकल्प ठे (यड्ढकौ) यत्‌ 
ओर ढकम्‌. प्रत्यय होते ङँ । जिकल्प-विधान से क" अत्यय भी होता ह| 

उदा०- (यत्‌) कुतस्यापत्यम्‌- कुल्यः । (ढक्‌) कलेस्यापत्यमृ-कौ लेयक्ः । (तः 
कुलस्यापत्यम्‌-कुलीनः ॥ उच्च क्श का गृक्र-कुल्म कौलेयक कुलीन । 

तिद्धि- (९) कुल्यः /। कूल+उर्‌+यत्‌ / कूल्‌^य । कल्य+तु । कल्यः । 

गरा षष्छी-समर्थं एकपद से रलित कुलं" अन्द मे अप्त्य अर्थ में यत्‌ ' प्रत्ययै, 

(२/॥ कौलेयकः ॥ कुल ^टकञ्‌ ८ कुतू-एपक । कौलूः-एमक । कनलेयक+ सु । कौलेपकः । 

ग र्वक्‌ कूल“ शब्द से ठक्‌ ' प्रत्यय है / आवनेय०^ (७ ।९।२) सेद्‌" के 
स्थान में एय्‌" आदेश होता है । 

(२ कुलीनः ( यलं कलात्‌ खः” (> ८? /2३९॥ से विकल्प पक्ष मः ख प्रत्यय 
है। ववत्‌ ल्‌" के स्थान मे हन्‌ आदेश लेता है। 
अञ्‌+-खञ्‌- 

(१) महाकुलादञज्‌खजौ ।१४१] 

पठवि०-मष्टाकूलात्‌ ५।१ अन्‌-खमौ १।२। 

स०-अम्‌ च खञ्‌ च तौ-अमूखनौ (इतरेतर्योगद्रन्द्रः) | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य महाकूलाद्‌ अपत्यम्‌ अन्य्तरस्याम्‌ अमूखमौ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ मष्ाकुलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन अल्‌-खजौ प्रत्ययौ भवतः ¦ 

उदा०-(अन्‌) महाकुतस्यापत्यम्‌-माहाकूलः । (खन्‌) म्ाकृलस्या- 
पत्यम्‌-माहाकुलीनः। (खः) महाकलस्यापत्यम्‌-महाकुलीनः । 

उर्यभि7 काः र्थ- (तस्य) एष्टी- समर्थं (महाकुलात्‌) महाकुल प्रातिषएदिक से 


(अपत्यम्‌) अवत्य अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अजल) अज्‌ ओर लक्‌ प्रत्यय 
लेते है। 


उदा०- (जजर) महाकुत्स्यापत्यम्‌-माहाकुलः । (सजर्‌ गहाकुलस्यापत्यम्‌- 


माह्मकु्ीनः । (खः महाकुलस्यापत्यर्‌- महाकुलीनः ¢ महान्‌ कग का पृत्र-माहाकृलः 
माहकुलीन मषाकुकीन / 
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लिद्धि-(2/) गलाकुलः । गलकुल+उस्‌+अन्‌ /  माहाकुल्‌+अ ! माटकुलन 
महाकुल: । 

यां षष्ठीसमर्थं गहाकुल" शब्दं से अपत्य अर्थं मे' इस सूत्र से अल्‌" प्रत्यय है / 
पूर्ववत्‌ अ को आरिकद्धि ओर अग के अकार का तोम होता दै। 

(२/॥ माहाकुलीनः । मलकूल+सल्‌ ‹ गाहाकुलूहन । मलकुकीन+तु । महाकुलीनः । 
एवक्द्‌ । 

(२/ महाकुलीनः । महाकुलः^स / मलकुलू^इन / गहमकुलीनः^तु । महाकूलीनः । 

यहां विकल्प पक्ष में कुत्रात्‌ खः” (ॐ /१ १३९ से छ" प्रत्यय होता है। 
ढक्‌ 


(१) दुष्कुलाड्ढक्‌ ।१४२। 

पऽवि०-दुष्कूलात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य दुष्कुलाद्‌ अपत्यमन्यतरस्यां ढक्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ दुष्कूलशरब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(ढक्‌ ) दुष्कूलस्यापत्यम्‌-दौष्कुलेयः । (खः) द्ष्कुलस्या- 
पत्यम्‌-दुष्कूलीनः । 

अर्यमा काः मर्य (तस्य) णष्ठीतमर्थ (दुष्कुलात्‌) दरष्कुल प्रातिपदिक घे 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ढक्‌) ढक्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०-(ढक्‌  दृष्कुतस्यापत्यम्‌- दोव्कुनेयः । (ख) क््कुलघस्यापत्यम्‌-दृष्कृलीनः दृष्ट 
क्श का पृत्र-दीष्कुलेयः दुष्कुलीन । 

पिद्धि-(2/) दौष्कुलेयः / दरष्कुल+उस्‌+"ढक्‌ । दीप्कुल्‌+^एय । दौष्कुलेयः^पु । 
दैष्कुलेयः । 

यहा पष्ठी-समर्थं दष्कुल" शब्द से अपत्य अर्थं मे इस सूत्र ठे ढक्‌" प्रत्यय है! 
जायनेय०" (७ १/२ दू" के स्यान मे एय्‌" अदेश लेता है / किति च" (७ ।२ (९९८) 
से अग को ओदिप्रि लेती है, 


(२/ -दष्कुतीनः ॥ या विकल्प वक्ष मे कृताद्‌ सखः" (४११२९) से श्ल“ 
प्रत्यय है,/ 
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(१) स्वसुश्छः १४३) 

पऽवि०-स्वसुः ५।१ छः १।६। 

अनु०- तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य स्वसुरपत्यं छः | 

अर्थः-तस्थ ईति षष्ठीसमर्थात्‌ स्वसृणाब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे छ: प्रत्ययो भवति । 

उदा०-स्वसुरपत्यम्‌-स्वस्रीयः | 

अगार्यमा7 साऽ अर्य (तरय) कषीरं (तवः 4 स्व पातिपदिकि ते (अगत्यन्‌ 
अपत्य अर्ध गें (छः) छ प्रत्यय होता है । 

उदा०-स्वप्मरपत्यम्‌- स्वक्रीयः । कहिन कः पुत्र-स्त्तीय (भागजा। / 

विद्धिः स्वीयः । रय्+उस्‌+छ । स्व+इय्‌ / स्वीय^सु । स्वीयः । 

यलं पष्ठीतमर्थ स्व" शब्द सो अपत्य अर्थ मे इत सूत्र से छ“ प्रत्यय है 


आयनेय०" (८ (2/२) ते छि" के स्थान मे इ" आदे लेता है, इको यणचि 
(६१/७५ मे स्तक" के चछ" के स्यान गे प्ण्‌ (द्‌) अदे लेता ढै, 


व्यत्‌+छः-- 
(१) भ्रातुर्व्यच्च ।१४४। 

प०वि०-भ्रातुः ५।९ व्यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ छ इति चानुवर्घते । 

अन्वयः-तस्य भ्रातुरपत्यं व्यत्‌ छश्च ] 

अर्थः-तस्य॒ इति पष्टीसमर्धाद्‌ घ्रातृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्तर्थे व्यत्‌ छक़च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (व्यत्‌) भ्रातुरपत्यम्‌-्राुव्य; । {छः} भ्रतुरपत्यम्‌-्रात्रीयः | 

अर्यमा अर्थ- (तस्य) वष्ठीलम्थे (श्रातुः/ श्रत परिफदिक से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अथं मे (व्यत्‌) व्यत्‌ (च) ओर (छः) छ मत्यव लेते हतैः 

उदा०-(व्यत्‌/ श्राद्ररपत्यम्‌-भ्रात्रव्यः/ शाह का पुत्र-श्रातव्य+ (छः 
शातुरवत्यमू- भाक्रीयः/ भां का पुत्र-श्र्रीय (भतीका) / 

रिखि- ‰/ श्रात्व्यः । श्रत्*उमस्‌+व्यद्‌ / श्रात्+व्य । शरतव्य+सू । भत्व्यः । 
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यहा एष्ठी-सम्यं श्रा" छन्द से अपत्य अथं में हत सूत्र ते व्यत्‌ प्रत्यय है! 
ग्रत्यय का ठ्‌" इत्‌ होने से कित्‌ स्वरितमृ" (९/१,१७९) से स्वरित स्वर लेत 
ै-भात्वयीः। 

र भाकीयः । श्राउलुछः ८ शराप्+/ शाक्य । श्राक्रीयः। , 

यहा फष्ठीयमर्थ श्रात' एव्र ते अपत्य अथं गें छ" एत्यय है/ आयनेय* 
(७१/२८ सं द्‌ क स्थान में इ ' अदल बोता ङै/ इको यणि" (९८५५ से 
भात के छ" वर्णको यण्‌ (र्‌) आदे होक, 


व्यन्‌- 


(१) व्यन्‌ सपत्ने ।१४५। 

पठवि०-व्थन्‌ १।९ सपत्ने ५।१। 

अनु०-भ्रातुरित्यनुवर्तते | 

अन्वयः -श्रतुर्व्धन्‌ सपत्ने । 

अर्थः-श्रातुशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्पत्नेऽभिधेये व्यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-श्रातरृव्यः कण्टकः 1 

उग्रर्यभाकाः अर्थ (ध्ातुः। भात प्रातेपरिक से (कपत्ने) सतु अथं अभिधेय 
होने एर (व्यन्‌) व्यन्‌ प्रत्यय लेता 8! 

उदा०-्रात्रव्यः कण्टकः ज कटे के समान दुःखलयक शप्र करातव्य। 

विद्धि-भातव्यः । शरत उसू+व्यन्‌ । श्रातव्य/ श्रत्व्य+स । श्रत्व्यः । 

या षष्ठीसमर्थं श्रात् ' छन्द से मत्न (शत्र) अर्थं में इत सूकर से व्यन्‌" परत्थय 
डै/ प्रत्यय के नित्‌ होने से न्ित्यादिनत्यिम्‌' (६११९१) ने आदुदात्त स्वर लेता 
ठै-भात्नीः। 

विश्ेफ-यहाः राव्य ' शब्द के भठीजा ओर शक्र क जथ बताये एय कै भतीणा 
अर्थ सें श्रात्व्य ' शन्द अन्तरित लोता कै ओर जत्र अयं मे आद्युदात्त लेता है जैताकि 
ऊपर दिद्धि-कण मे तिया गया है। 
ठक्‌- 

(१) रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ ।१४६। 

प्वि०-रेवती-आदिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

स०-रेवती आदिर्थषां पे-रेवयादयः. तेभ्यः-रेवत्यादिभ्यः (घटरीहिः) । 

अनु०-तस्य. अपत्यमिति चानुवततति । 
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अन्वयः- तस्य रेवत्यादिभ्योऽपत्यं टक्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थभ्यो रेवत्यादिभ्यः प्राततिपदिकेभ्योऽ- 
पत्यमित्यसिमन्नरथे ईक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- १९५ अपत्यम्‌-रैवतिकः । अण्वपाल्या अपत्यम्‌- 
आषएवपालिकः, इत्यादिकम्‌ । 

रेठती । अषवरपाली । मणिपाली । द्वारपाली । वृकवञ्चिन्‌ । वुकग्राह 1 
कर्णभ्राढट दण्डग्राह ] कुक्कूटाक्न । व्रकबन्धु । चामरग्राह । ककुदाक्ष | 
ठति रेवरथादथः | । 

जउतगरर्य मसा जर्थ- (त्य) फटी. चमथ (चेत्याहिःयः। रेवती आनि मरातिपदिको 
से (-पत्यम्‌॥ अपत्य अथ गें (ठक्‌) ठक्‌ त्यय लेता बै 

उक०-रेकत्या ऊपत्यम्‌- रैवतिकः । रेवती नामक रक्री का पृत्र-रैकतिक / जश्कफल्या 
अयत्यमो- शएकवालिकः / अश्वपाली नायक स्कीं का यु्र-आषवफालिक । 

सिद्धि- 2/ रैवतिकः । रेवती+इ्‌+ठक्‌ । रैपत्‌+रक / रैवतिक । रैवतिकः । 

यह! पस्छी-तमर्ण "वटी" एब्द ते अपत्य अर्थ मेँ इस शत्र से ठक्‌" प्रत्यय है, 
ठस्येकः" (८ ।२ ^५०॥ से ठ्‌" के स्थान मे हक" आदे होता है । किति च" (७ 1२1१८) 
ते अग्र को आदत्रद्धि जीर वस्यति च (६८५१८ से अग के इकार का लेप 
हतक 

(र जाठ्कपालिकः / अए्कवमातीः उस्‌रठक्‌ । आएका लर्‌ । आश्वपालिकम्तु । 
अषवगलिकः । युवत्‌ / 
ण+टक्‌- 

(१) गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ।१४७। 

पर्वि०-गोत्ररित्रियाः ५1१ कूत्सने ७।१ ण १।१ (सु-लुक्‌) 
च अत्यरयपदम्‌ । 

से०-१ातरे चासौ स्त्रीति गोत्रसत्री, तस्याः-गोत्रस्त्रियाः (कर्मधारथः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तरय गोत्रसित्रिया अपत्यं ण:, ठव च कुःःसने | 

अर्थः- तस्य इति पष्ठीसमथदि्‌ गोत्रवाचिनः स्त्रीपरत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिनद्‌ अपत्यमित्यकमिन्नर्थे णः, रक्‌ च प्रत्ययो भवति, कुत्सने 
गम्यमाने | 
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उदा०-(णः) गार्ग्या अपत्यम्‌-गार्गो जाल्मः । (ठक्‌) गार्ग्या अपत्यम्‌- 
गार्गिको जाल्मः । {णः} ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌ ग्लौचुकायनः । (रक्‌) 
ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌-ग्लौचुकायनिकः | 

आर्या कप अर्थ (तस्व) षष्ठीसमर्थ (गोत्रस्तियाः। गोत्रकायी स्कीपत्ययान्त 
श्रतिगदिकि ते (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ मे (णः) ण प्रत्यय (च) ओैर (उक्‌) ठक्‌ प्रत्यय 
शेते ्ै। 

उदा०- (ण गार््या अप्त्यमृ- गार्गो जाल्मः ( (छक मार्या जगत्यम्‌ गार्गिको 
जाल्मः / गार्गी का कीच पृत्र-गा्य गादिक। (ण) गलुचुकायन्या भषत्यसृ- रलो जूकायनः । 
(टक्‌ ग्लुदकायन्या 'अपत्यम्‌-ग्लौरकायनिकः # ग्ुपक्रायनी का नीच एुत्र-गलौचुकायनः, 
ग्लौ युकायनिक 

सिद्धि?) गार्गः । गर्ग+उस्‌+यन्‌ / गर््य^जीष्‌/ राय / गर्ी । र्मी+उलू+ण। 
गार्म । गर्गसु । गार्गः । 

यहां प्रथम षष्ठी-समथ गर्गा" छन्द ठे गोक्रापत्य अर्थ मेः गशगरदिभ्यो यज" 
(४ 12 (९०4 से य्‌ प्रत्यय ओर यञश्च" (^ /? १६५ ते स्कीलिङ्ग मेँ डप्‌ ' प्रत्यय 
है / गोत्रवाची स्तरीप्रत्ययान्त गार्गी" न्द से आतत्य (निन्व्ति) अर्थे टस सूत्र से ण 
अत्यय है। ठेष कार्य पूक्वत्‌ है । 

(२ गार्गिकः । गागी+^ठस्‌+^ठक्‌ / गाू^ट्क । कणिकः ज 

यष्टा परव्ठीसमथः गोत्रकाची स्तरीम्त्ययान्त गारी छब्द से अप्त्य (नित्त) अर्थमे 
ठक्‌ ' प्रत्यय है। °स्येकः' (७/३ /५०) घे ठ्‌" के रथात मे इक्‌' अदेश होतः है । 

(३५ ग्लौचुकायनः । ग्दुचृक+उद्‌+फिन्‌ । न्लुदुक+आनति। ग्ठुचकायति । 
ग्ुचुकायनि+ ङीष्‌ । ग्ृदकायी / ग्तुषुकायकी+ङल्‌-ण / ग्लौवुकायन्-ज । ग्तैपुकायनः+ । 
ग्लौ वुकायनः । 

यहा अयम वच्छी-समर्थं तुक्य ' शव्द से गोत्रापत्य अर्थ में भ्रावामव्रद्धात्‌ 
फिन्‌ बहुलम्‌" (> ८? ८१६०) से फिन्‌ ' अत्यय तत्पदात्‌ स्रीलिङ्य मे इतो शुष्यनातेः' 
(४ /१।६५॥ सरे उष्‌ ' अत्यय ङ । मष्ठीप्मर्थं गोत्रवाची स्प्रीप्रत्ययाःत स्नृदुकायनी ' जब्दं 
से अप्त्य (तिनदित/ अर्ध में हस सूत्र से ण' प्रत्यव दै णेव कर्य एतवित है, 

0 ग्लोृकग्यनिकः । ग्लुवुकायनीर ठक्‌ । ग्लीचुकायन्‌+हके । ग्लैचुकायतिकि ^ । 
ग्लोचुकरायतिकः । पुक्वत्‌ । 

विशेष यहां स्त्री-पुत्र छलेन से नितवित नी अशि निन्दित अचरण से त्र निन्त 
समज्लना चाहिये / 
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ठक्‌- 
(१) वृद्धाट्ठक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ ।१४८ । 
प०वि०-वुद्धात्‌ ५।१। ठक्‌ १।१ सौवीरेषु ७ ।१ बहूतम्‌ १।१। 
अनु०-तस्य. अपत्यम्‌, गोत्रात्‌, कुत्सने इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तस्य सौवीरेषु गोत्राद्‌ वृद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं ठक्‌ कुसने । 
अर्थः- तस्य दति षष्ठीसमर्थात्‌ सौवीरगोत्रवाचिनो वृद्धसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्थे बहूलं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, कुत्सने 
गम्यमाने | 

उदा०-भागविनत्तेरपत्यम्‌-भागवित्तिको जाल्मः, भागवित्तायनो वा । 
तार्णबिन्दवस्यापत्यम्‌-तार्णबिन्दविको जात्मः, ता्िन्दविर्वा । आकशा- 
पेयस्यापत्यम्‌-आकणपियिको जाल्मः, आकश्ापेयिर्वा | 

तयश र्थ (तस्य) पष्ठीतमथं (नौतीरेषू- गोत्रात्‌) सौवीरगोत्रकाकी 
(्रिद्धात्‌ उद्धेसज्ञक प्र्तेपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं में (न्हलम्‌) प्रायः (ठक्‌) खक्‌ 
प्रत्यय हेता 

उदा०- भायवित्तेरपत्यम्‌- भागकि्तिको जाल्मः, भागवित्तायनो का/॥ भागवित्ति 
का नीच पत्र-भागविततिक अधवा भागकिचतायन । ताणीनिन्दवत्यापत्यम्‌- तार्णनिन्दकिको 
जाल्मः, तार्णिन्दरवर्वा / ताणकिन्देव का नीच पृत्र-ठा्णीतिन्दाकिक अथवा ताणीरिन्दवि। 
आकण़पेयस्यापत्वमृ-जाकश्ापेयिको जाल्मः, आकशापेपिर्वा। आक्णपेय का नीच 
गुत्र-आकसपरधिकेः अथक अआकरापेपि / 

सिद्धि- (£ भागवित्तिकः । भागवित+उस्‌+इन्‌ । भगवितति । भागवित्ति+डसू+ठक्‌ । 
भागवित्‌^हक । भागवित्तिकः^सु / भागवित्तिकः । 

यल थम षष्ठीतमर्धं सौकीर गोत्रवाी भागवित्त" शब्दं ते गोत्रापत्यं अयं में 
अत इम्‌" (४/१ १९५) से इन्‌ ˆ मत्ययः तत्पश्चात्‌ गोतरपरत्ययान्त वरद्धवज्ञक भाणवित्ति" 
फब्द मे अपत्य (शिवदि) अर्थ में स सूत्र से ठक्‌" प्रत्यय लता है। मेष कार्य यर्ववत्‌ है । 

(२ भागवित्तायनः / भःगावितिफक्‌ । भागवितूअयन । भागवित्तायनः । 
भागवित्तायनः । 

गृहा षष्टीसमर्थ सौतीर गोक्रकाची कसजकः भागवित्ति" शब्द सै अप्त्य अरणम 
बरूत पक्ष मे थत्रिजोक्न" ( /? (१०१) से फर्‌ ' अत्यय लेता है । शेम कार्य पर्ववत्‌ है / 

(३ तार्णबिन्दविकः ॥ कणविन्दु+अणू। ताणकित्दो+अ/ ता्ण्िन्दके+लु । 
ताणणिन्दवः । ताणविन्दकदलू्‌+^उक्‌ ‹ ताणकिन्तवृ^ दक / ताणीडिन्दिकञ॑यु । ता्णकिन्दविकः । 
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यही श्रथम पष्ठीसमथ कीर गरेत्रवाची करणकरिन्द" एन्द्‌ ते गोत्रापत्यं अर्थं मे 
तस्यापत्यम्‌" (> (९२१ ठे अण्‌" प्रत्यय होता है / तद्धितेष्वचमादेः" (७ /२ 1७} 
ते अग को आक्द्धि जीर भोः" (६।२८/११) से अग को गुण होता ह / तत्पश्चात्‌ 
फष्ठीतमं गोतमत्ययान्त्‌ वर्धस ताणोकिन्द्व' एव्द से अपत्य अथेमे टरा सूत्र से 
ठक्‌ “ प्रत्यय जेता है। शेष कार्य पुञकत्‌ ठै 

(४ तार्णिन्दविः । ता्ानिम्देय+एन्‌ / तागिनयव्‌+र/ ता्णकिन्दि+सु / 
ताण्रन्दविः / 

यहा पौकीर गोत्रवाकी, कद्धसज्नक ताणीनेन्दय' रल से कत प्च मे अत इम 
(८2१९५ ठे इज्‌" प्रत्यय लेता है । एमे री- माकणापेयिकः, आकशापेयिः । 
छः+दठक्‌- 

(१) फेश्छ च 1१४६ । 

पण्वि०-फेः ५।१ छ १।१ (सु-ल्‌क्‌) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रात्‌, कुत्सने, वद्धात्‌, ठक्‌, सौवीरेषु, 
ब्ूलम्‌ इति चानुवतते | 

अन्वयः-तस्य सौवीरेषु गोत्राद्‌ पर्वद्धाद्‌ अपत्यं बहूलं छः, ठक्‌ च 
कृत्स | 

अर्थः-तत्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ सौदीरगोत्रवायिनः पफिनूष्त्ययान्तदि्‌ 
वृद्धत्त॑ज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपप्यमिरयस्मिन्नर्थे छः, ठक्‌ च प्रत्ययो भवति, 
कुत्सने गम्यमाने | 

उदा०-यमुन्दस्य गोत्रापत्यम्‌ -यामुन्दायनिः । यामून्दायनेरपत्यम्‌- 
यामून्दायनीयो जाल्मः, थामुनदायनिको च | 

उमर साका अर्थ-(तरय। पष्ठी- समक (सौकवीरेषू-गोक्रत्‌। सौर रोत्रक्ी 
फः) फिज्‌-गरत्ययान्त (क्रदात्‌। वद्धसन्क प्रातिपनिकि से (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्ध में 
(बहुलम्‌) मायः (ठः छ प्रत्यय (च) ओर (उक्‌ क्र प्त्वय लोते है 

उदा०-यग्गन्दस्य गोत्रापत्यम्‌-याप्न्दायनिः । यामन्दायनेरयत्यम्‌-याग्न्दायनीयो 
जाल्मः, यायुन्दयनिको का ८ यमुन्क क फौत्र यामुन्दायनि कता दै ओर यामन्दायति का 
युर फसल कायनीय अथवा यापरुनदायतिक गाता है। 

सिन्ि- (९ यागरन्दायनीयः । यमुन्द+उस्‌फिल्‌ / यान्त्या । सामृन्टायतिः । 
यामुन्दायानिउमू+ छ । यामुन्दायनूतय / एामुन्दायीयमसू / यामूल्दछायकीयः । 
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यहां ग्रथ प्ठसमर्थे दौकीर गोत्रकाची यमुन्द" प्रब्द से गोत्रापत्यं अर्थ में 
तिकादिभ्यः फिर" (11५) ते फिञ्‌" प्रत्यय होता ढै। तत्पनात्‌ फिजृप्त्ययान्त 
वरदधसज्ञके 'परमुःदयतनि' खन्द से अपत्य अर्थी मेद गरूर रे उक्‌ प्रत्यय है/ एेष कार्यं 
पर्ववत्‌ दै । 

विनेय फि' कते पे फिज्‌-प्रत्यणन्त शब्द का ग्रहण किया जाताङै किन्‌ 
प्रत्ययान्त सव्य करो नी क्योकि कहा उद्धन्ना का सम्भव नटी है। 
णः+फिञ्‌- 
(१) फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिञौ ।१५०। 
प०वि०-फाण्टाहूति-मिमताभ्याम्‌ ५।२ ण-फिजौ १।२। 
स०-फाण्टाहृतिष्च मिमत पौ फाण्टाहूतिमिमतौ, ताभ्याम्‌- 
फाण्टाहतिमिमताभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्दः) । णश्च फिन्‌ च तौ-णफिजौ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रात्‌, सौवीरेषु, बहूलनिति चानुवत्तति, 
"कुत्सने निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः तस्य सौवीरेषु गोत्रात्‌ फाण्टाहूतिमिमाभ्याम्‌ अपत्यं बहूं 
णफिजौ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सौवीरगोत्रवाचिभ्यां फाण्टाहूति- 
निमताभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं बहूलं णफिजौ प्रत्ययौ 
भवतः | 

'फाण्टाहृतिमिमताभ्याम्‌' इत्यत्र दरनद्रे समासेऽल्पाच्तरस्यापूर्वनिपातो 
लक्षेणव्यभिचारविदनम्‌, तेनात्र यथासंख्यं प्रत्ययविधिर्न भवति । 

उदा०- (फाण्टाहृतिः) फाण्टाहूतेरपत्यम्‌-फाण्टाहृतः, फण्टा- 
हृतायनिर्ग । (मिमतः) मिमतस्यापत्यम्‌-यैमतः, मैमतायनिर्वा | 

उगार्यमाषा अर्व (तस्य) पष्ठी- ममं (सौरकीरेवृ गोत्रात्‌) सीर रोत्रकाची 
(करष्टाह्तिमिमताभ्याम्‌ फरण्टाह्ति ओर मिमत पाकिपररिक से (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ में 
(बहुलम्‌ अयशः (णकिज) ण ओर फम्‌ त्यम टोते है 

फाण्टाहृतियिमततान्याम्‌' यला इन्द्रतमा मे अल्पाच्तरम्‌ (२ ।२।९४) से 


मिमत" शब्द का एुकरिपफात न करना लक्षण-व्यभिच्रार का चिहट कहै हसनिये या 
य्थासव्य प्रत्ययविधि ऋ लेती ङ । 
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उदा०- (फाण्टाह्तिः/ फाण्टाह्तेरपत्यम्‌- फाण्टहतः, फण्टाहूतायनिर्वा । 
फाण्टाह्ति कः पएुत्र- फाण्ट्हूते अथवा फाष्टाहिकयति ! (गिमतः/ मिमतस्यापत्यमृ- मैमतः, 
मौमतायरनिर्वा । विनत का पुत्र-मैसत अथवा मैमतायनि । 


लिद्धि- ९ फाण्टाह्लतः । फतण्टाह्ति+उस्‌+ण । फण्टाहत्‌+अ । फचण्टाह्त+मु । 
प्रण्टाहतः । 


गहाः षष्ठीसमर्थ सौकीर गोत्रवार्ची पण्टाहति ' शब्द घे अपत्य स्यम ल्म सत्र से 
ण“ प्रत्ययं &। शेष कार्य एवित ह / 


(२ फाण्टाहृतायनिः । फाण्टाहति+ङम्‌ फिन्‌ । फाण्टाह्त्‌--आयनि / 
फाण्टाहतायनिः+ु । फाण्टाहूतायमिः । 


यही सौीकीर गोत्रवाखी फाण्टष्टुति ' ब्द ले अपत्य अर्य मे इत सूत्र तरे भिज्‌' 
प्रत्यय है। शेष कार्य पूक्वत्‌ है / टेरे ही- मैमतः, मैमतायनिः । 
ण्यः 

(१) कुर्वादिभ्यो ण्यः {१५१। 

पवि०-कुर-आदिभ्यः ५।२ ण्यः १।१। 

स०-कुररादिर्येषां ते-कूर्वादयः, तेभ्य -कुर्वादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनुण- सौवीरेषु, बहुलमिति च निवृत्तम्‌ । तस्य, अपत्यमिति चानुक्तते । 

अन्वयः-तस्य कर्वादिभ्योऽपत्यं ण्यः । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः कू्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थ ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कुरोरपत्यम्‌-कौरव्यः । गरगस्थापत्यम्‌-गार्यः, इत्यादिकम्‌ । 

कुर्‌ । गर्गं । मङ्ुष । अजमारक । रथकार । वावदूकं । सम्राजः 
षत्रये । कवि । मति । वाक्‌ । पितृमत्‌ । इन्द्रजालि । दामोष्णीषि । गणकारि | 
कंशोरि कापिञ्जलादि । ¦ कुट । एलाका। मुर । एरक । अभ्र । दर्भ। 
केशिनी ! वेनाच्छन्दसि । शूर्पणाय } इयावनाय । शयावरथ । शयावपुत्र । 
सत्यंकार । वडभीकार ! शक्‌ । शाक । पथिकारिन्‌ । मूढ । शकन्धरु । 
कर्तु । हर्तृ । शकरिन्‌ । इनपिण्डी ! विस्फोटक । काक । फाण्टक । किन्‌ । 
घातकि । धेनुजि । बुद्धिकार । वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवर्जम्‌ । इति 
कुर्वादयः ¦ । 
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-आ7र्यशि7क7 जर्थ- (तत्य) षष्ठी-समर्थं (कुकरिभ्यः/ कुर आदिं प्रातिपदिक 
से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थे मे (ध्य-) ण्य प्रत्यय होता है। 

उदा०-कुरोरप्त्यमृ- कौरव्यः । गर्गस्यापत्यम्‌- ग्यः, इत्यारि । 

विद्धि-कौरव्यः / कुल^उत्‌+ण्य । कौरो+य / कौरव्य^तु । कौरव्यः / 

यटा एष्ठीलमर्थं कुरु" एब्द मे अप्त्य अर्थ मे इस सूष्र से ण्य" प्रत्यय है 
तद्धितेष्वचामादेः" (७ ८२1१७) से ॐ को आद््रदधि, ओणः” (६ ।८।१२८६॥ से 
अग करो गुण ओर कान्तोयि प्रत्यये" (६ ९ ७६) से कान्त (अव्‌) आदेण लेता है । एते 
ही गार्ग्यः । 

विशेष-गरहां कुर" एब्द से ण्य" प्रत्यय क्रा विधान क्ख ग्या है। अमे 
कुत्ना्िभ्यो ग्यः" (2 /? (१८२) पे # कुरु" शब्द से च्य" प्रत्यय का विष्ठान किया 
जायेगा । कोनो स्थानों एर पत्थय की समानता से कौरव्यः" एद ही बनता है। अन्तर यह 
है कि यहा कुरू" छन्द व्यक्तिवाची है ओर वहा जनपदवाची है / जनपदकची शब्द से 
विहित ण्य प्रत्यय की तद्राज" सजना होते से बहूकवन मे तद्राजस्य नहषु तेनेकास्तियाम्‌' 
(२८/६२ परे तुक्‌ हो जाता है- कौरव्यः, कौरव्यौ, कुरवः । इपर ण्य प्रत्यय कर बुहकचन 
म लक्‌ ष्ठी लेता हे- कौरव्यः, कौरव्यौ, कौरव्याः । 


्यः- 
(२) सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ।१५२। 
पर्वि०-सेनान्त-लक्षण-कारिभ्यः ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सेनाऽन्ते यस्य सः-सेनान्तः । सेनान्तश्व लक्षणश्च कारिश्च 
ते-सेनान्तलक्षणकारयः, तेभ्यः-सेनान्तलक्षणकारिभ्यः (बहु्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्रनद्रः) | 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, ५५ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्चापत्यं ण्यः । 

अर्थः-तस्य इति षर्टीसमर्थात्‌ सेनान्ताल्लक्षणशब्दात्‌ कारिवाचिनश्च 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्तर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- सेनान्तः) कारिषेणस्यापत्यम्‌-कारिषेण्य; । हारिषेणस्या- 
पत्यम्‌ -हारिषेण्यः । (लक्षणः) लक्षणस्यापत्यम्‌-लाक्षण्यः । (कारिः) 
कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कौम्भकार्यः; । तन्तुवायस्यापत्यम्‌-तान्तुवाय्यः । 
नापितस्यापत्यम्‌-नापित्यः । 
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अन्यक अर्थ (तस्य) पष्टीसमर्थ (सेनान्तलश्षणकारिष्यः) सेनान्त लक्षण 
शरन्द ॐर करि (शिल्ग) काची पतिमरिको से (च) फी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थं मे (च्यः) 
ण्य प्रत्यय लोता है, 

उदा०- (सिनान्तः/ कारिेणस्यापत्यम्‌- कारिषेण्यः ( करिण रा पूत्र-कारिषेव्य । 
हारिफेणस्यापत्यम्‌-हारिषेष्यः ¢ हारिषेण का पुत्र-लारिरेष्य । (तिक्षणः) तक्षणस्यापत्यम्‌- 
कक्ष्यः ( लक्षण सार का वच्चा-लाक्षण्य । (क्ारिः॥ कुम्भकारस्याप्त्यम्‌- कौम्भकार्यः { 
कुम्भकार का युत्र-कौरभकर्य / तन्तरकायवस्यापत्यम्‌- तान्तुवाय्यः । युते का युत्र-तन्ककाय्य । 
नापितस्य पत्यम्‌- नापित्यः । तयी का यृत्र-नापित्य। 

विद्धि. कारिरेण्यः । क्ररिणेण+उस्‌+ण्य / क्वरिपेणू^य । कारिषेण्यः^स्‌ । कारिणेण्यः । 

ग्हां मष्टी्मर्थ सेनान्त करारिषेण “ ब्द ते अप्रत्य अर्थी मेँ हत सूत्र से श्य" त्यय 
५ शेष कर्य परकतत्‌ है / एते जी-हारिकेण्यः, लाभण्य ओर कौस्भकार्यः अरि । 
इञ्‌- (उदीचा मते) -- 

(१) उदीचामिञ्‌ ।१५३। 

प०वि०-उदीचाम्‌ ६।३ इन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, सेनान्तलक्षणकारिभ्य इति चानुनर्पपे । 

अन्वयः-तस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्योऽपत्यमिन्‌ उदीचाम्‌ । 

अर्थः-तस्य दति षष्ठीसमर्थात्‌ सेनान्ताल्लक्षणश्दात्‌, कीारिवापि"श्च 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं इन्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां 
मतेन 1 

उदा०- सिनान्तः) कारिष्रेणस्यापत्यम्‌- कारिषेणिः ¦ हारिषेणस्या- 
पत्यम्‌-हारिषेणिः । (लक्षणः) लक्षणस्यापत्यम्‌-लाक्षणिः। (कारिः) 
कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कौम्भकारिः । तन्तुवायस्यापत्यम्‌ -तान्तुवायिः । 

अगोर्यमि7काड भर्थ- (तस्य) षष्ठीममर्थं (लेनान्तलक्षणकारिभ्यः) केनान्त ब्द 
लक्षणशब्द र कारि (शिल्पी) काची आतिफतिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अथे मे (इम्‌) इन्‌ 
मत्य नेता है (उदीचाम्‌) उत्तर धरत के आदार्योके मत मे 

उदा०- (पिनान्त) कारिषेणस्यापत्यम्‌- कारिषेणिः । कारिण का एृत्र-कारितेणि / 
ह्यरिषिणस्याप्त्यम्‌-लारिषेणिः । हारिषेण कः पृत्र-ह्ारिषेणि । (लक्षण / लक्षणस्यापत्यम्‌- 
लाक्षणिः । तक्षण= सारस का कच्वा-लाभणि । (कारि) कुम्भकारस्यापत्यमृ-कौर्मकोरिः । 
कुम्भकार कत एत्र. कौमभकारि / तन्ेवायस्यापत्यम्‌- तान्तुत्ययिः । सुले का पुत्र-तान्दरगयि / 
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विद्धि- कारिषेणिः । कारििण-उस्‌+९क्‌ / क्ारिपेषुह । रिषि । करिगेषि ८ 

यहां वष्ठीसगयं सेनन्त्‌ क्रिेण" एव्वं से अपत्य अर्थ गरे उत्तर रतत के 
अरचार्यो के मतर हस चत्र से इक्‌" पल्यय है एते हली- हारिषेणिः' आदि । 


फिञ्‌- 
(१) तिकादिभ्य फिञ्‌।१५४। 

पण्वि०-तिकादिभ्यः ५।३ फिञ्‌ १।१। 

स०-तिक आर्यां ते-तिकादयः, तैभ्यः-तिकादिभ्यः (बहव्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः -तस्य तिकादिभ्योऽपत्यं फिम्‌ । 

अर्थः- तस्य दति षष्ठीसमर्धेभ्यस्तिकादिभ्यः प्रा्िपदिकेभ्योऽ्पत्य- 
भित्यस्मिन्नर्थ फिञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तिकस्यापत्यम्‌- तैकायनिः । कितवस्यापत्यम्‌-कैतवायनिः, 
इत्यादिकम्‌ | 


तिक । किंतव । संज्ञा । बाल। शिखा । उरस । श्नाढ्य | सैन्धव । 
यमुन्द । रूप्य | ग्राम्य । नील | अमित्र । गौकक्ष्य । कुरु ¡ देवरथ । तैतिल । 
ओरस । कौरव्य । भौरिकि ¦ भौलिकि । चौपयति । चैटयत । एौकयत । 
क्षेतत । ध्वाजवत । चन्द्रमस । शुभ । गड़गा । वरेण्य \ सुयामन्‌ । आर्ध । 
वह्यका । खत्थ । वृष । लोन ¡ उदन्य | सञ्च । तर्य । भरी । जाजल। 
स्त। लावक । ध्वर्यवद। वसु। बन्धु । अबन्धका। सुपा्मन इति 
तिकादयः । । 

आ7र्यभाकाॐ अर्थ- (तस्य) षष्ठी- समर्थे (तिकारिभ्यः) तिक अरि पालिपदिक 
ते (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ गे (फिर्‌) फिन्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-तिकस्यापत्यमृ-तक्रायनिः ॥ तिक का दृत्र-तैकम्यनि । कितकस्यापत्यम्‌- 
केतवायनिः । कितकगुआरी का पत्र. कौतवायति। 

तिदधि-तैकायनिः। तिक+उन्त्‌+फिर्‌ । तैकू+आयति । तैकायतिततु । तैकायनिः । 

यहा षष्ठी-समे तिक" छन्द से अपत्य अर्थ येज सूत्र से शिल" प्रत्यय ङै। 
आयनेय०” (८७ १/२ से ष" के स्थान मे आयन्‌ ' आदिष्ट होता दै। एकवत्‌ अग को 
आद्विद्धि ओर अग के अकार का केप होता ठै/ एषे ही-केतकायतिः। 
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[1 


(२) कोसल्यका्मयभ्यां च।१५५। 
पर्वि०-कौसल्य-का्मर्यभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-कौसल्यष्च कामयिश्य तौ -कौसतकारमर्ौ, ताभ्याम्‌- 
कौसल्यकामरयाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- तस्य कौसल्यकामर्यभ्यां चापत्यं पिञ्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कौसल्यकामर्यिभ्यां च प्राति- 
पएदिकाम्यामपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कोसलस्यापत्यम्‌-कौसल्यायनिः । कामर्यस्यापत्यम्‌- 
कामर्यायणिः । 

उयशिः का र्य (तस्य फष्ठी-समर्थ (कौसल्यकामविभ्याम्‌) कौसल्य ओर 
कामार्थ प्रातिपदिकं से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (फिल्‌) फिञ्‌ प्रत्यय टोता है / 

उदा०- कोत्रलस्यापत्यमृ-कौसल्यायनिः ( कोसल देश का पुत्र-कौसल्यायनि। 


कोतलः=जार्चीने जनपद (अकध।। कामर्िस्यापत्यम्‌-कामविविणिः। कारीकर का 
पुत्र-कामयियिणि, 

विद्धि (2 कौसल्याय; । कोचल+उसत्‌+पिम्‌। कौसत्यूूआयनि। 
कसल्यायि+ु / कौतल्यायतिः 

यहा षष्टी-समर्थ कोसल ' इन्द से अपत्य अर्थ मे इस सूत्र ते फिञ्‌" अत्यय होता 
है ८ इस क्रोक्त निपतन ठे कोसल" एदे के स्थान मैः क्रौसल्य" अदे हेता है/ शेव 
कार्य कवत्‌ € / 

(२ कामयिविणिः । कर्मरि+उत्‌ फिन्‌ । कामर्यू-आयनि । कामयिषिणिःतु । 
कामाययिणिः। 

यहा कमर" छन्द से अपत्य अर्थ गे इतत सूत्र से फिल्‌" त्यय होता है/ दस 
क्रक्त तिफ़ातन से कर्मर" शब्द के स्थान मेः का्र्थि अदेश होता है । अट्‌कुप्काङ्‌०* 
(८ १/२) से णत्व लेता है! सष कां पुर्ववत्‌ है / 


फिञ्‌- 


(३) अणो द्यचः।१५६। 
पठ्वि०-अणः ५।९ द्वि-अचः ५।१। 
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स०-द्रावचौ यस्मिन्‌ सः-द्रयच्‌. तस्मात्‌-द्वयचः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-तस्य अणो द्वयचोऽपत्यं फिञ्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अणप्रत्ययान्ताद्‌ द्वयचः प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्तर्थे फिम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कर्तुरपत्यम्‌-कार्त्रः । कार्त्रस्यापत्यम्‌-का््रयणिः । हर्तुरपत्यम्‌- 
हात्र; । हारत्रस्यापत्यम्‌-हार्रयणिः । 

उब्यमि7 सर जर्य- (तस्य) षव्टी-समर्थं (अणः) अण्‌-प्त्ययान्त {्यचः) दो 
अकोवाते पतिपदिकों से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (सूप) फस प्रत्यय हेता है । 

उदा०-र्तुरपत्यम्‌- कारतः । कार््स्यापत्यम्‌- कात्रयिणिः। कर्ता का पृत्र-कत्र। 
कर्त्र का पुत्र-काक्रयणि। हर्तुरपत्यम्‌-हार्तरः। हार्त्रस्यापत्यम्‌-हात्रयिणिः। स्ता का 
पृत्र-हात्र। हारं का पृत्र-लात्रयिणि। 

सिद्धि-कात्रयिणिः कर्त्र^ङर्‌+अण्‌। कुर+अ/ करत्र। कारर^डस्‌*फिन्‌ । 
कर्त्रु^आयति । का्त्रपिणिः्सु / कात्राणणिः / 

यहां प्रथम पच्छी-लयर्थं करत" छब्द से तस्यापत्यम्‌" (४/१ ।९२) ते अग्‌ 
अत्यय ओर तत्यश्चात्‌ अण्‌ मत्ययान्त द्यच्‌ कर्त्र" छन्द से अपत्य अर्थम इत सूत्र से किन्‌ 
अत्यय हे/ आयनेय०” (७/४ /२/ से षू" के स्थान मे अयन्‌" अदेश लेता ८ एेचे 
ही-दाक्रयिणिः। 


फिञ्‌ (उदीचा मते)- 
(४) उदीचा वृद्धादगोत्रात्‌ ।१५७। 
प०विऽ-उदीचाम्‌ ६।३ वृद्धात्‌ ५।१ अगोत्रात्‌ ५।१। 
स०~-न गोत्रमिति अगो. तस्मात्‌-अगोत्रात्‌ (नमृत्त््ुरुषः) ¦ 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धाद्‌ अपत्यं फिञ्‌ उदीचाम्‌ । 
अर्थः-तस्य दृति षष्ठीसमर्थाद्‌ मोत्रभिन्नाद्‌ वृद्धसंजञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिन्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 


उदा०-अम्रगुप्तस्यापत्यम्‌-आम्रगुप्तायनिः । ग्रामरक्षस्यापत्यम्‌- 
म्रामरक्षायणिः | 
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आर्यमाखाॐ अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थं (अगोत्रात्‌) गोत्र ते भिन्न (उद्धात) 
वद्धतज्नतः परातिएदिक से (त्यन्‌) अप्त्य अर्थ ये' (षिस्‌ किल्‌ उरत्यय लेता है (उदीचाम्‌) 
उक्तर भारत क आचर्यो के मत मे 

उदा०-आग्गुष्तस्यापत्यम्‌-आग्रटृप्तायनिः । आश्रगुष्त का परत्र-श्रमुप्तायनिः। 
अग्रगुत=आमों का रक्षके ज ग्रामरक्षस्याफत्यम्‌- ग्रासरक्षायणिः। प्रामरभ् का 
पुत्र-ग्रामरभायणि। ग्रामरक्ष-ग्राम का रक्षक + 

चिद्धि-आप्रदरुप्तयनिः। अग्रगप्त+उस्‌+फिम्‌। अप्रगरुपत्‌+आयति। आप्र 
गुप्तायनिनतु । आग्रगुप्तायनिः । 


यहां पष्ठीतम्थं गोत्र तेः भिन्न कद्धसज्नक अग्रगुप्त" छब्द से उत्तर भारत के 
आचार्यो के मत मे फिन्‌" प्रत्यग्र है! शेष कार्य पूर्ववत्‌ है! ठेते ली-ग्रामरक्षयणिः + 


फिञ्‌ (कुक्‌) 
(५) वाकिनादीनां कुक्‌ च।१५८। 
पठविऽ-वाकिन-आदीनाम्‌ ६।३ कुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वाकरिन आदिर्येषां ते-वाकिनादयः, तेषाम्‌-वाकरिनादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहि ) ॥ 

अनुऽ-तस्य, अपत्यम्‌, फिन्‌. उदीचाम्‌ वृद्धात्‌, अगतत इत्ति 
चानुव्ति | 

उन्वय--तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धात्‌ वाकिनादिभ्योऽपत्यं फिञ्‌, कुक्‌ च 
उदीचाम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गोत्रभिन्नेभ्यो वृ द्धसंज्ञकेभ्यो 
वाकिनादेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिञ्‌ प्रत्ययो भवति, तेषां 
च कक्‌ आगमो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-वाकिनस्यापत्यम्‌-वाकिनकायनिः । गारेधस्यापत्यम्‌- 
गारेधकायनिः । 

वाकिन ¡ गारेध । कार्कल्य । काक । लङ्का । वा०-चर्मिवर्मिणोर्न- 
लोपश्च । इति वाकिनादयः | 


आर्या काॐ अर्य (तस्य) पष्ठीयमर्थे (अगोत्रात्‌) गोत्र से भिन्न (क्रखाद्‌। 
कसक (काकिनादीनान्‌) वाकिन आदि प्रातिपदिकं सै (अपत्यम्‌। अपत्य अर्थ में (फिञ्‌ 


चलुथध्यायस्य प्रथमः पादः १४३ 
कवि मत्य होता है (च) ओर उन्टे (कुक्‌। कुक्‌ आगाम कता है (उरी कर्‌) उत्तर शार 
के आवार्य के मत मे। 
उदा०-वाकिनेस्यापत्यम्‌-काकिनकायनिः । काकिन का पत्र जकिनकोयति । 
गारेधरस्यापत्यम्‌- गारेधकायनिः ॥ गारेध करा पुत्र-गारेधकायति । 
सिद्धि- वाकिनकायनिः + वाकिन+ङस्‌+फिज, वाकित कुक्‌-+आयति। 
कानिनक्‌+आायति। काकिनकरायतिर। गकितकायतिः। 
या पष्टीररमर्था नाकिनः प्ाल्द से अम्य अर्थ मे उत्तर भारत के आयायो के मत 
मे हस सूत्र से फिन्‌ अत्यय है ओर रने" णन्द को दुक्‌" आगम भी लोताहै/ शेय 
कार्य पर्ववत्‌ है ! एेते शषी- यारेषटन््यनि, आपि । 
फिञ्‌-विकल्पः-.- 
(६) पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ ।१५६। 
पऽविऽ-पूत्रान्तात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदग्‌। 
स०-पुद्रोऽन्ते यस्य सः-पुत्रान्तः, तस्मात्‌ पुत्रान्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, फिञ्‌, उदीचाम्‌, वृद्धात्‌, अगोत्रात्‌ कक्‌ च 
इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धात्‌ पुत्रान्ताद्‌ अपत्यम्‌ अन्यत्तरस्यां 
फिञ्‌ कुक्‌ च उदीचाम्‌ । 

अर्थः- तस्य दृति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रभिन्नाद्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌ पुत्रान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थं फिन्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च विकल्पेन 
कुक्‌ आगमौ भवतति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-गार्मीपुत्रस्यापत्यम्‌-गार्गीपुत्रकायणिः । गार्गीपत्रायणिः, 
गार्मीपत्रिर्वा । वात्सीपूत्रस्यापत्यम्‌-वात्सीपुत्रकायणिः, वात्सीपुत्रायणिः, 
वात्सीपुत्रर्व | 

अयश ख अर्थ (तस्य) पष्ठीतमरथ (अगोक्रत्‌) गोत्र चे भिन्न (क्रद्धात्‌) 
तर्धग्रलके (धत्रान्तात्‌।) पुत्रात प्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्य मे (शिम) किन्‌ 
प्रत्यय छता है. (च) ओर (अन्यतरस्यास्‌) विकल्प से (कुक्‌) कुक्‌ आगम टोता है 
(उदीचाम्‌) उत्तर भारत के आचार्यो के मत मे, 

उदार गाुत्रस्यापत्यमु- गगीषुत्रकाोयणिः, गार्यपित्तायणिः, गागीुकरिर्वा। गार्गपुतर 
का पृक्र-गागितरक्रायणि मा्गक्राफणि अथवा गर्गिक्ि। कत्सीपुस्यापत्यसृ-कात्सीपक्रकायणिः, 
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वात्ीपुत्रायणि, कात्सीपुिर्वा/ वात्सीपुत्र का पुत्र-वात्सीपुप्रकायणिः कात्सीपुत्रयणि अधवा 
वात्सीषृत्रि ^ 
सिद्धि- (2) गर्यपित्रक्यणिः । गर्गुत्र^डसूफिर्‌ / गात्र कुक्‌+गयति। 
गागौित्रकायणिः^तु । यारकत्रकायणिः । 
यहां षव्ठी-समर्थु गोपः से भिन्न उद्दतक. पु्रन्ते शररत" शब्द से अपत्य 
अर्थम उत्तर भारत के आचर्यो के श मेँ इतं सूत्र ठे फरल" प्रत्यय है ओर उसे कुक्‌" 
आगम भी छता &ै/ शेष कार्य र्ववत्‌ है! 
(२) गार्गपतरायणिः / यद्वां विकल्प पक्ष 7 कुर्‌ ' अगम नही ङ्ै। ओष कर्य 
र्‌ 8। 
(३ यागषठित्रिः । गा्गीषटत्र^इन्‌ / गर्यीकर+इ / गर्गपिति+ू । गर्णाति; / 
यहा अन्य आवार्य के मत मे भत इ" (१९) से इन्‌" प्रत्ययः है / कुक्‌“ 
आगम फम्‌" प्रत्यय प्ररे होने पर होता दहै इन्‌" प्रत्यप परे होने पर नी 
फिन्‌ (बहुल प्राचा मते)-- 
(१) प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ।१६०। 
पऽवि०-प्राचाम्‌ ६।३ अवृद्धात्‌ ५।१ फिन्‌ १।१ बहूलम्‌ १।१। 
स०-न वृद्धमिति अवृद्धम्‌, तस्मात्‌-अवृद्धात्‌ (नम्‌तत्पुरूषः) । 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य अवृद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं फिन्‌ म्राचाम्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ अद धसज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे बहुलं फिञ्‌ प्रत्ययो भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-म्तुचुकस्यापत्यम्‌-ग्लुघुकायनिः, ग्लौचुकिर्वा । अहिचुम्बकस्या- 
पत्यम्‌ -अहिचूम्बकायनिः आहिचुम्बकिर्वा | 

अ यिषा अर्य (तस्य) फष्ठीसमर्थे (अप्रप्दात्‌) अकदतजरक पाकिपदिक ते 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ गे (कूलम्‌) प्रायशः (फिन्‌। फि्‌ प्रत्यय होता ह (भाद्‌ पुर्व 
भारते के आचार्यो के मतत से 

उक्ा०-ग्लुुकस्यापत्यमृ- गु दकायनिः, रलौ चुकिर्वा। स्तुदूक~=चोर का 
पृत्र-गलुचुकयनि अथवा 7लौवुकि । महि चरम्बकस्यापत्यम-जहि चुम्बकायनि;, आहिनृम्बर्िर्वा। 
अहिदुम्बेके=स्पीवेफ का चुम्बन करनेवाले (रट) का पृत्र-अहिुम्ककायननि अथवा 
आहिचुम्बकि / 
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पिदधि- १ ग्ुदकाथनिः । ग्ुदूक+डसू+पिन्‌ । गतुचृक्‌+आयनि । ग्नुुकायनिः^सु / 
गतुुकायतिः 

यहा षष्ठीसमर्थु अ्द्धसज्ञक श्लुदुक" शब्द से अप्त्य अर्थ मेँ पूर्व भारत के 
अवार्यो के मत मे फिन्‌" त्यय ै/ शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(२ ग्लौचुकिः । ग्तुचृक+^उस्‌+हम्‌ । ग्लौ वृक्‌+इ / गलौनुकि+तु । गलौयुकिः । 

गहा पुकोत्त ग्लुचुक एब्द मे अपत्य अर्थे अन्य आचार्यो के मत मे अत इज्‌" 
४८११९ २॥ से कहू पक्ष मेँ इल्‌" प्रत्यय है । देले ही-जहिचुम्बकायनिः, जहि चरम्बकिः । 
अञ्‌+यत्‌ (घुक्‌)- 

(१) मनोर्जतावज्‌यतो षुक्‌ च ।१६१। 

प०्वि०-मनोः ५।१ जातौ ७।१ अन्‌-यतौ १।२ षुक्‌ १।१ 

च अत्पयपदम्‌। 
 अनुर-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य मनोरपत्यम्‌ अनूयतौ षुक्‌ च जातौ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ मनुशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थेऽम्‌-यतौ प्रत्ययौ भवत्तः, तस्य च घुक्‌ आगमो भवति, जातौ 
गम्यमानायाम्‌ । 

उदाऽ-मनोरपत्यम्‌-मानुषः, मनुष्यश्च । 

उकर्यभ7काड अर्थ- (तस्य) वष्ठी-समर्थ (भनोः) मनु ग्रव्द प्रातिपदिक से 
(आत्यम्‌) अप्त्य अर्थ में (अगृयतौ) अयू ओर यत्‌ प्रत्यय शेते कै (च) ओर उसे (वुक्‌) 
धक्‌ आगरम टोता है (जातौ) यदि कहा जाति अर्य की प्रतीति ले। 

उदा०-मन्तेरप्त्यम्‌-मानृषः, मनुष्यश्च । मनु का एतमु ओर मनुष्य / 

सिद्धि- (९) मातुष: । मनुअम्‌ । मनु युक््‌+अ / मानुष्+ज / मुष । मानुषः । 

यहा मनु ब्द से अपत्य अर्थे मेँ तथा जाति अर्थ अभिषठेय लोन एर इछ सूत्र से 
अनर्‌" प्रत्यय ओर मनु एब्द को पुक्‌” आगम होता है/ छेष कार्य पूकवत्‌ ठै / 

(२ मनष्यः । यनुयठ्‌/ मनु षुक्‌ । मनुषू+य ! मनुष्यन॑सु / मनुष्यः । 

यहा मनु शब्द ठे पूर्वत्‌ यत्‌ प्रत्यय ओर जले पुक्‌ आगम है, 

विशेष्या प जयग्दित्य आहि भव्यकार अप्त्य अर्थ की अनुद्ति नटी याने 
है गुरुवर पर? विश्वक्रिप शास्त्री का मत है कि यहा अपत्य अर्थ की अगुत्ति है अतः 
तुखार की सूत्र की व्याल्या की गहं है। महाभाष्यकार पतल्लि ने यल सनू शब्द से 
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अपत्य अर्य मे माणवः" शब्द की सिद्धि की है। आचार्य यास्क लिखते कै-मनुष्यः 
कस्फाठ 2 मनोरपत्यं सनुषो का (निर्क्त ३/२ । 
गोत्रसज्ञा- 
(१) अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ।१६२। 
पठवि०-अपत्यमम्‌ १।१ पौत्रप्रभृति १।९ गोत्रम्‌ १।१। 
स०-पौत्रं प्रभृतिर्थस्य तत्‌-पौत्रप्रभृति (बहुत्रीहिः) । 
अन्वयः पौत्रप्रभृति अपत्यं गोत्रम्‌ | 
अर्थः- पौत्रप्रभृति यदपत्यं तद्‌ गोत्रसंज्ञकं भवति । 
उदा०-गर्गस्यापत्यं पौत्रप्रभृति-गार्ग्यः । वत्सस्यापत्यं पौत्रपभृति- 
वात्स्यः । 

आर्यभाखा< अर्थ (पौत्रमभति) पौत्र से लेकर यो (अपत्यम्‌) सन्तान है 
उसकी (गोत्रम्‌) गोत्र ठ्ला लेती है, 

उदा०- गर्गस्यापत्य पौत्रपश्रति- गार्ग्यः । ग्ण के पौत्र से लेकर जो अपत्य-सन्तान 


है उको गाण्यः कते है । क्त्सस्याक्त्यं पौ त्रपरभरति- वात्स्यः / वत्स के पौत्र पे लेकर जो 
अपत्य-सन तान ठै उक्र कात्स्म कहते दै 


सिद्धि- गार्य: ॥ गगखर्‌णयन्‌ । ए्युतय ॥ गायतु । गण्य / 
यतां षष्ठी-सपर्थ गर्ग" छन्द से मौतरपभ्रति अपत्य अथात्‌ गोत्रापत्यं अर्थ में 
शगिभ्यो यजन" (> /१ ८१०५ ॥ से यज्‌ ' प्रत्यय ड । फेष कर्थ पर्ववत्‌ ड । देते ह~ वात्स्यः / 


युव-सज्ञा- 
(१) जीवति तु वश्ये युवा।१६३। 
परवि०-जीवति ७।१ तु अव्ययपदम्‌, वंष्ये ७।१ युवा १।१। 
वो भवौ भवः, दिगादिभ्यो यत्‌" (४।३।५ ।४} इति भवार्थे 
यत्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- वश्ये जीठति पौत्रप्रभृतेरपत्यं युवा तु| 

अर्थः- कं्थे=पित्रादौ जीवति सति पैत्रप्रभृतेर्यदपत्यं तद्‌ युवसंज्ञकमेव 
भवन्ति | 
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पू्वसूत्राद्‌ यद्‌ "पौत्रप्रभृति ' इत्यनुवरति तदत्र षष्ठ्यां विपरिणम्यते । 
तेन चतुर्थादपत्यादारभ्य युउसंज्ञा विधीयते । 

उदा०- गागर्यस्य युवापत्यम्‌-गाग्यायणः । पेत्सस्य युवापत्यम्‌- 
वात्स्यायनः | 

आर्यमाषाड अर्य- (पत्ये ज्जा के पिता आरि के (जीवति) जीकिति रक्ते षर 
(पित्रपरमृतेः/ फीत कि के (अपायम्‌) स्तन की [वुका) युगसञा (तु) ही लेती है 
गोत्रजा -ऋही। 

उदा०- गार्ग्यस्य यृकरापत्यम्‌- गाग्ययिण / गाण्यं कः युवापत्य- गान्याफम / कात्स्यस्य 
युवाप्त्यस्‌- वात्स्यायनः । कात्स्य का युकाएत्य-कात्स्यायन । 

सिद्धि- गाग्यविणः ॥ गर्गा+~उत्‌-यम्‌/ गार्य / ग्य गा्य+^ङस्‌+फक्‌ । 
गरण्यू^आयत / ग्ययिणरसु / गाप्यिणः । 

या पथय कष्ठीममर्थं गग" ण्यं से गोत्रपत्य अथ गे सगिभ्यो यज" (५, (१०५) 
से यज्‌" प्रत्यय हे। तत्परवात्‌ %ोत्राद्‌ युन्यच्तियामृ" (>¢ 1९४८ के नियम से गोत्र 
प्रत्ययान्त पष्ठी- समर्थ गाय" छब्द से युकापत्य अर्थ से यजितोएव' (८/8 1१०४) से 
फक्‌" प्रत्यय होता है छेष कायं पक्तत्‌ है / एदे ही- वात्स्यायनः । 

विगरेय-प्रथम्‌ परप गर्ग" है/ गर्ग का पुत्र शार्गि" कातता है। यष्ट अत्त दुम" 
(५ ।१।९५/ चे अपत्य अर्थ मे इज्‌" प्रत्यय लेता कै । गर्ग" का गोत्रापत्यप्ीत्रे गार्य 
कटाता है / यषा गगदिभ्यो यक्ल' (> /१ (०५५ छे गोत्रापत्य अर्थ मेः यज्‌ ' प्रत्यय होता 
है! ग्य का युकात्य शयविण" कटा है । यहां यन्रिजोष्य" (८/१ (१०8) से युकापत्य 
अरथा मेँ फक्‌ ' प्रत्यय शेता है / जन्‌ तक कल्य गार्गि आरि ऊीतरित रट्ते है तब तक चर्थे 
पत्र की ्यथिण" युठ-सजा (ल्मेरा) लेती लै । शारि" आदि फे कीति न रने फ़ चतुर्थ 
पतर की गत्र सज्ञा लेती हैव 
युव-सज्ञा- 

(२) भ्रातरि च ज्यायसि ।१६४। 

पऽवि०-भ्रातरि ७।१ च अव्ययपदम्‌, ज्यायत्ति ७।१। 

अनु०-अप्य पौत्रप्रभृति जीवति युवा इति चानुगपति | 

अन्वयः-ज्यायत्ति भ्रात जीवति पौत्रश्भुतेरपत्यं युका | 

अर्थः-ज्यायसि भ्रातरि जीवति सति च पैत्रपरभतेर्यदपत्यं तद्‌ युवसंज्कं 
भवति । 
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उदा०- गार्ग्यस्य धुवापत्थम्‌-॥ग्यथिणः कनीधान्‌ श्रता, गर्यश्च 
ज्यायान्‌ भ्राता भवति । 

उगरर्यभिा काः अर्थ (न्यायति) कड़ा (भ्रातरि) भाई (जीवति) जीवित रहने फर 
च) भी (पिोत्रप्रभृतेः) एत्र आदि का जो (अपत्यम्‌) गत्र है उसकी (युका) एुवासक्गा 
होती है, 

उदा०-ग्रा््यस्य युवापत्यम्‌-गागययिणः कनीयान्‌ राता, गर्यङ्च ज्यायान्‌ भ्राता 
भवति ग्य का पृत्र-छेटा भाई गग्ययण' ओर कड़ा शा गार्य" लाता है। 

विशेक-गार्ग्यकेदो पुत्र है। एके का नाम देकदत्त ओर दुरे का नाम यज्ञदत्त है। 
प्रिता की प्रत्यु ह्न जाने एर ओर बड़ भां देवदत्त के कवित रहने रर छेटे भा यज्ञदत्त 
की युवा सजा होती है अतः वह शाग्ययिण" कातता है ओर बटे भाई की गोत्रसज्ा लेने 
से क्ट गार्ग्य" कता है। भारतीय स्कति मे ग्ड भाई पिता क वल्य माना जता है। 
अतः कड़े भाई के कीवित रहते छोटा भां गोत्र ' पद प्राप्त नहीं करता दै उसकी यवासा 
ही होती है । क्ह अभी युवा (लडका) ही है । 
युव-सज्ञा- 

(३) वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ।१६५। 


प०्वि०-वा अव्ययपदम्‌, अन्यस्मिन्‌ ७।१ सपिण्ड ७।१ 
स्थविरतरे ७ ।१ जीवति ७।१। सप्तमपुरुषावधयः सपिण्डाः स्मर्यन्ते । 

अनु०-अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति, जीवति, भ्रातरि, युवा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भ्रातरि अन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवतत, पौत्रप्रभुतेरपत्यं 
जीवति वा युवा | 

अर्थः-श्रातुरन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति पैत्रप्रभृतर्यदपत्यं 
तद्‌ जीवदेव विकल्पेन गुवसंज्ञकं भवति | 

उदा०-गर्गस्यापत्यम्‌-गाग्ययिणः, गार्य वा । वत्सस्यापत्यम्‌- 
वात्स्यायनो वात्स्यो वा । 

ऋर्यमाक्ाड अर्थ (श्राति, शाहं से (अन्यस्मिन्‌) अन्य (पिण्डे) एत फ़ठी 
के (रथकिरतरे) पद कायु सेद्ध एर के (कीकति) जीवित रहने मर (कीत्परशतेः) एत्र 
आदि के (अपत्यम्‌) ततान की (जीकति) कीवित अवस्था में (वा) विकल्प सरे (युका) युका 
सता लेती है। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १४६ 
उदय०-गर्गस्यापत्यम्‌-गाग्यकििः, गार्म्यो वा रर्गके पौत्र आदिकारतरश्रात 
सै भिन्न सात फी वे किती कद्ध के जीवित रहने एर कह स्वय कीकिति अवस्था गें 
श्रा्यायण" अथवा शर्य" कटाता € / रेते ही- वात्स्यायन अथवा कात्स्य 
विशेक-प जयादिभ्य ने कीशिका्ृत्ति मेँ क्स्य च पृजायाम्‌" तथा शूनक्च 
कुत्सायाम्‌" इन ठनो कार्तिक को पाणिनीय चुत्र मानकर व्याख्या की हे। वातिके लेने से 
मक यहां प्रवचन नर्ठी किया जाता है। 


तद्राजसनज्ञा 
अञ्‌- 
(१) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ।१६६। 

पण्वि०- जनपदशब्दात्‌ ५।१ क्षत्रियात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्थ क्षत्रियाद्‌ ज+पदशब्दाद्‌ अपत्यम्‌ अम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनो जनपदशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पञ्वालानां निवासो जनपदः-पल्वालाः । पन्वालानामपत्यम्‌- 
पाञ्चालः । इक्ष्वाकूणां निवासो जनपदः-टकष्वाकवः । इक्ष्वाकूणामपत्यम्‌- 
देष्वाकः । विदेहानां निगासौ जनपदः-विदेहाः । विदेहानामपत्यम्‌- वैदेहः । 

अआरर्यमा का अर्थ- (तस्य) कष्ठीतसर्थ (क्षत्रियात्‌) भश्रियका ची (जनपदट्ब्दात्‌) 
ऊनपद शब्द से (कत्यमू्‌) अत्य अर्थ मे (अजू) अज्‌ अत्यय होता दै 

उदा०-पञ्कलानां निकारो जनपदः-पञ्चालाः । पञ्यालानामपत्यम्‌- पाज्चालः । 
पञ्चाल नामक क्रियो का निकास जनपद पञ्चालाः ' कषाता दै । एञ्वाल नामक त्रियो का 
पृत्र- एञ्चालः ' कलाता है ! इष्वाकूणः निकासो जनपदः - इक्ष्काककः । इ्त्राकूणामपत्यम्‌- 
ठेकवाकः । इष्वाकु मक अतियो का निवास जनपद इध्वाककः ' कलाता है / इध्वाकु 
कतरियो का पृत्र-एेक्ष्काक" केषा है। विदेहानां निवासो जनप्दः- विदेहः । 
विदेहानामण्त्यम्‌- वैदेहः । विदेह नामक क्षत्रियो का निकास जनपद विदेहाः ' कटाता है । 
विदेह त्रियो का पुत्र वैदेहः ' कहाता है । 

रिद्धि-2/ ग्राज्यालः । पल्वालः+उस्‌+अण्‌ । पञ्चात+०। पठ्वाल+अम्‌ । 
पाज्वाल्‌+अ । फाज्वालससु / पाञ्चालः । 

यहा एष्ठीतमर्थ कषत्रियकाकी पल्वल” शब्द से त्स्य निकासः” (२ ।६८/ से 
निवात अर्थ मे अण्‌“ प्रत्यय ओर जनपदे दए" (२ ,८०/ से उक्त तोष होता है / 


१५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
` पृज्वाल" नामक कषतरियों के निवास से उनका ननप्द (देर) भी पल्वाल' कटाता है, 
शषत्रियवाची 'फल्चाल“ जनयद छब्द से इस मूत्र से अपत्य अर्थं मेः अज्‌ ' प्रत्यय है / शेष कर्य 
प्रकवत्‌ है। 

(२ टेश्तराकः ॥ यषां दाण्डिनायनहास्तिनायन०“ (११/१७) से 'इक्वाकु“ 
ब्द के "उकार" का लोप निफरातित है। शेष कार्यं र्वव्त्‌ है / रेते ही-वैदेहः आदि 
अञ्‌ 

(२) साल्वेयगान्धारिभ्या च ।१६७। 
पण्विऽ-साल्वेय-गान्धारिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सात्वेयश्व गान्धारिष्च तौ -साल्वेयगान्धारी, ताभ्याम्‌ 

साल्वेयगान्धारिभ्याम्‌ (ईतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-तस्थ, अपत्यम्‌. अन्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पस्य क्नतनियभ्यां जन पदशब्दाभ्यां साल्पेयगान्धारिभ्यां च 
अपत्यम्‌ अन्‌ । 


अर्थः- तस्य इति षष्टीसमधभ्यां क्षत्रियवाचिभ्यां जनपदश्चाष्दाभ्यां 
साल्वेयगान्धारिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामपि अपत्यमित्यरिमन्नर्थेजन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (साल्वेयः } साल्वेयानामपत्यम्‌-साल्वेयः ! (गान्धारिः) 
गान्धारीणामपत्यम्‌-गान्धारः । 

उशा यक अर्य (तस्य) पष्ठी- समर्थ (कत्रियात्‌) कत्रियवावी (चनपदशन्दात्‌) 
ननफ़द शब्दं (कसत्वेयगान्धारिभ्याम्‌) साल्वेय ओर गानधरारि प्रातिपदिकं से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ ये (अन्‌) अन्‌ प्रत्यय छोता ठै, 

उदा०-किल्वेय त्ाल्वेयानासपत्यमृ-साल्वेवः ज साल्वेय नामक क्षत्रियो का 
निकास जनणद साल्वेय ' कटाता है । साल्वेमो के पत्र को एाल्येय' कहते है । (गन्धादि, 
गान्धारीणामपत्यम्‌- गान्धारः । गान्धारि नामक नेत्रियो को निकास जतप्द गान्धारिः 
केलाता ठै / गान्धारि के पुत्र को गान्धार" कहते है। 

चिद्धि-(‰/ साल्केयः । सात्तेय+उस्‌+जर्‌ / सात्वेयू+अ । साल्येय+ मू । साल्वेयः । 

यहा षष्ठीसमर्थः शत्रियकाची जनपद णन्द साल्वेय" शब्द से अपत्य अर्थे टस 
सूत्र से अक्‌" प्रत्यय € / यहा जनफदशन्दात्‌ क््रियादज्न" (४ ¢ (१६६ से अन्‌" प्रत्यय 
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तिद्धही था किन्तु ये वरद्धसज्के छन्द होने से क्रद्धेतुकोसलाजाकार्ज्यद्‌" (> /? (९६९ 
ते ञ्यङ्‌" प्रत्यय प्त शर / उसका यह पूर्वं ्रतिषेध है! 
२/ गान्धारः । गान्धारि^ठ्स्‌+^अत्‌ । गान्धाट्‌+अ । सान्धारत॑यु । गारधारः । पूर्ववत्‌ । 
विश्ञेक-() ठल्वेय जनपद साल्वे जनपद क्री एक शा फी । प्राल्व जनग्द 
वर्तमान अलवर प्रे उत्तरी कीकातेर तक का एता कुजा प्रदेश फ । 


(र२/॥ गान्धारि यढ गन्धार जनपद का पुराना नास है! गन्धार जनपद कुनड़ 
(काण्कर) नदी से तक्षशिला त्क फलः हआ था (णिनिकालीन भारतवर्ण ० ६२) । 


अण्‌- 

(१) दयज्‌मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ ।१६८। 
पठवि०-द्रयच्‌-मगध-कतिङ्ग-सूरमसात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
स०-द्ावचौ यस्मिन्‌ सः-द्वयच्‌ । द्व्यच्‌ च मगधष्च कलिडगज्च 

सूरमसश्व एतेषां समाहारः -द्रयचूमगधकलिडगसूरमसम्‌, तस्मात्‌- 
द्रयचूमगधकलिद्गसूरमसात्‌ (बहुव्रीहिगर्भितसमाहारद्रन््धः) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवतति 
अन्वयः-तस्य क्षत्रिधाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ द्वयम्‌नगधकलिङ्गसूरमसाद्‌ 
अपत्यम्‌ अण्‌| 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्यो 
ह्यञूमगधकलिद्गसूरमसेभ्यः प्राततिपदिकेभ्योऽपत्यमित्यस्मिन्नर्थरण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०- (क्यच्‌) अड्गानामपत्यम्‌-आडगः । बड्गानामपत्यम्‌- 
बाड्गः । पष्डाणामपत्यम्‌-पौण्ड्‌ः । सुह्यानामपत्याम्‌-सौषहाः } (मगधः) 
मगधानामपत्यम्‌-मागधः ! (कलिङ्गः) कलिङ्गानामपत्यम्‌-कालिङ्ः । 
(सूरमसः) सूरमसानामपत्यम्‌-सौरमसः । 

आर्खमराकाड अर्थ-(तस्य। फष्ठी- समर्थ (कषत्रियात्‌। श्त्रियताची (जनपदशब्दात्‌) 
नप शब्द (्वनृगगद्कलिङ्गसूरमसाद्‌। को अयोषाले शब्द मग्र कलिङ्ग ओर 
ूरमत ऋतिपदिक ये (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है, 

उका०- (व्यक) अङ्गानामपत्यमु-माङ्गः / अङ्ग नामके क्रियो को पुत्र-आङ्ग। 
वड्गानामपत्यम्‌-बाङ्7ः / वङ्ग नारक श्रियो का पुत्र-काङ्ग / पृणटड्मणामपत्यमृ- पण्डः / 


१५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
युण्ड्‌ तमके भत्रियो का यत्र पौण्ड्र । सुह्यानामरयत्याम्‌- सहयः । बुह्य नायके क्षत्रियो का 
युत्र-सौल्य । (मगध) मगधानामप्त्यमू- मागः । मगध नामक क्षत्रियो का पुत्र-मागध। 
(कलिङ्ग कलिङ्गानामपत्यम्‌- कालिङ्गः । कतिङ्य नारक क्षत्रियो का ृत्र-कालिङ्ग । 
(करमते पूरमल्लानामपत्यमृ-सौ रमसः । एरूरमत नामक क्षत्रियो का पुत्र-सौरमस । 
चिद्धि-आाङ्गः । अङ्ग+^उत्‌+अण्‌ / आङ्गू+अ /। आङ्गः । 
यहां क्षत्रियवाची जनपदे शव्द अङ्ग प्रातिपदिक रे अपत्य अर्थे मे इस सूत्र से 
अण्‌" प्रत्यय है । तद्धितेष्वचमादेः” (७ /२ 1१७ से अग को आितरद्धि ओर धस्येति च 
(६ (५९४८) से अग के अकार का केष छेत्ता है। ते ठी गाङ्गः" आदि। 
विणेष-(१॥ अङ्गः । यह एक जनपद तथा उनके तिकाधियो का नाम ह / यह देश 
निहार के छगलषुर नगर के असात दै / कैयनाथ देकर मे लेकर टत्की सीगा गानी 
गर्हहै। (शन्दार्थ-कौत्तुभ) 
र क्ड्गु पण्ड सुलन ये भारतीय आपीन जनवदो के नाम है हनके निवामी 
कषत्रिय भी इन्हीं नामों स के जाते है / सह्य -एक प्राचीन जनपद, रोढ देण । कहा का 


निवासी / एक यवन जाति । (शन्दार्थ-कौस्तुभ) 
(३५ मगध । ग़ के दक्षिण का प्रदेष्टा मग्ध जनषद' धा जहा राजतेन्त्र गासन 
धा (पणिनिकाकीन भारतवर्ष) 


(/ कलिङ्ग । कलिङ्ग पाणिनि के समय मे जनपद राज्य शा. किन्तु सोतह 
महाजने की सूची मे उसकी पिनती नही ठै (पाणिपतिकालीन भारतवर्ण) / प्रीत भारत 
का एक जनमद । वहम का तिवाती । कामरमार्ग मेँ इक सीमा का उल्लेख इस शकार पाया 
जाता है 


जगन्नायात्समारभ्य कृष्णत्तीरान्तगः प्रिये / 
कलिङ्गदेशः सम्प्रोक्तो काममागिरायणः । !“ (शब्दार्थ. कौस्तुभ) 


(५ क्रमस ¢ यह नाम केवल अष्टाध्यायी मे आया कै। जात लेता है कि जलम 
आन्त मे प्रलिद्ध सुरमा कदी करी दून जीर पवत-उपत्यका का प्रचीन नास सूरमस धा 


(श्रिणिरिकलीन भारतकर्य) / 
ज्यङ- 
(१) वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ज्यङ्‌ ।१६६। 
पठविऽ-वृद्ध-दृत्‌-कोसल-अजादात्‌ ५।१ व्यड १।१, 
स०-वृद्धं च दच्च कोसलश्च अजादश्च एतेषां समाहारः- 
वृद्धेत्कोप्तलाजादम्‌, तस्मात्‌ -वृद्धेत्कोलाजादात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 


चैतुथध्यायस्य प्रथमः पादः १५३ 
अनु०- तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ वुद्धेत्‌कोसलाजादाद्‌ अपत्यं 
ज्यड्‌ | 

अर्थः--तस्य इति षष्टीसमर्धात्‌ क्षत्रियवाचिनो जन पदशब्दाद्‌ 
वृद्धसज्ञकाद्‌ इकारान्तात्‌, कोसलाद्‌ अजादाच्च प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थे व्य्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- विद्धम्‌ ) आम्बत्छनामपत्यम्‌-अम्बष्ठ्यः | सौवीराणाम- 
पत्यम्‌-सौवीर्य; । (इत्‌) अवन्तीनामपत्यम्‌-आवन्त्यः । कुन्तीनामपत्यम्‌- 
कौन्त्यः । (कोसलः) कोसलानामपत्यम्‌-कौसल्यः । (अजाद) अजादानाम- 
पत्यम्‌-आचजाद्यः । 

आयिः क75 अर्य- (तस्य्‌) पष्ठी-तमर्थ (शत्रियात्‌) क्रिया (जनपदशब्दात्‌) 
जनपदं शब्द (वद्धेत्कोे्लागादात्‌) तद्धसजकः इकारान्तः कोसल ओर अजाद प्रातिपदिक 
रे (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (त्य्‌) व्यङ्‌ प्रत्यय होत है । 

उदा०-त्रद्ध/) आम्बच्छानामपत्यमु-आम्बष्ठ्यः / ओन्वष्ट नामक क्षत्रियो का 
परक गस्वष्ठय/ सौकीरानामप्त्यम्‌- सौवीर्यः / सौकीर नामक त्रियो का पत्र-सौवीर्। 
(इट्‌ अवन्त्तीनामपत्यम्‌-जावन्त्यः अवन्ति नामक क्षत्रियो का पृप्र-आवन्त्य/ 
कुन्तीनामपत्यम्‌-करौन्त्यः। कुनिति नारक भत्रियो का पुत्र-कौन्त्यः/ (कोसल) 
कोसतानामपत्यस्‌- कौसल्य । कोसल नारक शत्रिफे क गृप्रे-करैसत्य। (अजाद) 
अनादानामपत्यम्‌-माजाद्यः । अकद तमक क्षत्रियो को पूप्र-आजाद्ध 

सि्ि-जाम्बष्ठयः / अम्बण्ठ^आम्‌+ज्यद्‌ ! आम्कष्ट्‌+य / आम्कष्ठ्च^सु / 
आम्यच्छ्यः । 

पहा भत्रियकार्यी जनप ब्द आम्डस्ठ ^ प्रतिपिक से अमत्य अर्थ मे इस सूत्र से 
न्यङ्‌" प्रत्यय है। ववत्‌ अग को आदिद्धि ओर खग के अकार का लोप होता है) ठेते 
ही- सौकर्य आदि, 

विशेष- (१/ अम्बर / यह जनपद राजाक्छीन धा ओर इसके निकी आम्बष्ठच 
कहलाते धे ८ महाभारत के अनुसार अम्बष्ठ कौरवो की ओर से ले ध उनकी गिनती 
ओवीच्यो गे ती गर्त है । ये उत्यन्त कीर ये ओर वनाव नदी के निषते भाग मेके ये 
धे (णिष्तिकालीन शारतेलर्ण) / 

(२॥ सौकीर । वतमानकाल मे मिन्ध प्रान्त या हिध नद के तिचले काठ कामम 


सीर जनपद था । हकर रागनी रेलन (भकत- सैर्क) वती रोड है । (भाणिनिकालीन 
भारतवेरथः) । 


पभू पाणिनीय-अष्टाध्यासी-प्रवचनम्‌ 

(र कुन्ति । गलाभारत के अनुतर कुन्ति. अवन्ति जनपद का पेठ ा। उत 
दन्य यप्र अण्व नदी की शी जो छरम्भवतः चम्बल की शासा कुनारी तकी फी (कनर्पव 
२०८५७ ब्रहत्‌ सहिता ९० 1९५) / सदत > अपनी दक्षिण की हिपविज्य मे कुन्ति देश क्रो 
जीता धा। यमुना ओर क्क्ल के काटे में प्राचीन कुतिति र्ट (वर्तमान ग्वालियर) राज्य 
शा को अक भी कोतकार कललात है (पाणितिकालीन भारतकरण) । 

४ अवन्ति / यह मध्य भारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी 
उन्ययिी शी (एणितिकालीन भारतवर्ण) । 

(५, कोचल । य राजाथीन जनपदं बरद्धकालीन षोडश मल्लज्नएदो मै गिना जाता 
धा। पाणिनि 7 उससे सम्बत्थित सरयू ओर इष्वाकु का भी उत्लेष्ठ करिया है (६ । ४ १७४ 
(पराणिनिकालीन भारतकर्खः) / 


(६) जजाद { इतर जनगद को नाय केक अष्टाप्यायी मे मिलता हे, नाम तरे ज्ञात 
होता ढै कि यह शदे ककरियों क लिये प्रसिद्ध रह्म ले (अजान्दः) । इटावा का रदे 
आज तक जमनाफ़री क्कि के लिये असिद्ध है/ सम्भव है यही अजाद ले (पणितिकालीन 
भारतकर्य, / 


ण्यः-- 
(१) कुरुनादिभ्यो ण्य:।१७०। 

पण्विऽ-कुरू-नादिभ्यः ५।२ ण्यः १।९। 

स०-न अदिर्ेणां ते-नादयः । कूर्च नादय ते-कुस्नादयः, 
तेभ्यः-कुरनादिभ्यः (बहव्रीहिगर्भित दुतरेतरयोगदरन्द्ः) । 

अनु०-तेस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य, क्षत्रियेभ्यो जनपदशब्देभ्यः कक-नादिभ्योऽपत्यं ण्यः । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यः जनपदणब्देभ्यः 
कुठ-एष्दात्‌ नेका रादिभ्यश़च प्राततिपदिकेभ्योऽत्यमित्यस्मिन्नर्थं ण्यः प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (कुरः) कुरूणामपत्यम्‌-कौरव्यः । (नकारादिः} निषधानाम- 
पत्यम्‌-वैषध्यः । निपथानामपत्यम्‌-नैपथ्यः | 

उपर्य षाड अर्थ- (तस्य सण्ठीएयथं (क्त्ियात्‌ अत्रियवाची (जनपदन्दात्‌) 


जणे शन्द (कर्कारिभ्यः) कुर एब्द ओर नक्रादि आतिमरिको से (अपत्यम्‌) अपत्य 
अर्धरमे (ण्यः) ण्य श्रत्यय होता दै! 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः १५५ 

उदा०- (कुर कृरूणामपत्यम्‌- कौरव्यः / कुह नामक श्रियो का पुत्र- कौरव्य । 
(निकारादिः निष्थानासयत्यम्‌-नैपथ्यः॥ निषध नामक नेक्रियो का पूत्र-नेषध्य 
निपथानासपत्यगू-नैफथ्यः ॥ तिप नारक कियो का यु्र-नैपथ्य 

सिद्धि-कौरव्यः । कलआमूतण्य । कौरो+थ। कौरक्‌मय। कौरव्य / कौरव्यः । 

गहा एष्टीसर्य भव्रियवाची जनपद एव्द करर” प्रातिएदिक से अपत्य अर्थं मे इस 
तूर ठे ण्य" अत्यय है तद्धितेष्वपामादेण (७/९ (2८) से अग कमो आदिवद्धि 
ओगण” (६1८ (९६) से अग को गृण ओर वान्तोषि प्रत्यये" (६।१।७द्‌/ से गन्त 
(अव्‌) अगल छता है / एसे द्ी-नैषल्यः आरि । 

विग्नेष-(2॥ कुरु । कुरु रण्ट्र कुर्क शरैर कुरकाणल ये कीन इत्ाके एक-दूसरे 
से सटे द्ये थे। शानेश्वर-हर्तिमगपूर-षितार अथक सरस्यती-यमूना-ग के कीच का 
प्रदे इन तीन भौगोलिक भी गे कट दुका धा/ गा, फमुना के कीच मे लगभग मेरठ 
कमिश्नरी का इलाका अत्ली कुरु- राष्ट था । दक राजधानी हस्तिनापुर थी (णाणिनिकालीन 
भारतकर्ण) । 


(२ निषध / एक चीनं दे जा के राका तल भे (शब्दार्थं कौस्तृभ) । 

(२ तिपथ । एक ्राचीन जनपद का नाय £। 
इज्‌ 

(१) साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिजञ्‌ ।१७१। 

पण्वि०-साल्वावेयवे-प्रत्यग्रथ-कलकूट -अश्मकात्‌ ५।१ दुम्‌ १।१। 

स०-साल्वानामवयवा दुति साल्वावयवा; ¦ साल्वावयवार्य प्रत्यप्रथश्च 
कंलकूटश््चे अश्मकश्व एतेषां समाहारः -सात्वावयव०्ष्मकम्‌, तस्मात्‌. 
साल्वाक्यव०अषएमकात्‌ (षष्टीतत्पुरुषगरभतः समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, क्षत्रियाद्‌ जनपदणब्दाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दात्‌ साल्वायवप्रत्यग्रधकालकूटा- 
श्मकाद्‌ अपत्यम्‌ इम्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थैभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदश्गब्देभ्यः 
साल्वावयववाचिभ्यः प्रत्यग्रथकलकृटाष्मकेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योऽपत्यमित्य- 
स्मिन्नर्थे इन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (साल्वावयवाः) उदुम्ब राणामपत्यम्‌-ओदुम्बरिः । तिलखला- 
नामपत्यम्‌-तैलखलिः । मद्रका दणामपत्थम्‌-माद्रकारिः । युगन्धराणामपत्यम्‌- 


१५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यौगन्धरिः । भलिद्गानामपत्यम्‌-भौलिडिगः । (अरत्यग्रथः ) प्रत्यग्रथानाम- 
पत्यम्‌ प्रत्यग्रथिः । (कलक्ूटः) कलकूटानामपत्यम्‌-कालकूटिः । (अष्रमकः) 
अष्मकानामपत्यम्‌-आङ्मकि; । 

उग्रया फाॐ जर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थं (क्षत्रियात्‌) कत्रिववाची (जनपदशब्दात्‌) 
जनपदशाब्द (साल्वावयव०अर्मकात्‌) साल्व के अक्यककावी, प्रत्यग्रधु कलकूट ओर अश्मक 
आ्रातिपदिकं से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मे (इन्‌) हल्‌ अत्यय होता दै । 

उदा०- (क्षाल्क- व्यक) उद्म्कराणामपत्यमृ-पमौदुम्बरि । उदुस्कर नामक क्षत्रियो 
का पृत्र-ओदम्बरि। विलखलानामपत्यमु-तैलललिः ¢ तिलखल नाक शत्रियो का 
पुत्र तिलखलि । मद्काराणामपत्यम्‌- माद्रकारिः । मद्करार नामक क्षत्रियो का पुत्र-मप्रकारि। 
युग्रन्धराणामपत्यम्‌- यौगन्धरिः ८ यूगन्धर नारक कषत्रिय का पुत्र-यौगन्धरि। 
भृविङ्गानामपत्यम्‌- भौलिद्धिगः । शरतिद्ग नामक केत्रियो का यृत्र-भौलिङ्गि । (भ्त्यग्रस) 
मत्यग्रानामपत्यम्‌- मरात्यद्रयिः । म्त्यद्रथ नामके क्रियो का पक्र गरात्यप्रधि । (कलकूट) 
कतकूटानामप्त्यम्‌- कालकूटिः । कतकूट नामक त्रियो का पूत्र-काल्कूटि। (अश्मक) 
अश्मक्तानामपत्यमु-आषमकिः / अषमके नामक भत्रियों का पुत्र-साश्मकिः। 

िद्धि-ओद्र्रि । उदुम्वर+आमू+इम्‌ । ओदृम्कर्‌+इ । ओदुम्करिम^ु । ओदुम्करि । 

यहा एष्ठीतरम क्षत्रियवाची, जनणद शब्द उदुस्वर " आतिपदिक से अपत्य अर्थे मे 
ठत चक्र से इम्‌" प्रत्यय है / शेष कार्य पर्ववत्‌ है । ठेते छी- तैलखलिः" आदि । 

विशेष (९ साल्वाक्य- साल्व उनपद के अवयवो के सम्वन्ध ये काशिकाकार प 
जयाित्य > एक प्रीत स्लेक उद्ष्रत क्रिया है 

उदम्बरास्तिलखला मद्रकारा दृगन्धराः। 
श्रलिङ्गा छरदण्डाऽ्च साल्कायतसन्निताः ८ ¢ 

अर्थ उदुस्र तिलिखल सद्रकार्‌ युगन्धट. भरलिद्ग ओर श़्रदण्ड ये वाल्वाक्यव 
के राजतन्तर के अन्तगति छः रजकाडे थ 

‰ उदुम्बर-व्यास के उत्तर खकी के दक्षिण क्री तरकटी घाटी मे होकर तिरत के 
अवश्रं (वर्तमान गुरदालपर्‌) मे उदृम्े का रान्य था (फाणितिकालीन भारतकर्ण) / 

(२) तित्खल-व्यास नढी के दक्षिण प्रदेश (भिता लेशियारपर) मेः जष्टं आज 
शरी तिलो कप चेती क प्रधान केतर दै, तिलक्ल राज्य का स्थान ज्ञात होता ड । तिलखल का 
अर्थ हज तितत से भरे ये खलिनो का दे (पाणिनिकराकीन भरतव) । 

(¢ मद्रकार-मृद्कार का भर्थहै मद्रो के सैतिको द्वास अतिष्टाषित रान्य/ मद्र 


राजकुमारी साकिक्री ओैर साल्व राजकुमार सत्यवान के विवाह द्वारा मद्रे ओर साल्वो का 
घनिष्ठ सम्बन्ध हज / 
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अष्टाध्यायी मे सद्र ओर श्र दोन पयथिवाची शब्द है (२, ३,७२.८५ 1 > (६७) 
मद्रकार क्फ दूरा नाम भद्रकार जात लेता है। सम्भव है प्रग्षर के तट एर कीकानेर 
के उक्तर-पर्की कोते मे स्थित भद नमक स्थान मदकरो की प्राचीन राणी र्हीषले 
(गणितिकालीन भारतकर्य) / 

(# युगन्धर-गुगन्धर की यमुना का तटवर्ती (राज्य) धा / यह रान्य सम्भक्तः 
अग्काला जिले गे सरस्वती से यमुना ठक फला हा धा (पणितिकालीन शारतकर्ण) । 
जगाधरी युगन्धर का अपर्ण ज्ञात होता चै 

(५५ भ्रविङ्ग-तोतेमी ते चिक है कि अरावती के उत्तर-यिविम मे कोति 
जाति रहती शी । हलकी प्रटचान भूविरर्गो से हयो सकती है (एणिनिकरालीन भारतवस) / 

(६ प्रत्यग्रथ-मध्यकालीन कणे के अनुसार फंवाल क ही दतरा ताम सत्यश्रथ 
था. जिसकी राजधानी अहि च्छत्रा थी / त्यप्रथ जनपद मे क्नेवाली नदी रथस्था (वर्तमान 
रामरा) थी। (फणिनिकालीन भारतवर्ष) । 

(७) कलकूट-कालकूट ठीक टो (तमसा) ओर यमुना के प्रदेख (देहरषटरल, 
कालसी) से पड़ता है। यह यमुना की उपरी धद का यायने प्रदे था/ अथववेद में 
हिमालय परर उत्पन्न ह्योनेवाले यामूम अवम का उल्लेख है (अथर्व > (९ (१०) । अजन के 
कारण यामल एवति का नाम कालकूट या काला ड़ लोना स्वाभाविक धा (पणितिकालीने 
भारतवर्ष) । 


(८) अश्यक-अश्मक जनपद की रार्ानी अन्य ग्रन्थो के अनुसार परकिष्ठान 
(शितकरी के किनारे अष्रुनिक वैठण) 9ी/ इसे गोदावरी के सह्या पक्त-शलला तक 
अङ्गकः ननद का तिस्तार जात लेतः है (एाणिनिकालीन भारतकर) । 


तद्राजसज्ञा- 
(१) ते तद्राजाः।१७२। 

प०वि०-ते १।३ तद्राजाः १।३। 

अनु०-जनपदशब्दात्‌, कषत्रिधाद्‌ अञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अर्थः- जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ (४ ।१।६१६६) इत्यतः प्रभृति 
ये प्रत्ययाविषितास्ते तद्राजसंज्ञका भवन्ति । 

उदा०-पाञ्चालः, पाञ्चालौ, पञ्चालाः। यहां "जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियादञ्‌ (४ ।१।१६६) से अपत्य अर्थं मेँ तद्राज संज्ञक अम्‌ प्रत्यय 
है । बहुवचन की विवक्षा में तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌! (२।४।६२) 


पपू पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
से तप्राजसंज्ञक अन्‌" प्रत्यथ का लुक्‌ हो जाता है। एेसे ही अङ्गाः! 
आदि । 
तद्राजस्य लुक्‌- 
(२) कम्बोजाल्लुक्‌ ।१७३। 

प०वि०-कम्बोजात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०- तस्य, अपत्यम्‌. जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, अञ्‌, तद्राजस्य 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- पस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दात्‌ कम्बोजाद्‌ अपत्यं तद्राजस्य 
न 8। 

अर्थः-पस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनो जनपदशब्दात्‌ कम्बोजात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमिव्यस्मिन्नर्थे विष्ठितस्य तद्राजसंज्ञकस्य अम्‌ प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवति । 

उदा०-कम्बोजानामपत्यम्‌-कम्बौजः । 

गर्यमा काठ अर्य (तस्य) षष्ठी- तस्यं (शत्रियात्‌) भ्रिमकाची (जनपदछन्दात्‌ 
जनयद-खन्द (कम्योजात्‌) कम्गोज ऋतिफरिक से (अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थं में विहित 
(तद्राजस्य) तद्ाजसन्ञक (अञ्‌) अन्‌ प्रत्यय का (दुक्‌) लुक्‌ होता है। ` 

उदा०-कम्बोजानामपत्यमृ-कम्बोजः । कम्मोज नामक क्षत्रियो का पत्र-कम्कोज । 

सिद्धि- कम्बोजः । कम्कोज^माम्‌नअर्‌ । कैम्कोज+०/ कस्कोकसय/ कम्बोजः । 

महा एव्ठीमथं शेत्रियकाकी जनपद शब्द कम्मोज ' प्रातिपदिक से अपत्य अर्धे में 
विहित तराजसक्नक अन्‌" प्रत्यय क्प दप सत्र से घरक लेता दै । 

विचेष-फस्बोज-दिन्वुकुए्ट के तरपं मे कर्बोज. उत्र-एशिवम मे काल्टीकः 
दिण-््न भे गथा जीर किण-पकिकनं मे कपिश ४/ आश्युलिक पमी" ओर 
कदष्छां' का सम्मिलित चीन नाम कस्वोज' जनपद था (पाणितिकाीन भारतक) / 
तद्राजस्य लुक्‌- 

(३) स्त्रियामवन्तिकुन्तिकरुभ्यश्च ।१७४। 
पठ्वि०-रत्रियाम्‌ ७।१ अवन्ति-रकीन्ति-व6भ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अवन्तिश््च कुन्तिश्च कुरुष्च ते-अवन्तिकून्तिकूरवः, तेभ्यः- 

अवन्तिकून्तिकूरुभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०- तत्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तद्राजस्य लुक्‌ 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य क्षत्रियेभ्यो जनपदशब्देभ्योऽवम्तिकुन्तिकुरूभ्यषटच अपत्यं 
तद्राजस्य लुक्‌ स्त्रियाम्‌ । 

अर्थः-तस्य इत्ति प्रष्ठीसमर्थेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यौ जनपद- 
शब्देभ्योऽवन्तिक ८५; प्रातिपदिकेभ्योपपि अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विहितस्य 
तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुम्‌ भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०- (अवन्तिः) अवन्तीनामपत्यं स्त्री-अवन्ती। (कुन्तिः) 
कृन्तीनामपत्यं स्त्री-कुन्ती । (कुरू ) कुरूणामपत्यं स्त्री कुरूः । 

उग्र यश्िखात जर्व- (त्य) पष्ठीसमर्थं (श्नात्‌ कत्रियवा की (जनपदशब्दात्‌) 
जनपद-शब्द (अवनितिकुनितिकुरुभ्यः) अवन्ति. कुन्ति, कुर प्रातिपदिक से (च) भी विषति 
(तद्राजस्य) तराज-सज्ञक प्रत्यय का (वुक्‌ तुक्‌ होता है (स्क्यिम्‌। यरि वहम स्क-अपत्य 
अर्थ अभिधेय ले। 

उदा०- (जवन्ति/ जवन्तीनामपत्यं स्करी-अवन्ती/ अवन्ति नामक नक्रियो की 
पुत्र-अवन्ती । (कुन्ति कुन्तीनामपत्यं स्की-कुन्ती । कुन्ति नामक क्षत्रियो की दृक्री-कुन्ती। 
कूर) कुरूणामप्रत्य स्वरी-कुूः / कुरु कामक त्रियो की पूक्री-कुरू । 

यिद्धि- (2 जवन्ती / अवनिति+आम्‌+उयङ्‌ / अकन्ति+८ / अकत्ति+ ठ्‌ । अवन्त्‌+ ई, 
अवन्ती+सु । अकन्ती। 

यडा णष्ठीरसधु, त्रियका्ी. जनपद छन्द अवन्ति" प्रातिपतिकि सै अपत्य अर्थ ये 
वद्धेठ्कोसलाजादाफ्व्यद्' (> ८१ १६९५ ठे विहित तदाजसलिक ज्यङ्‌" प्रत्यप का स्त्री अपत्य 
की विवः गैं इत सूत्र मरे तुक्‌ ' होता है । ततपएवात्‌ इतो मनुष्यजातेः” (८ ^? (६५५) से 
त्रीलिड्ग गे ॐ” उत्यय लेता & 

(२/ कुन्ती । कन्ति+गम्‌-ज्यड / कुनित+^०। कूनिति+ङी्‌ । दन्ती । कुन्ती । 
पृक्वत्‌ । 


(6/॥ कुरूः / कुर+ अगण्य । कुर+^० / कुर्+सङ्‌ / कुल । कुरून । कुरूः । 
यहा षष्ठीसमर्थ कत्रियवाची जनपदे ब्द कुह" प्राति, से अप्त्य मे 
कु्नादिभ्यो ण्यः” (४ 4 (१७८ से विहित तनाजसजक ध्य" प्रत्यय का सकी अगत्य की 
विवक्षा मे इत सूत्र से दृक्‌ ' होता है / तत्पदा अदत” (४/१ ६६५ पे त्रीतिङ्धग यै 
अद्‌" प्रत्यय होता है 
विशेव-अवन्ति, कन्ति ओर कूर नामक जनपदो का परिचय रूत्राक (> 1९ (१६९ 
तथा (> /? 1९७०) के अक्चन मे देख लेके । 


१६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तद्राजस्य लुक्‌- 
(४) अतश्च ।१७५। 

पणवि०-अतः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रिात्‌, पद्राजस्य, लुक्‌, 
स्त्रिथाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तसय क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ अपत्यं तद्राजस्य अतङ्च 
तुक्‌ स्त्रियाम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ क्षत्नियवाचिनो जनपदशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विषठितस्य तद्राजसंज्ञकस्याप्कारप्रत्ययस्यापि 
तुग्‌ भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-सूरसेनानामपत्यं स्त्री-सूरसेनी । मद्राणामपत्यं स्त्री-मद्री | 
दरदामपत्यं स्त्री-दरत्‌ | 

उक्र य्िवा< जर्ण (तस्य पष्छी-तमर्थ (श्रित) शेत्रियवाची (जनपदशब्दात्‌) 
जनएद- ब्द प्रतिपरदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ मेः निहित (व्रजस्य) तप्राजसलक 
अतः) अकार प्रत्यय का (च) भी (दुक्‌) छता है (च्यम्‌) यदि कहा स्त्री-अपत्य 
अभिधेय लो । 


उका०-क्ररसेन्ानामपत्य स्की-करूरसेनी / सूरसेन कामक श्रि की युतरी-सूरसेनी । 
मद्राणामपत्य स्करी-सद्री/ मद नारक भियो की पूक्री-मप्री। दरकामपत्य च््री-दरत्‌। 
दरत्‌ कामक त्रियो की पु्री-दरत्‌ / 

रिदधि-(‰0 सूरतेनी । र्‌ रसेन"आम्‌+अम्‌। वरूरसेन+ऊीष्‌। सूरसेन्‌+ई। 
सूरसेनीन^यु । व्ररयेनी। ध 

यहां षष्ठी-तमथ क्त्रिगताकी जनपद न्द सूरतेने लियादिक ते अपत्य अर्थे मे 
जनपदणब्दा क्षत्रियाद्‌" (४/१ १६६ से अज्‌" प्रत्यय ठै! इत सूत्र से स्करी-अपत्य 
की तिया मे उस्‌ अ-प्रत्यय (अन्‌) का लुक्‌ हेता है । तत्यण्टचात्‌ जातेरस्नीविषयादयोपधात 
१ /६२/ पे स्त्रीलिङ्ग मे उीम्‌' प्रत्यय ठोता ढ। 

२/ मद्री । मद्र^अण्‌ / म्र^०। मद्र^डीर्‌ / मष्द/ मद्रीसु । म्री । 

यहा व्यतमगध०" (ख (१ (१६६५ से व्वचू-वश्षण अण्‌" प्रत्यय है। रेव कर्य 
पर्ववत्‌ है । 

र दरत्‌ । वरत्‌+अण्‌। दरत्‌+० / दरत्‌ । 
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यटा छ््यज्सगध०” (> /? (१६६१) से द्व्वद्‌-लक्षण अण्‌" प्रत्यव है छेष काय 
वृत्‌ है। 
विशेष (2) पूरसेन-शरर्तीय प्राचीन नकप क्ता नाम है) 


(र/ म्र-म जनपद आ्चीन गरही का उत्तरी भाग था इठकी राजधानी 
रक्त (वर्तमान स्यालकोट) धी जे आपगा (वतमान अक) नदी एर स्थित है (फाणितिकालीन 
भारतकरप) । 


(३/ दरद्-कम्बोज (मीर) के ठीक दनिण दज ओर पिलत का प्रदेश प्राचीन 
दरद्‌" जनफद शा (पाणिनिकालीन भारतवर्ष) / 
तद्राजस्य लुकप्रतिषेधः- 
(५) न प्राच्यभगदियोधेयादिभ्यः ।१७६। 
पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, प्राच्य-भगदि-यौधेयादिभ्यः ५।३। 
स०-भर्ग आदिर्ेषां ते भर्गादयः, यौधेय आदिर्येषां ते-यौधेयादयः, 
प्राच्याफ़व भर्गादयश्च यौधेयादयष्च ते-प्राच्यभगदियौधेयादयः, तेभ्यः 
प्राच्यभर्गादियौधेयादभ्यः (बहुत्रीहिगर्भिंत इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तद्राजस्य, लुक्‌, 
स्त्रियाम्‌ इति वानुरतति । 

अन्वयः-तस्य क्षत्रियेभ्यो जनपदश्ब्देभ्यो प्राच्यभगदियौधेयादिभ्योऽपत्यं 
तद्राजस्य लुड; न स्त्रियाम्‌ । 

अर्थः- तस्य दति षष्ठीसमर्थेभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्यः 
प्राच्यभगददि-यौधेयादिभ्यः प्रातिपदिकैभ्योऽपत्यमित्पस्मिन्नर्थ्‌ विहितस्य 
तद्राजसंज्ञकस्य परत्यस्य लुड्‌ न भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌। 

उदा०- (प्राच्यः) पल्चालानामपत्यं स्त्री-पाञ्चाली । विदेहानामपत्यं 
सत्री-वैदेही । अड्गानामपत्यं स्त्री-आडगी । बड्गानामपत्यं स्त्री-बाडगी । 
मगधानामपत्यं स्त्री-मागधी । (भर्गादिः) भर्गाणामपत्यं स्त्री-भार्गी। 
ककूषाणामपत्यं स्त्री-कारूषी । केकयानामपत्यं स्त्री-कैकेयी । (यौधेयादिः) 
यौधेयानामपत्यं स्त्री-यौधेयी । भौभ्रेयाणामपत्यं स्त्री-जौग्रेधी । शक्रेयाणामपत्यं 
स्त्री-ौक्रेयी । 


१६२ पफाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

भर्ग | करूष । केकय | कएमीर । साल्व ! सुस्थाल । उरस । कौरव्य । 
इति भर्गादयः । । यौधेय । शौभ्रेय । शौक्रेय | ग्राव्राणिय । वार्तेय । धर्तेर । 
त्रिगर्तं । भर्त । उशीनर । ईति यौधेयादयः । 

र्यमः फाॐ अर्य (तस्व) पष्ठी (नत्रियात्‌) श्रियकार्ची (ननपव्छन्दात्‌) 
जनप्द-रन्द (प्राच्यभगीरिीयेण्दिभ्यः, प्राच्य भगदि ओर यौधेय अरि प्रातिपदिक से 
(जप्त्यम्‌। अपत्य अं मे निहित (तदारस्य) तप्राज-णजक प्रत्यय का (दुर्‌) तके (7, 
नही लेता ह (च्रियाम्‌) यादि कहां स्तरी-अपत्य अर्थ अभिधेय लने 

उदा०- (प्राच्यः पञ्चातलानामपत्य स्री पाञ्चाली 6 पञ्याल नामक क्षत्रियो की 
यृ्री- एल्वाली । विदेह्यनामपत्य स्वी- वैदेही । विदेह नारक शत्रियो की पूत्री-वैदेही। 
अङ्णनामपत्य स्ती-आङ्ी। अङ्ग नामक क्षत्रियो की एक्ी- आडी । कड्गानासपत्यं 
स्की-काङ्गी। बड्ग जीरक त्रियो की पुक्री-काङ््फी/ मगधानामपत्य स्ती- मागधी । 
मगध नाणक भक्ियो की पुक्री-माराथी! (भिदिः) भर्गणामप्त्य स्वी-भार्गी। गा 
नामके क्षत्रियो की वृक्री- भारी । करूपाणामपत्य स्त्री-काल्की । करूप नामक भत्रियो की 
उक्री-कालूणी। केकयानामपत्यं स्त्री-कैकेयी / केकय नामक क्रियो की एत्र कैकेयी / 
(वौधेयादिः/ यौधेयौनामपत्य स्की-योधेयी। यौधेय नामक केत्रियो की पृक्र-यौधेयी। 
शौघ्रेयाणामपत्य स्की- शौभ्रेयी / शौगेय नारक क्षत्रियो की पूक्री-णौप्ेणी । एौक्रेयाणामपत्यं 
स्त्री- रकरेयी । णौकरेय नामक भत्रिये की पुत्री रौकरयी / 

विदि- पाञ्चाली । पज्वाल+आम्‌+अन्‌ । एज्चाल्‌+अ । पाञ्छाल । परएचाल+ प्‌ / 
पञ्चाल्‌+ई/ णल्वाली+^सु। पाञ्चाली । 

यटा षष्टी्मर्थं क्षत्रियका जनपद शब्द पऽचाल“ परातिगदिक से जनपदशब्दात्‌ 
क्रियादङ्न' (८? ८०१ ६॥ से अज्‌ ' प्रत्यय है । अत्तरक' (> /१ (१८५) से ठस अप्रत्यय 
का लुक्‌ प्रप्त था/ इत सत्र से स्क्री-अपत्य की विवक्षा गे तुक्‌ का प्रतिषेध किया ग्या है, 
रसे ली- वैदेही आटि / 

विशेष-पल्वाल्‌ रिते. अङ्ग गङ्ग ओर फरध ये भारतव्णं के प्राच्तीन प्राच्य 
त्रिप जनपद है इनका पररिचय निम्नलिखित है 9 

(2 पर्वाल-ययुना आर गरा के मध्य काश्रू-भाग। रा द्रपद के सगय गेय 
दक्षिण मे चर्मण्वती (बग्बल) के तट से उत्तर मेँ हदद्वार तक फैला हज था (शब्दार्थं 
कौस्तुभ, । 

(र विदेह- मगध के उलपं स्थित देषा का नाम / हतकी राजधानी पिधितपुरी 
शी शिरे जनकपुर भी कलते & (लव्काथं क्ररैत्तुभ) । 

(२ अद्ग-श्री गगा के दहिन तट परर स्थिति प्रचीन एके प्रपिद्ध सन्य इत 
राज्य की राला्ानी कय नाण यम्या नणरी की / चम्पका द्रा तम अन्दार्री शी था 
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यट दग्रा नरी अशष्युनिक भल्यूर नगर के समीप विह्यर प्रान्त मे थी (शन्दार्थ 
कौस्तुभ) । 

४“ वङ्ग- हले कमतट भी क्ते £ / पूर्वी काल का ताम । किसी समय इसमें 
रिष्टा ओर से भी शामिल 9 (शन्दार्थ कौस्तुभ) / 

५ मगक्ष-बिहनार प्रान्त ये ्रर्चानकाल में मग याज्य की परशिदिपी सीमाः 
सोन-तद श/ इसकी प्रान राजधानी करा नाम रिरित्रिन या राजगृह फा, इतकी दूरी 
राजधानी पाटविपूतरे मे ी/ पिते प्राकीन नात्य में ह्छी का दरा नाम कीकट देण 
तिला भित्ता है (लव्दार्थे कौत्तुभ) । 

(६/ भर्ग-भगति्‌ बैग" (= ८4 (2) के अनुखार त्रिगतं तैव गै भरण" एक गोत्र 
कानाम्‌ था सूत्राक ४८१८2७८ में भर्ग जनपद है। वह एक राज्य शा अथवा गण-ण्सन 
यह अष्टाध्यायी ते स्पष्ट नरी होताः किन्तु मौद्ध साहित्य यें भारा" एक छप धा जित्की 
राजी चिङुकटगिरि शी (एएणिनिकालीन भरततर्फ) । 

(८/ योधय महाभारत के अनुतार कहुधान्यक प्रदे में रोहीतकं (रोहतक 
इनकी राकघाती थी । सुतेत (सुतेत्र। फौधेणो का ग्रूर कन्तरं थ जहा उनकी मुद्रे मिती है / 
पिणितिकात्रीने भारतवफ) / यौधेय जनपद एक गणराज्य शा, एक राज्य नही / गृर्पकर 
भगवातूरेव आचार्य ने कौधेकग्ण के गद्राङ्क" आदि उच्चकोटि के प्रामोणिक ग्रन्थ लिते 
ङं जो गुर्कुल सन्गर (कज्कर्‌) ते अकाशित हुये है । 


इति अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


इति पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य प्रभमः पादः समाप्तः || 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
रक्तार्थप्रत्ययविधिः 


अण्‌- 
(१) तेन रक्तं रागात्‌ ।१। 
प०वि०-तेन ३।१ रक्तम्‌ १।१ रागात्‌ ५।१। 
कृद्वृत्तिः०रज्यतेऽनेनेतिरागः, तस्मात्‌-रागात्‌ (करणे कारके 
घलृप्रत्ययः) । 
 अनु०- भ्राग्दीव्यतोऽण्‌" इत्यनुवर्तते । 


अर्थः-तेन-इति तुतीयासमर्थाद्‌ रागविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
रक्तमित्यस्मिन्नर्थे प्रादीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-कभायेण रक्तं वस्त्रम्‌-काषायम्‌ । मल्जिष्ठया रक्तं वस्त्रम्‌- 
माश्जिष्ठम्‌। कुसुम्भेन रक्तं वस्त्रम्‌-कौसुम्भम्‌ । 


उतय्िषाः अर्थ (तिन) त्रतीया-समर्थं (रागात्‌) रग-तिणेकाची प्रातिपदिक 
ठे (रक्तम्‌) रणा हआ अर्थं मँ (रूरीव्यतः) परगृरीव्यतीय (अणू) अण्‌ प्रत्यय 
होतार! 


उदा०-कषायेण रक्त कस्त्रमृ- काषायम्‌ । कषाय रग स रगा हज कप्ा-काषाय । 
कषायलगेरका (लाल रग) । माभ्जिष्ठया रक्तं कस्त्रम्‌- माभ्जिष्ठर्‌ । मजीठ से रणा हअ 
कपड़ा-मान्निष्ठ / कुप्नम्भेन रक्तं क्स््रम्‌-कौसुम्भर्‌ । कुम्भ रसे रा हग 
कम्डा-कोुम्भ । कुसुम्भकेसर। 

सिद्धि- काषायम्‌ / कणायनटा+अर्‌/ काफाय्‌+अ / कषायः+ । काषायम्‌ । 

यहा ततीय समर्यं रागिेषवाची कषाय" शब्द से रक्त अर्थ मे भ्रागृदीव्यतोऽण्‌ः 
(» (१ /८२/ से यथातिषहित प्रागुर्ीव्यतीय अण्‌" अत्यय है । तद्धितेष्वचामादेः" ७ ।२ +९१७॥ 


ठे अग को आदिद ओर धस्येति चः (६ । १०८८) से अगर के अकार का लोप केता 
है । देर की- माभ्जिच्ठमुः कौतुम्मम्‌ । 
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ठक्‌- 
(२) लाक्षारोचनाट्‌टक्‌।२। 

पण्वि०-लाक्षा-रोचनात्‌ ५।१ रुक्‌ १।९। 

स०-लाक्ना च रोचना च एतयोः समाहारः-लाक्षारोचनम्‌, तस्मात्‌- 
लाक्षारोचनात्‌ (समाहारदन्दरः) । | 

अनु०-तेन, रक्तम्‌, रागाद्‌ इत्ति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तेन रागात्‌ लाक्षारोचनाभ्यां रक्तं ठक्‌ | 


अर्थः- तेन-इति तृतीयासमर्थाभ्यां रागविशेषवाचिभ्यां ताक्षारोचनाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां रक्तमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (लाक्षा) लाक्षया रक्तं वस््रम्‌-लाक्षिकम्‌। (रोचना) रोचनया 
रक्तं वस्त्रम्‌-रौचनिकम्‌ । 

उगर्यमाकाॐ अर्थ-(तिन) प्रतीया-समर्थ (रागात्‌) रविषेषवाकी 


(लक्षा रेचनाभ्याम्‌) ताला ओर रोचना पातिपदिको ठे (रक्तम्‌) र दूजा अर्थे मे' (ठक्‌) 
ठक्‌ प्रत्यये होता ङै। 


उदा०- (काक्षा) लाभया रक्तः वस््रमृ- लाक्षिकमृ/ नाख रासे ररा हज 
कपड़ा-लाक्षिक / (सचना। रचनया रक्तं वस्त्रमृ- रौ निकम्‌ । रोचता रग से रग हज 
कमड्ा- रौचतिकय्‌ । रोघनाप=अनारी ठा । 

किद्धि-लाक्षिकम्‌ । लाक्षा+टा+ठक्‌ / लष्कर । ताकषिक+यु । लाशषिकम्‌ । 

गहा तरतीया-समर्थे रागविनेवाची लाक्षा" शब्द से रक्त अर्थ मे इस सूत्र सै टक्‌ 
प्रत्यय है ठस्येकः" (७।३।५०/) से ठ्‌" के स्थान मे शक्‌ आपै किति च 
(८ ।२।‰८/ से सूक की पर्जन्यवत्‌ ्रतति से अग को आलिकिद्धि ओर भस्येति च 
(६ (1९८) से अग के आकार करा लोप होता ढै एसे ही- सैचतिकम्‌। 


युक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अण्‌- 
(१) नक्षत्रेण युक्तः कालः।३। 
परवि०-नक्षत्रेण ३।१ युक्तः १।१ कालः १।१। 
अनु०- श्राम्दीव्यतोौऽण्‌" इति चानुवर्तते । 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः प्रागूदीव्यतोऽम्‌ । 


अर्थः-तेन इति-तृतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
युक्त इत्यस्मिन्नर्थे परागूदीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, योऽसौ युक्तः कालण्चेत्‌ 
स भवति। 


उदा०-पुष्येण युक्तः काल इति-पौषी रात्रिः, पौषमहः । मघया 
नक्षत्रेण युक्तः काल इति-माघी रात्रिः, माघमहः । 


आर्य साई अर्य (तिन) प्रतीया-समर्थ (न्त्रेण) न्क्रवाकी मातिपलिकि मे 
धक्तःज) गुडा हआ अर्थं ठे (प्रारदीव्यतः) पगदीव्यतीय (अम्‌) चण्‌ प्रत्यय होता द 
(कालः) जो युक्त है यदि वहं काल ने । 


उदा०- पुष्येण युक्तः काल इति- पौकी रिः । पष्य नक्षत्र से युक्त कालल- पौषी 
रात्रि। पौषमहः 4 पुष्य नक्षत्र से यु्त-फौप दिनि / सघया नक्षत्रेण युक्तः काल इति- मापी 
रातिः, माषमहः¢ यषा कत्र ठे युक्त काल-माषी रात्रि। सापमहः-सधा नत्र से 
युक्त-माध दिति । 


सिद्धि- पकी प्रष्य्टाअण्‌/ पुष्य । एषठ । पौष+ङीए्‌। पौकीमु / 
पौषी । 


यहा नक्षत्रकाची पुष्य ` शब्द ठे युक्त (काल) अर्थं मे इ सूत्र से प्रागृीव्यतीय अण्‌ 
श्रत्यय है/ पएर्वक्त्‌ अ को आदप्िद्धि ओर अग के अकार का लष होता है। 
शरर्यकिष्या गस्त्यमत्स्याना य उएधायीः" (६।२८।१८९) पर विदमाने वा०- 
तिव्यपृष्ययोर्नसषत्राणि वलोफः' ते पुष्य" के धू" का लोप होता है! तत्पछचत्‌ अण्‌ 
प्रत्ययान्त फफ" छब्द से टिङ्छाणसर" (> /? ०५ से स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा मे डीप्‌ 
प्रत्यय होता है! ठेवे की- पौषमहः, माधी रानि; साघ्महः। 


विशेष (१) क्या काल दुष्य आदि कषक्रो से कैत युक्त टोता है 2 जन चन्द्रमा 
पुष्य आरि नेछक्रो के समीपस्थ छोता है तम ये युष्य आदि नक्षत्र काले पे युक्त के जते 
ह उत अक्सया मेही धृष्य" आदि नसत्रकाची शब्दो से इत सूत्र से अग्‌" प्रत्यय का 
विधान किया गया दै 


(२ नक्षत्र-अष्विनी भरणि कतिकः रोहिणी गगरी अर्वा पुलर्वसुः पुष्य 
आणले, मषा पूर्वा फल्गु उत्तर फल्युी, हस्त चित्रा स्वाति विशाखः अनुराध 
न्येष्टः मूल एवष उ्तराफाढ श्रवण धनिष्ठ, एतभिषज्‌ पकभिद्रपदा उत्तराभाद्रा 
रक्ती ये २८ नष्षत्र है। 


चलुथध्थियस्य दितीयः पादः १६७ 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(२) लुबविशेषे ।४। 
पऽविऽ०-लुप्‌ १।१ अविशेषे ७ (१। 
स०-न विशेष इति अविशेषः, तस्मिन्‌-अविरेषे (ननतत्पुरषः) । 
अनु०-प्रागदीव्यतोऽण्‌, तेन, नक्षत्रेण, युक्तः, काल इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ लुप्‌, अविकषेषे । 
अर्थः-तेन-इति तूतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ युक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे पूर्वसूत्रेण विहितस्य प्राग्‌ दीव्यतीयस्याण्‌ प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, 
योऽसौ युक्तः कालश्चेत्‌ स भवति, कालाविशेषेऽ्भिधेये । 
उदा०-पुष्येण युक्तः कालः-अद्य पुष्य. । कृत्तिकया युक्तः कालः- 
अद्य कृत्तिका । 
गार्य का अर्थ- (तिन) तीया समर्थ (तकषत्रेण) नशषत्रकाकी पातियदिक से 
(वक्त. गुडा हुं अर्थे मे पर्क सत्र से किलति (भागृदीव्यततः) मागृदीव्यतीय (अण्‌) अण्‌ 


भ्रत्यय का (तुष्‌) लोप होता है (कालः) नो युक्त है यदि कह काल ले (अविकेषे) किन्तु 
वा कालवि्ेफ अर्थं अभिधेय न ले। 


उदा०-पृष्येण युक्तः कालः-जद् पृष्यः । दृष्य नछेत्र से युक्त काल-आज शुष्य" 


नकषतर है! कृत्तिकयः युक्तः कालः-जद कृक्तिका । कृत्तिका नेत्र से युक्त काल-अाज 
कर्तिका” नसत्र ह / 


विद्धि-अदय पुष्यः । -एष्यटः अण्‌ । पष्य ० / एष्य । पृष्यः / 

यहा नक्षत्रकाची पुष्य" छब्द पे युक्त अर्थ में विहित प्रागृठीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय 
क राप्रि आदि कालशे की अविवक्षा मेँ इक्र सूत्र से वोप ह्येता है। रेते ही- 
भद कृतिका । 


प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(३) सज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌।५। 
पऽविऽ०-संजल्ायाम्‌ ७।१ श्रवण-अश्वत्थाभ्याम्‌ ५।२। 


स०-श्रवणश्च अश्वत्थश्च तौ-श्रवणाश्वत्थौ, ताभ्याम्‌ 
श्रवणाष्वेत्थाभ्याम्‌ (इतरेत रयोगद्न्ः) । 


१६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-प्राग्दीव्यततोऽण्‌, तेन नक्षत्रेण, युक्तः, कालः, लुप्‌ इति 


चानुवर्तते । 


अन्वयः-तेन नक्षत्रेण श्रवणा्वत्याभ्यां युक्तः कालः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
तुम्‌ संज्ञायाम्‌ । 


अर्थः-तेन-ईति त्रतीयासमर्थाभ्यां नक्षत्रवाचिभ्यां प्रातिपदिकेभ्य युत 
इत्यस्मिन्नर्थे विहितस्य प्राग्दीव्यतीयस्याण्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, योऽसौ 
युक्तः कालश्येत्‌ स भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०-श्रवणेन युक्तः कालः-श्रवणा स्त्रि: | अश्वत्येन युक्तः 
कालः-अश्वत्थो मृहूतः । अश्वत्.-अश्ििनी । 

आर्यमाकाड अर्थ (तिन) ततीया-समर्थं (तकत्रेण) नक्त्रकाकी (श्रकणाह्वत्याभ्याम्‌) 
श्रवण ओर अश्व्यं प्रातिपदिक से (युक्तः जुडा इजा अर्थं में (प्राग्दीव्यतः) अगृदीव्यतीय 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय का (लुप्‌) तोप होता ठै (कलः, जो युक्त है यदि वह कललो ओर 
(सज्ञायाम्‌) यदि का सज्ञा अर्थ की प्रतीति ले। 

उदा०-श्रकणेन युक्तः कालः-श्रकणा रात्रिः । श्रवण नक्र से युक्त-श्रकणा राति 
विष । भल्वत्येन युक्तः कालः-ऊश्वत्थो मुहुर्तः । अश्वत्थ अश्विनी न्त्र से युफ्त-अशक्त्य 
चराचर मूहूर्तं (छः नषक्रो की सजाविशेष) । 

सिद्धि-श्रक्णा। श्रिवणन्टानअण्‌/ श्रक्णा+०। श्रवणण्टाप्‌/ श्रकणाणसु / 
श्रवणा । 

यहा नक्षद्रकाची श्रक्ण" शब्द से युक्त (कराल) अर्थ मेँ विहित प्राग्दीव्यतीय अण्‌ 
प्रत्यय का सज्ञा अर्थ मे इस सूत्र से तुट्‌ डोता है! कुबविशनेष" (४ ।२।४) से अवे 
अर्थ में प्रत्यय का लुप्‌ कडा गया धा यहा विशेष अर्थे दुष्‌ न्ह होता है अतः ह कथन 
किण गयादहै/ अण्‌" अत्यय के लुप्‌ लेने पर रक्रीलिड्ग की किकक्षा मे अजाखतष्टाप्‌' 
(५1९८४) हे टाप्‌" अत्यय होता है । एसे ही-अश्वत्थो गुहर्तः । 


छः- 
(४) दन्दाच्छः |६। 
प०वि०-दन्द्रात्‌ ५।१ छः १।९१। 
अनु०-तेन, नक्षत्रेण, युक्तः, काल इति चानुवर्तते ¦ 


चतुर्थाध्यायस्य दवितीयः पादः १६६ 
अन्वयः-तेन नक्षत्रेण दन्द्राद्‌ युक्तश्छः कालः। 


अर्थः-तेन-इति तृतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रहन्द्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ युक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवति, योऽसौ युक्तः कालश्चेत्‌ स भवति, 
विशेषे चाऽविशेषे च । 


उदा०-राधानुराघाभ्यां युक्तः कालः-राधानुराधीया रात्रिः । अविशेषे- 
अद्य राधानुराधीयम्‌ । तिष्यपुनर्वसुभ्यां युक्तः कालः-तिष्यपुनर्वसवीयमहः । 
अविशेषे-अद्य तिष्यपुनर्वसवीयम्‌ ] 


आयि फाड भर्व-(६न) त्रतीवा-समर्य (तषत्रेण) नसत्रकाकी (कन्दरात्‌) दन्द्रसमात 
रूप प्रातिपदिक से (युक्त) चुडा हमा अर्थं मे (@.) छ प्रत्यय होत है (करालः) जे युक्त 
है यदि क्ट कालल 


उद०-राक्षानयक्षाभ्या युक्तः कालः-राध्राकयीया रात्रिः । राधा ओर अनुराधा 
न्त्र से युक्त काल-रायानूरा्ीया रात्रि अविशेष मख्य राध्ातरराघ्ठीयम्‌/ आन 
राधानुराकषीय नक्षत्र है । तिष्यपुनर्वदभ्या युक्तः कालः -तिष्यपुनर्वसवीयमहः । तिष्य ऊर 
पूतर्वमु नकषतर से युक्त काल-तिष्यपुनवसकीय दक्स । अविशेष मे-अद् तिष्यपुनर्वसकीयम्‌ । 
आज तिष्यपुनर्वसु नक्षत्र है! 


विद्धि-( राघानुराक्षीया। राधानुराध^टातचछ। राधानुराधू्‌+ईय । 
राधानुराधीयमूनसु/ राकानुराधीयम्‌। 


यही नक्षत्रताची दन्द्रसमास गें 'सक्षामुराधा" एब्द से इस पत्रे ते छ अत्यय लेता 
है आयनेय०* (७९५२) ते कछ" के स्थान मे इय" आदेश ओर चस्येति च 
(£ (> (१८८) सै अर के अक्र का लोप लेता है। 

(२/ तिष्यपूनर्वसिकीयम्‌ । तिष्ययूनक्सु+टा+छ/ तिष्यपुनर्वसो +य । 
तिष्यपुतर्वसकीयः+ मु । तिष्यपुमर्ववीयम्‌ । 

यहां ओर्ुणः' (६ ।४ 1१०८६ से अग को गुण ओर एचोऽयकायवः” (६  (७५,) 
से अय्‌” आदेश छोता है । भेष करय पूर्ध्त्‌ है / 

विशेक- (१) 'राधानुराक्षीयम्‌ मे राधा ' नशेत्र विग्रासा नत्र का काचक है। 
विशाखा नामकं दो नात्र एक क्र नाम रावा जर दुसरे का नान अनुराधा है, 

(२ तिष्यपुनर्वु-तिष्य एक नेत्र है ओर पुनक्तु व त्त्र है। इनके 


दन्समास मे बहुवचन की प्राप्ति मे तिषपपुनर्वस्वोर्नकितरन्दे कहुकचनस्य दिक्चनं 
नित्यम्‌" (१।२।६३) से तित्य द्विक्चन होता है। 


१७० । पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 


दृष्टार्थप्रत्ययविधिः 


(१) दृष्ट साम ।७। 

पज्वि०-दृष्टम्‌ १।१ साम १।६। 

अनु०-तेन, प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ दृष्टं प्रागदीव्यतोऽण्‌ साम । 

अर्थः-तेन इति तुतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दृष्टमित्यतिमिन्नर्थ 
प्राग्दीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ दुष्ट साम चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-क्रुन्वेन दृष्टम्‌-क्रौज्चं साम । वसिष्ठेन दृष्टम्‌-कासिष्टं साम | 
विषटवामित्रेण दृष्टम्‌-वैश्वामित्रं साम । 


आ7र्यश7ख7ॐ अर्थ (तिन) कतीया-समर्थश्रातियदिक ते (ष्टम्‌) प्त्यस्त किया 
अर्थं मे (प्रागृदीव्यतः) प्रागृदीव्यतीय (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है / 


उदका०-क्रुञ्चेन द्रष्टमृ-ौऽचं साम ॥ क्रुञ्च ऋषि के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया-करौज्च 
सामगान / वतिष्ठेन द्र सृ- कापिष्ठं काम । वसिष्ठ ऋषि के द्वारा परत्यक्ष किया गया-कापिष्ठ 
सामगाय ८ विश्वामित्रेण वरष्टम्‌-वैककामित्रं साम / विषवामित्र ऋषि के द्वारा मत्य किया 
गया-वैशकामित्र सामगान । 


शिद्धि-क्रौज्चम्‌ / करुञ्क+टा८अ्‌ । करौन्द्‌+भ / कौज्व^ु । करौन्वम्‌ । 

यहा क्रुञ्च" आ्ातिपरदिक से दष्ट (छाम) अर्थ मे इस सूत्र से ्रगृदीव्यतीय अणू 
प्रत्यय टै / गष कर्य पुकवट्‌ ह । एेठे दी-काचिष्ठमुः वैश्वायित्रम्‌ । 

विरे क-यष्ठां काशिकाकार ए जयादित्य ने केक" कार्तिक को पाणिनीय 
त्र मानकर व्याव्या की ै/ यह पाणिनीय रत्र न ढोने से उल्का यहा श्रकके “ नली किय 
याह! 
ख्यत्‌+उय.ः-- 

(२) वामदेवाड्‌ उयङ्ङ्यो ८। 

पऽवि०-वामदेवात्‌ ५।१ ङयत्‌-ड्यौ १।२। 

स०-ङ्यच्य उश्च तौ-ङ्यद्‌उथौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-तेन, दृष्टम्‌, साम इति चानुवतति । 


्तुर्थाध्यायस्य द्वित्रीयः पादः १७१९ 
अन्वयः-तेन वामदेवाद्‌ ष्टं ङ्यड़ङ्यौ साम । 


अर्थः-तेन-इति तृतीयासमर्थाद्‌ वामदेवात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
दृष्टमित्यस्मिन्नर्धे ङ्यडूडयो प्रत्ययौ भवतः, यद्‌ दृष्टं साम चेत्‌ तद्‌ 
भवति ! 


उदा०-वामदेवेन दृष्टम्‌-वामदेव्यं साम (उचत्‌) । वामदेव्यं साम 
वा (उः) । 

आर्यस्ाकाड अर्य-(तिन) ततीया-लमर्थ (कामरेकात्‌) वामदेव प्रातिपदिक से 
(ष्टम्‌) त्यक्ष अर्थे मे (ज्बङूङ्यौ) यह्‌ ओर ज्य प्रत्यय लेते है (शाम) फे प्रत्यक्ष क्या 
है यदिह सावो, 

उद्ा०-कामदेकेन द्रष्टस्‌- कामदेव्य साम (ल्य) । वामदेव्य साम (ज्यः) ¢ 
वामदेव ऋषि के दारा प्रत्यक्ष किया एया-कामदेव्य सामगान । 


सिद्धि-वामदेव्य । कामदेक+टा.+^ङ्यत्‌ / कामदेव+य । वामदैक्‌^य । कादेव्य+सु / 
वामदेव्यम्‌ । 


यहा कामदेव" शब्द से दृष्ट (साम) अर्थे मे इस सूत्र से जयत्‌“ प्रत्यय है । त्यय 
के डित्‌ केने ते का०-ङित्यभस्यापि रेतलेपः” (६ / 1१२८२) से वामदेव शब्द के टि-भाग 
(अ) का लोप होता है ज्तत्‌ण प्रत्यय के तित्‌ छने से तिति स्वरितं लेता है ओर 
ज््-प्रत्यय के पक्ष मे -आचदात्तश्च' (३/१ /२/ से वामदेव्यम्‌ ” एव अन्तोदात्त लेत दै / 


विशेष-वामदेव्यम्‌- 


# १२३२ ३१३२३ १२ 
ओं भूर्भुवः स्व॑ः । कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
२३ १२ ३२ 
कया शचिष्ठया वृता । । १ ।। 


२ ३१२ रर १ १ रे 
ओं भूर्भुव; स्व । कस्त्वा सत्यो मदानां मश॑िष्टो मत्सदन्धसः । 
१ २ २३२३ १२३ 
टृढा चिदास्े वसु । ! २।। 


ओं स्व दे र्उ ६ ६. ३ १ २ ३२ 
ओं भूर्भुवः स्व॑ः । अभी घु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
३ १ ३ २े१.२ 
ष्ातं भवास्यूतये । । ३।। 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


४ # सर) ॥ 
महावामदेव्यम्‌-काऽपया | नश्चा इत्रा३े आभुवात्‌ ¦ ऊ । 
र २१२२ #, 
ती सदावृधः सखा । ओरेहोहाइ । कया २३ शचद्‌ । 

२ १ ५ 


ष्टयौहो३ । हुम्मा२ । वारेर्तोडऽपहाई । । (१) । । 


ट्‌ ष २ ४५ रर्‌ श 
काऽ्५स्त्वा । सत्योरेमा३ेदानाम्‌ | मा । हिष्ठो मात्सादन्धः । 
३२२ १ = 


। र्‌ 
सा। ओरृहोहाई्‌ । दढा २३ चिदा । सुजौहोरे । हुम्मारे । 
वाऽइसो ३७५ हायि । । (२) ।। 


र ए य ५ द्र १ र्र्‌ 


आस्पभी। षु णा३ः सारखीनाम्‌। आ । वित्ता जराथिवृ । 
णाम्‌ | ओ२३ हो हायि। एता २३ म्भवा। सियौहय३ । 


(9 
हम्मा२े । ताऽर योरपहायि । ।३ ¦ । 
राम उ्तरार्खििके अध्याये १। खं ४1 मं १।२।३।। 
(महरि दयानन्द सरस्वती कृतं संस्ारविधि के सामान्यप्रकरण ते उद्धृत) । 


परिवृतार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) परिवृतो रथः।६। 
पण्वि०-परिवृतः १।१ रथः १।१। 
अनु०-प्राग्दीव्यतोऽण्‌, तेन इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ परिवृतः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ रथः | 
अर्थः-तेन-इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपष्देकात्‌ परिवृत इत्यस्मिन्नर्थे 
प्रागदीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवत्ति, योऽसौ परिवृतो रथश्चेत्‌ स भवति । 


उदा०-वत्रेण परिवृतः-वास्त्रो रथः ¦ कम्बलेन परिवृत्ेः-काम्बलो 
रथः । चर्मणा परिवृतः-चार्मणो रथः । 


चतुथध्यायस्य द्वितीयः पादः १७३ 

अगयसिा खोड जर्थ- (िन। ततीया-तमर्थं प्रातिपदिक से (परिव्रितः) अच्छ्दित 
अर्थ मे (परगृदीव्यतः प्रगृदीवयतीय (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता ठै (रथः) जो आच्छादिते 
क्यार यरिक्हरथलो। 

उदा०-कस्तरेण परित्रतः-कास््रो रथः । क्र से ठका हजा (निदा इजा -कास््ररथ । 
कम्वतेन पररिवतः- कम्बलो रयः; ८ कम्क्ल से ठका का-कास्कलरथ / चर्मणा पएरितरतः- 
चार्मणो रथः । चाम ठे टका हआ वार्मण रथ । 

सिद्धि-कास्त्ः । वस्त्र+टा+अण्‌ / वास्त्र । का्त्र+ु । वात्र । 

गहा क्सत्र शब्द से परित्त (रय) अर्थ मे' इल सूत्र से. पराृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय 
है । शेष कर्य ववत्‌ है । एेचे ही- काम्बलः, चार्मणः । 
उनिः- 


(२) पाण्डुकम्बलादिनिः।१०। 

पऽवि०-पाण्डुकम्बलात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

अनुऽ-तेन परिवृत्तः, रथ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन पाण्डुकम्बलात्‌ परिवृत इनी रथः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ पाण्डुकम्बलात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिवृत 
इत्यस्मिन्नर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, योऽसौ परिवृत्तो रथश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०-पाण्डुकम्बलेन परिवृतः-पाण्डुकम्बली रथः ¦ 

उगार्यभराषा अर्व- (तिन) त्रतीया-तमर्थं (पाण्डुकम्बलात्‌) फाण्डुकम्बत श्रातिप्िकि 
ते (परितः) आच्छादित अर्थ मे (इतिः) इनि प्रत्यय होता है (रथः) जो आच्छादित किया 
ग्याह्ै गदिव्हरथले। 

उदा०-फाण्डुकम्नलेन परित्रतः- पाण्ुकम्बली रयः ८ ले कम्क्ल से आच्छ्यदिति 
(मिटा ठा) फण्डुकम्क्ली रथ / 

सिदि-फाण्डूकम्क्की। पाण्डुकस्कल+टा+हति। पाण्डुकस्बल्‌+इन्‌ / 
पाण्डुकम्कतिनू+सु / फाष्डुकम्बती । 

या एाण्टुकम्बल ' शब्दं से फरिवत अर्थं मे इस सूत्र से इति" प्रत्यय है । शरौ च 
(६।४।१२/ सै नक्मरान्त अग्‌ करी उपधा को दीर्घु हल्ञ्यान्भ्यो०” (६ १ ।६६/ से धु" 
का तोप ओर नलोयः आत्िपदिकान्ततस्य' (८ /२ १७) से नक्रार का लोप लेता है / 

विशो क-केस्सन्तर जातक में तिला दै कि पाण्डुकम्कल गन्धार देश मे बनाये 
जते ४ ओर कीरक्हूटी के जैते चटकीले व लाल रग के होते थै जातक की टीका के 


अनुसार वे कम्बल सेना के काम के लिये गन्धार देश से अन्यत्र ते जये जते धै, 
(भाणिनिकालीने भारतवर्ण पृ० ९५ >} / 


१७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अञ्‌ 
(३) दैपवेयाघ्रादञ्‌।११। 
पण०्वि०-द्रैप-वैयाप्रात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 


तद्धितवृत्तिः- द्रीपिव्याघ्रशब्दाभ्याम्‌ श्राणिरजतादिभ्योऽन्‌' 
(४ ।२।१५२) इति विकारार्थष्‌ प्रत्ययः । भस्य टेर्लोपः" (७ ।१।८८) 
इति दीपिनष्टरलेपि भवति । 


स०-द्रैप्व वैयाघ्रक्च एतयोः समाहा रः-द्रैपवैयाप्रम्‌, तस्मात्‌- 
देपवेयाघ्रात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तेन, परिवृतः, रथ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तेन देपवैयाघ्राभ्यां परिवृतोऽन्‌ रथः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभयां दवैपवैयाप्राभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां परिवृत 
इत्यस्मिन्नर्थेऽम्‌ प्रत्ययो भवति, योऽसौ परिवृतो रथश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०- द्विपः) द्वैपेन परिवृत्तः-दवैपो रथः ¦ वियाघ्रः) वैयाघ्रेण 
परिवृतः-वैयाघ्रो रधः। 

आर्यमाष्या जर्थ-(तन) ततीया-समर्थ (हिपवैयाप्राभ्याम्‌) दैप ओर वैयाघ्र 
प्रातिपदिक से (परितः) आच्छादित अर्थ मे (अम्‌) अञ्‌ प्रत्यय लेता टै (रयः) जे 
आच्छमादित किम है यादि व्ह रश्लो। 

उदा०- (दिप) दैवेन यरिवतः-वैषो रयः ॥ गद घर्म से परित्रत (मना हज) -दैष 


रथ । (कवार दैवाप्रेण प्ररिवत-कैयाप्रो रयः । व्यार चर्म से परित (भना हज) -कैयप्र 
रथ। 

सिन्धि-दैषः । कैपकटाअय्‌। दरप^अ। दैप+यु। दैपः 

यहा द्वैप शब्द से परिवरत अर्थ में इस सूत्र मे अब्‌ प्रत्यय है! पएर्गन्यकत्‌ सूत्र 
अत्ति ढोने तै तद्धितेष्वचामादेः" (७ /२ 8७) से अग को आदिक्दधि लेती है। देते 
ही-वैयाघ्रः। 

विरोखः- यहां प्रथम द्वीपिन्‌ तथा व्याघ्र एन्द्र ते श्राणिरजतादिभ्योऽस" 
(३ ।१५२॥ सै विकार अर्थं मे अनर्‌" प्रत्यय है द्वीपी का विकार दैप ओरव्याघ्रक् 
विकर कयाप्न केहाता है । यला" रथ-परितरत के प्रकरणकद दैप को अर्धे गजम ओरं वैयाप्र 
को अर्धे त्वाप्न चर्म अर्धे ग्रहणे किया जाता है। 


चतुथध्यायस्य दवितीयः पारदः १७५्‌ 
अण्‌ (निपातनम्‌)- 
| (१) कौमारापूर्ववचने ।१२। 

पऽ्वि०-कौमार १।१ (सु-तुक्‌) अपूर्ववचने, ७।१। 

स०-न पूर्वं इति अपूर्वः, अपूर्दस्य वचनमिति अपूर्ववचनम्‌, 
तस्मिन्‌-अपूर्ववचने (नमुगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । अत्र पाणिग्रहणस्यापूर्ववचनं 
वेदितव्यम्‌ । उभयतः स्त्रिया अपूर्वत्वे निपातनमेतत्‌ । 

अन्वयः-अपूर्ववचने कौमारोरण्‌। 

अर्थः- अपूर्ववचने दत्य कौमारशब्दोऽण्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यते । 

उदा०-अपूर्वपतिं कमारी पतिरुपपन्न इति कौमारः पतिः । अथवा- 
अपूर्वपतिः कुमारी पत्तिमुपन्नेति कौमारी भार्या । 

आयम काॐ जर्य- (अपूर्वेन) अपवत के कथन मै (कौमारः) कौमाट शब्द 
(अण्‌) अण्‌ मत्ययान्त तिफातित &ै। 

उदा०-अर्वपतिं कुमारी पतिरुपपन्न इति कौमारः पतिः । उदुवपतिकाली कुमारी 
को एति पर्त हेगया वह कौमारः" पति कहता ई / अयवा-अदवपतिः कुमारी कीतिगरपन्तेति 
कौमारी भार्या । अपूर्वपति कुमारी एति क माप्तं होगरई कह कनमारी" भार्या कहाती है / 

सिद्धि-(£/ कौमारः । कुमारी+अम्‌+-अण्‌। करौमार्‌+अ। कौमार । कौमारः । 

यहा द्वितीया-समर्थं कुमारी" एब्वं सै पाणिग्रहण के अपुविचने मे अर्थाद्‌ जयुवपति 
कुमारी भित एति को प्राप्त हह है कह क्रीमौर' परति कटाता &। । 

(२ कमारी । कुमारी +अय्‌/ कीमाटअ । कौनारः+ठीप्‌। कौमारी । कौमारी । 

यहा प्रथमा-समर्थं कुमारी“ छब्द ते फाणिग्रह्ण के अयुर्वतचन गे अथात्‌ जो 
अपूर्वप्रति कमाती पति को प्राप्त होर वह क्रीमारी" भर्या कटाती है। 

यहा कुमारी को पति गर्त करे अधवा कुमारी प्रति को आप्तं करे दोनो अवस्थां 
मे कुमारी" छब्द से अण्‌" प्रत्यय निपातित है । स्व्रीत्क-विव्ा मे रिङ्ढाणक्‌० " (४/१ (९५) 
ते डीप्‌“ प्रत्यय लेता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


उदधृतार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- | 
(१) तत्रोदधृतममत्रेभ्यः।१३। 
पऽविऽ-तत्र अव्ययपदम्‌, उद्धृतम्‌ १।१ अमत्रेभ्यः ५।३। 
अमत्रमू=पात्रम्‌। 
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अनु०- श्राग्दीव्यतोऽण्‌" इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र अमत्रेभ्य उद्धतं प्रागदीव्यलेऽण्‌। 

अर्थः-तत्र-इति सम्तमीसमर्थेभ्योऽमत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
उदूधृतमित्यस्मिन्नर्थं प्राग्दीव्यत्तीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शरवेषूदधतः-शाराव ओदनः । मन्लिकेषूद्धृतः- माल्लिक 
ओदनः । केपरिषूदूधृत.-कार्पर ओदनः । 

रयि काॐ अर्व-(तित्र) सप्तमी-तम्थं (अमत्रेभ्यः) पप्रविशेकवायी मरातिपत्किं 


से (अदृष्त) निकाला इजा अर्थ मे' (प्राग्दीव्यतः) प्रगृदीव्यक्तीय (अण्‌) श्ण प्रत्यय 
होता है । 


उदा०- श्रावेषुदृघ्रतः-खारावे ओदनः । शराव नामक पकर मे निकाला हुआ-णाराव 
चाकल / एराक-सकोरा। मल्तिकेर्ष्रतः- माल्लिक मोदनः / मल्लिके नामक एत्रौ मे 
निकाला हूआ- फल्लिक्त चावल । मन्तिक~हताकार एत्र / क्रिषूद्धरतः- कर्पर मोदनः । 
कर्पट नासक पारो मे' निकाला दुजा-का्पर चावल । कर्यर=कड्ाही, कड़ाह । 


तिद्ध श्रावः / शराक्मसुप+अण्‌ / शाराक्‌+अ । शाराव । एारावः । 


यहा सप्तमी-समर्थ शराव" शब्द से उदृध्रत अर्थ मे इत सूत्र से श्रागृदीव्यतीय 
अण्‌" प्रत्फ्य है। शेष कार्य पवित है। एते ही- माल्लिकः, कर्परः + 


गिरोकष- यहा “उदृष्त' शब्द का अर्ण पकाने के काद त्रिकालकर रका हज 
पदार्थ है । काशिकाकार ९ जयदितपर ने उच्छिष्ट अर्थ किया ठै । जिसका अर्थ भोजन के 
काद शुद्ध कचा हज पदार्थ सुखा अर्थ नी । 


शयितु-अर्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 

(१) स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते ।१४। 
प०वि०-स्थण्डिलात्‌ ५ {१ शयितरि ५।९१ व्रते ७।९। 
अनु०-प्राग्दीव्यतोऽण्‌, तत्र इति चानुव्तति । 
अन्वयः-तत्र स्थण्डिलात्‌ शयितरि अण्‌ ब्रते । 


अर्थः-तत्र-दति सप्तमी-समर्थात्‌ स्थण्डिलात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शयितरि 
(कर्तरि) अर्थे प्राग्दीव्यतीयोऽप्‌ प्रत्ययो भवति, व्रते गम्यमाने । 
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उदा०-स्थण्डिते शयितुं व्रतं यस्य सः-स्थाण्डिलो ब्रह्मचारी । 
उगरा्यभि7खाॐ जर्थ-(तितर) सप्तमी-समर्थ (स्थण्डिलात्‌) स्थण्डिल प्रातिपदिक 

ते (शयितरि) शयन कटनेकात्ता अर्थ मे (परागृदीव्यतः) आगृरीव्यतीय (अण्‌) अण्‌ मरत्यय 
होता ह (तरते) यदि कहा त्रत छच्त्रनियम अर्थ की प्रतीति ले! 


` उदा०-स्थण्डिले शयितुं व्रतं यस्य सः-स्याण्डिलो ब्रह्मवारी। स्थण्डिल पर 
शयन करना जिसका त्रत है कह-स्थाण्डिल ब्रह्मचारी । स्थण्डिल=यज्नमण्डप जमीन । 


तिद्धि-स्थाण्डिलः । स्यण्डित“डि+अ्‌ । स्याणठिलू+अ । स्थण्डिल । स्थाण्जिलः । 
यहम सप्तमी-समर्थ स्थण्ज्लि" शब्द सो शधिता अर्थे मे तथा त्रत अर्थे की अतीति मे 
इत पत्र से मरागूदीव्यतीय भग्‌" प्रत्यय है / शेप कार्य पूर्ववत्‌ है / 


सस्कृतार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌- 
(१) सस्कृतं भक्षाः ।१५। 
पर्वि०-संस्कृतम्‌ १।१ भक्षाः १।३। 
अनु०- प्रातिपदिकात्‌, तत्र, प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्रे प्रातिपदिकात्‌ संस्कतं प्राग्दीव्यतोऽण्‌ भक्षाः । 
अर्थः-तत्र-इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन््थे 
प्रग्दीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ तां भवन्ति । 
उदा० भ्रष्ट स्कृता भक्ञाः-भ्रष्टूा अपूपाः । कलशे संस्कृता 
भक्षा--कालशा ओदना: । कुम्भे संस्कृता भक्षाः-कौम्भा ओदना; । 


आर्यमि7 का अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थ (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से (सतम्‌) 
पका हआ अर्थं में (परगूकीव्यतः) प्राणुीव्यतीय (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता ठै (भक्षाः) जो 
पकाया हो कह यदि भक्षाभोजन लो 

उदा०-श्रादटरे क्कृता भ्ाः- भाषा अपव; । श्र्टू= दाने भरूलने का एात्र-कदड़ाही 
म प्काये दूये भक्षाः भोजन-शरा्टर मातयुवे । कलशे सकता भख्षाः-कालशा दनाः । 
कलश षडे गे परकाये दये भष भोकन-कापश- वाक्ल । कलग्न=रे४ सेर का एक एत्र। 
कुम्भे सृता भसाः-कौन्भा ओदनः । कुम्भ=षटडे मे पकाये ह्ये भ्-भोजन-कौन्भ 
वावन । कुम्भ-५ मण का एक ात्र। 


विद्धि-भराद्राः । श््ट्+डिअण्‌। श्र्टर+अ। श्र्ट्र+जत्‌। श्रष्टाः । 
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यहां सप्तमी-तमर्थ श्रषटर' शब्द ते सरत (भक) प्रकाने अर्थं मे' इत सूत्रसे 
प्रगदीव्यतीय अण्‌" मत्यय्‌ है । कोष कार्य एकवत्‌ है। ठेते ही-कालश्ाः, कौम्भाः 

विशोकः भाः ' यलं भा अदने" (भवम) धात्‌ से शुयेश्च हलः” (३ (२ (९०३) 
से भाव अर्थे स््रीलिङ्ग मे अ“ प्रत्यय है। भक्षा=खाना। 
यत्‌ 

(२) शूलीखाद्‌ यत्‌।१६। 

प०्वि०-शूलोखात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-शूलं च उखा च एतयोः समाहारः-शूलौखम्‌, तस्मात्‌-शूलोखात्‌ 
(समाहारद्न्दः) । 

अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र शूलोखात्‌ संस्कृतं यद्‌ भक्षाः । 

अर्थः-तत्र-इति सप्तमी-समर्थाभ्यां शूलोखाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षा्चेत्‌ ता 
भवन्ति । 

उदा०- (शूलम्‌) शूले संस्कृतम्‌-शूल्यं मांसम्‌। (उखा) उखायां 
संस्केतम्‌-उख्यं क्षीरम्‌। 

यमि? कड भर्य- (तत्र) सप्तमी समर्थं (श्रूलेखात्‌) श्रू ओर उसा प्रातिपदिक 
ते (छत्क्रतम्‌) एकाये हये अर्थ मे (वत्‌) यत्‌ अत्यय लोता ठै (भकाः) जो पकाया हो कह 
यदि भक्षा-भोजन लो । 

उदा०- (श्रूलम्‌/ एरूले करतम्-शरल्यं मासस्‌ । शूल मेँ एकया हआ-ङरूल्य माल! 
शल =ककाक भ्रूनने की लोहे की सीक जिस प्र तपेटकर ककाक (गात) भुता जाता है। 
(उखा) उखाया स्करतम्‌-उस्य क्ीरम्‌ । उसा=क्टले (ञग की) मे उवाला हज दृध । 

तिद्धि-शरल्यम्‌ । शरूल+डि+यत्‌ । शरूल्ः-य। श्रुल्य^सु । दृत्यम्‌ । 

यहां रप्तमी-समर्थ शूल" न्द सै सकृत अर्थ मे' हस सूत्र से थत्‌ प्रत्यय है, देते 
ही-उख्यम्‌ ॥ 
ठक्‌- 

(३) दध्नष्ठक्‌ ।१७। 
पण्वि०-दध्नः ५।१ ठक्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-तत्न दध्नः संस्कृतं ठक्‌ भक्षाः । 
अर्थः-तत्र-इति सप्तमी-समर्धाद्‌ दध्नः प्रातिपदिकात्‌ संस्कृत 
मित्यस्मिन्न्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता भवन्ति | 
उदा०-दधनि संस्कृतम्‌-दाधिकं लवणादिकम्‌। 
आर्या षा अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थ (दध्नः) दधि शब्द से (सस्कतम्‌) 


गुणाधान कटने अर्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ पत्यय छोता है (भक्षाः) को गुणाधायक हो वह यहि 
भक्षा-=भोजन हे! 


उदा०-दक्षनि सस्कृतम्‌-दाक्चिकः लक्णादिकम्‌ । दधि-=दली मे गुणाधान 
करनेकाला- दाधिक लवण आरि। 

सिद्धि- दाधिकम्‌ । दधिगडि+ठक्‌ । दाधू+दक । दाधिकम्सु । दाधिकम्‌ । 

यहा सप्ती-समर्थे दधि" गन्द से सकत अर्थ मे इस सूत्र से ठक्‌“ प्रत्यय है। 
ठस्येकः“ (७/२ /५०/ से ९” के स्थान में इक्‌“ अदेश ओर वस्येति च" (६४/९८) 
दे अग के हकार का लोप होता है। किति च" (७ /२/९९८) से अग को आलितिखि 
लेती है। 


विशेष यहा सक्तम्‌ ' शब्द का अर्थ प्रकरणवछ्न गुणाधान करना है एकाना 
नटी । दधिर=दही में गुणाधान करनेवाले तकण आदि दाधिक“ कलते हैँ! ज्य दधि केद्भारा 
ओदनं आदि मे दुणाधान लेता है व्हा सकृत्‌" (०८/८२) से प्रागृकहत्ीय ठक्‌ प्रत्यय 
ह्येता है। 


ठक्‌-विकल्पः- 
(४) उदशिवितोऽन्यतरस्याम्‌।१८। 

पठवि०-उदशिवतः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र उदश्वितः संस्कृतम्‌ अन्यतरस्यां ठक्‌ भक्षाः । 

अर्थः-तत्र-दति सप्तमी-समर्थाद्‌ उदश्वितः प्रातिपदिकात्‌ संस्कृत- 
मित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता 
भवन्ति । 

उदा०-उदश्विति संस्कृतम्‌-ओदश्िवत्कम्‌, ओदश्ितं वा । 

उत्रर्यभिाकख7 अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (उदश्ितिः) उदश्ित्‌ प्रातिपदिक से 


(सक्तम्‌) गुणाधान अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) निकल्प से (ठक्‌) ठक्‌ अत्यय लोता है 
(भिः) जो गुणाद्यायक लो यदि वंह भकाः भोजन हो, 
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उदा०-उदश्वित्ि सरफतम्‌-ौदश्वित्कमुः भौदश्ितं का । उदश्वित्‌ लस्सी मे 
गुणाधान करनैकाला-ओदश्ित्के अथवा ओदशिवित लवणभास्कर चूर्ण आदि! 

सिद्धि- ‰/ ओरदश्ित्कम्‌ / उदश्वितूवि+ठक्‌ । ओदश्ित्‌+क । ओदश्वितकम 
ओदोश्ित्कम्‌/ 

या सप्तमी-पमर्थं उदश्वित्‌" शव्द से सकृत अर्थ मेँ इत दत्र सै 8क्‌" प्रत्यय 
है। इुुक्तन्तात्‌ कः" (४/३ /५१/ ते ठ" के स्थान मे क्‌" आदेश लेता दैः इक्‌ नही, 
किति च (७८२९९८८) से अग को आद्िद्धि होती है । । 

(२ ओदश्िवितम्‌ । उदश्वित्‌ डि+अण्‌ । ओदश्वित^अ ॥ ओदल्वितत+सु । ओदशकतम्‌। 

यहा सप्तमी-सर्थ उदश्वित्‌ ' शब्द ले सकृत अर्थं मे विकल्प प मे प्राक्दीव्यतोऽप्‌" 
(४1१८९) ते परगृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय लेता है। कद्धितेष्वचामादेः” (७ ।२ ।?१७। 
से अग को आद्पिद्धि लेती है, 


विशटोक-रधि का अर्थं ही, तक्र का अर्थं मथी रह ली (अध-बितोई दही) ओर 
उदश्वित्‌ का अर्थं उद=जल से श्वित्‌ कढई हुर्ह दली=लस्ती अर्थ लेत है । 
ढञ्‌- 

(५) क्षीराड्‌ढञ्‌ ।१६। 

पणवि०-क्षीरात्‌ ५।१ दन्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र क्षीरात्‌ संस्कृतं ठन्‌ भक्षाः | 

अर्थः-तत्र-इति सप्तमीसमर्थात्‌ क्षीरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ त्त 
भवन्ति 

उदा०-क्षीरे संस्कृतम्‌ क्षैरेयी यवागूः । 

आयि? काः अर्थ (तत्र/ सप्तमी-समर्थ (क्षीरात्‌) कीर प्रातियतिक से (सकरतम्‌) 
पकाया हआ अर्थ मे (ठ्‌) ढङ्‌ प्रत्यय लेता है (भश्ाः) जो एकराया गया लो यदि कह 
भक्षा भोजन हो । 

उदा०-कीरे स्लकृतम्‌-क्षैरेयी यवाः । करद मे पका क्षैरेयी यवागू । 

जौ अथवा चावल का साड। 


सिद्धि-कैरेयी । क्षीर+किढन्‌ । कदू+एय । श्रेय / भैरेय+ङीर्‌। ्ैरेीनतु । 
करेयी। 


चतु्थध्यायस्य द्वितीयः पादः १८१ 

यहां तेप्तमी- समर्थ छीर" शब्द ठे सरक्त अर्थ मे इत सूत्र ते ज्‌" अत्यय है / 

मायनेय०” (८ १/२) से द्‌“ के त्थान मे एय्‌" अगेन होता है / स्त्रीत्व की विवक्षा नें 
रिङ्गण" (४/१ (१८ ठे ॐर्‌ प्रत्यय होता है । 


अस्मिन्‌ (पौर्णमासी) अर्थप्रत्ययविधिः 
जण्‌- 
(१) साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति।२०। 

पठवि०-सा १।१ अस्मिन्‌ ७।१ पौर्णमासी १।१ इति अव्ययपदम्‌ 

अनु०-प्रातिपदिकात्‌, प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-सा प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‌ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ पौर्णमासी इति । 

अर्थः- सा इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिनिनिति सप्तम्यर्थे 
परगदीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, थत्‌ प्रथमासमर्थ पौर्णमासी इति चैत्‌ सा 
भवति । इतिकरणं संज्ञार्थम्‌ । 

उदा०-पौषी पौर्णमासी अस्मिन्‌-पौषो मासः, पौषोऽर्धमासः, पौष 
संवत्सरः । 

र्यमः काठ र्थ (ता प्रथमा-समर्य (परिपदिकात्‌) पातिपदिक से (अस्मिन्‌ 
तष्तमी-किभिक्ति के अर्य मे (तरागूदीव्यतः) प्रागृदीव्यतीव (अण्‌) अण्‌ अत्यय होता है 
(किमित) जो भरणमा-समर्थं है यदि कह पमि (हति सक्तानिरेष ले / 

उद्म०-फौकी फोर्णमासी जस्मिर-पौको मासः ॥ गौणी पररणमासी दै इममे इतालिये 
ग्ह-फरष मास है। फौकोऽ्धमातरः। पौष अर्धमात (क्ल) है। पौषः तवत्सरः/ परप 
वर्णै 

विद्धि-फषः । पौषीकसुरअण्‌/ फौ्‌+अ/ पौष । पौषः / 

यह प्रथमा-समर्थं पौफी" एब्द पै अस्मिन्‌" इस सप्तमी-विभाक्ति के अर्थ मे इल 
व्र ते प्ग्दीवय्तीम अण्‌" प्रत्यम है । थस्येति च' (६ (४८१८८) से अर के इकार का 
लोप जीर तद्धितेष्वचामादेः" (७१२ (९१७ से परनन्यिवत्‌ सूतरत्ति होने से अय को 
आदक्रदि हती ई । यटा इतिकरणः स॒ज्ाविशेष के तिये है । अतः यह मास अरधमाल ओर 
सवत्सर की प्रज है। 

विशो ष-पौ्गमाकती-यहां दूर्णो मासो यस्व तिथाविति-र्णमासः॥ 
पृणमिसस्येयमिक्ि-फौणमिसी 0“ जिस तिधि को मास पूर्ण होता है उस तिथि का नाम 
णमा है । यहां हली निपतन से अधवा तस्येदयू" (४८२ (९२०) ते अण्‌" अत्यय है, 
स्करीत्व-विवक्षा मे' टिङ्ढाणक्०" (८/१ १५) से ङीर्‌ प्रत्यय होता है / 
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अकवा-पु्णो मा इति पर्णमा;, पूर्णभात इयमिति पौर्णमासी / मा इति चन्द्रः । 
प्णमाः“ शब्द का अर्थ र्ण चन्द्र है । पूर्ण चन्द्र की जो तिथि है उसे फौ्णमासी कलते है, 
ठक्‌- 
(२) आग्रहायण्यश्वत्थाट्टक्‌ |२१। 
पणवि०-आग्रहायणी-अश्वत्थात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 


स०-आग्रहायणी च अश्वत्था च एतयोः समाहारः-आग्रहायण्यष्वत्थम्‌, 
तस्मात्‌-आग्रहायण्यश्वत्यात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 


अनु०-सा, अस्मिन्‌. पौर्णमासी, इति, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-सा आग्रहायण्यए्वत्याभ्याम्‌ अस्मिन्‌ ठक्‌ पौर्णमासी इति । 


अर्थः-सा-इति प्रथमासमर्थभ्याम्‌ आग्रहायण्यश्वत्थाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
पौर्णमासी इति चेत्‌ सा भवति । 


उदा०- (आग्रहायणी } आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌-आग्रहायणिको 
मासः, आग्रहायणिकोऽर्धमासः, अग्रहायणिकः संवत्सरः । (अश्वत्था) 
अश्वत्था पौर्णमासी अस्मिन्‌-आण्वत्थिको मासः, आश्वत्थिकोऽर्धमासः, 
आश्वत्थिक; संवत्सरः । 

यमिका अर्थ (सा) प्रथमा-समर्थ (आग्रहायष्यल्कत्याभ्याम्‌। अश्रदायणी 
ओर अण्वेत्या प्रातिपदिकं से (अस्मिर्‌। सप्तमी -किभक्ति के अर्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ मरत्यय 
हीतः है (परणमाी) जो परधमा-समर्थ है यदि कड पौ्मारी (हति) सज्ञाविश्े ले । 

उदा०- (आग्रहायणी आग्रह्मयणी पौर्णमासी अस्मिन्‌-आपग्रहायणिको मासः । 
आग्रहायणी फौणमासी हतर है यह-आग्रहायण मास /। अग्रहायण=मृग्ीर्णं नतर । 
अग्रहायणीमार्गय मात की पौर्णमासी । आग्रहायण सास मार्ष मास (अगहन मास) । 
आप्रहायणिकोऽर्धमासः । अग्रहायफी पौ्णमातीवाला अर्धमाल (पक्ष) । आग्रहायणिक 
ककत्सरः। अगरहायणी फौर्णासीवाला कर्ण/ (अश्वत्था) अरुकत्था गौर्णमासी 
मस्मिन्‌-भाश्वत्थिको मासः अश्वत्था फौणमिसीवाला आश्वत्थिक मास। 
आश्वत्थिकोऽर्घमासः । अश्वत्था पफौ्गमासीकला-अधमात (प्क्ष) / आङवत्थिकः स्त्रः । 


अश्वत्था फौणमिारीवाला-आट्वत्थिक वर्ण। अण्वत्थ-अण्िविनी नत्र अण्वत्था 
पौर्णमासी आश्विने मात की परौणमिासी। 
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सिद्धि-आप्रहायणिक | अग्रहायणी+सु+उक्‌। अग्रहायण्‌+इक्‌ अग्रहायणिक+सु । 
आग्रहायणिक: । 
यहा प्रथमा- तमर्थ अगरटायणी ” एन्द ते अत्मिर्‌" इस सप्तमी अर्थ मे इत सूत्रे ते 
ठक्‌" प्रत्यय है/ ठस्येकः" (७।३।५०) से द्‌“ के स्थाने मे इक्‌“ आदेश ओर 
त्येति च” (६ ।४ (१०८) से अग के इकार का लोप लता है। कदधितेष्कचामादेः” 
(८।२ (९७ ते पजन्यवत्‌ पत्रि होने ठे अग को आदविद्धि हेती दै एते 
ही-जाए्वत्थिकः । 


विशे क-अश्वत्या- तुकविशेवे" (८/२ ।४.) से अतिगेष कल की षिवा में 
प्रत्यय का लुग्‌ लेत दै किन्तु या सूत्रक्त निपतन रे पौणमिरी काल की विेष विवक्षा 
मे अण्‌" प्रत्यय का तुर्‌ होता ठै-जश्वत्येन युक्ता पौर्णमासी- अश्वत्था । अश्वत्य--अश्विती 
नक्षत्र । 
ठक्‌-अजण्‌-- 
(३) विभाषा फाल्गुनीश्रक्णाकार्तिकीचेन्रीभ्यः (२२। 
प०्विऽ-विभाषा १।१ फाल्गुनी-श्रवणा-कार्तिकी -चैत्रीभ्यः ५ ।३। 
स०-फाल्गुनी च श्रवणा च काकी च चैत्री च ताः-फात्गुनीण्चैत्यः, 
ताभ्यः-फाल्युनीणयैत्रीभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-सा, अस्मिन्‌, पौर्णमासी, इति, सुक्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-सा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्योऽस्मिन्‌ विभाषा ठक्‌ 
पौर्णमासी इति । 

अर्थः-सा-इति प्रथमासमर्थेभ्यः फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचै त्रीभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्मिन्निति सप्तम्यर्थे विकल्पेन ठक्‌ प्रत्ययो भवतति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थं पौर्णमासी इति चेत्‌ सा भवति । 

उदा०- (फाल्गुनी) फाल्युनी पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-फाल्गुनिकः, 
फाल्युनो वा मासः । (श्रवणा) श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-श्रावणिकः, 
श्रावणो वा मासः! (कार्तिकी) कर्तिकी पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-कार्तिकेकः, 
कार्तिको वा मासः! (चैत्री) चैत्री पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-चैत्रिकः, चैत्रो 
वा मासः। 


1.1, पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

गार्यमा का सर्य (सा) परथमा-समरथं (काल्युनी्चैकरीष्यः) फाल्गुनी. श्रवणा 
काति, चैत्री ्तिपहिकों ते (अस्मिन्‌) सप्तमी- विभक्ति के अर्थ में (विभषा) तिकल्प से 
(ठक्‌) ठक्‌ त्यय होता है (भीणमासी) जो अथसा तमर्थ है यदि व पौणमिासी (इति) 
स्ला- विष्नेषदलेज 


उदा०- (कल्यत फाल्दुनी पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-फल्वुनिकः, फाल्युनो का 
मातः । फालुन फणमासीकला- फाल्गुनिकः का फल्गु कत । (श्रक्णा। श्रवणा पौर्णमासी 
अस्मिन्‌ स-श््कणिकः, श्रावणो वा सासः । श्रवणा फौर्णपारीकाला-श्राकणिक का श्राकण 
मास । (क्पर्तिकी) कार्तिकी कौर्णमासी मस्मिन्‌ सः- कार्तिकिकः, कार्तिको कवा मासः। 
कातिकी पौ्गयासीकाला-कातिक्िक का काकि मास/ (चैत्री) चैत्री पौर्णमासी अस्मिन्‌ 
सः- चैत्रिकः, चैत्रो वा सासः। चैत्री पणमासीकाता-चैत्रिक का चैत्र मासा 

सिद्धि-(१/ फाल्नानिकः । फाल्युनी+सु+ठक्‌ / एल्दुनू+हक । पाल्ुतिकु । 
फ्रल्युतिकः । 

यहां श्रयमा-सरमर्थ त्यु" शब्द परे सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे इस सूत्र से 
ठक्‌” प्रत्यय ह । ठस्येकः” (५/३ ५०) परे द्‌" के स्थान में इक्‌ अदे हेता है/ 
यस्येति च' (६४/१८ से अग के इकार का तेप ओर किति च (७ (२१९७) से 
पर्जयवत्‌ प्त्रप्रकत्ति होने ते अग को अदित्रद्धि लेती है, 

(२ फाल्गृनः । फरत्गुनीतु । अण्‌ । फात्युनू-भ / फल्युत+^सु । फाल्गुनः । 

यहा पूर्ववत्‌ फाल्गुनी शब्द सै विकल्प पक्ष गँ श्राकूदीव्यतोऽण्‌' (2१८२) ते 
अण्‌ अत्यय लोता है । पएककत्‌ इकार का लोप ओर त्दधितेष्कचामादेः" (७ ।२ १९७) से 
पर्जन्यवत्‌ सूत्रपरति लीने से अग कौ आददद्धि लेती ह देते ही-श्रावणिकः, शाकण ! 
कार्तिकिकः, कार्तिकः । चैकरिकः, चैत्र-+ 


नक्षत्रपोर्णमासविवरणम्‌ 

नक्षत्रम्‌ पौर्णमासी मसः 
ट चित्रा चैत्री चैत्रिकः चैत्रः! 
२. रिणा वैणारी तग्रा । 
॥ ज्येष्ठ ज्यैष्ठी ज्यैष्ठः / 
४ आषाढा आका अषाढः । 
५. श्रवण श्रवेण रावाणिकः, श्रावणः । 
3 भद्रपदा श्ा्पठी भाद्र + 
७. अश्विनी आश्िनी आश्विनः । 


(अश्वत्य) (अश्वत्था, (ास्वत्थिकः+ 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ > 


नक्रम्‌ पौर्णमासी मासः 
८. कृत्तिका कार्तिकी कार्तिकिकः, कतिकः । 
९. मर्गरधीर्ण मागशीर्णी मार्य । 
(अग्रहायण) (आग्रायणी) (आग्रहायणिक: 
० मृष्‌ पणी पौषः । 
‰ मघा माघी माघः । 
र फएल्दुनी फाल्गुनी फाल्गुनिकः, फवल्युनः । 
अस्य (देवता) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


अण्‌- 
१) साऽस्य देवता ।२३। 

पण्वि०-सा १।१ अस्य ६।१ देवता १।१। 

अनु०-प्राततिपदिकापत्‌, प्रागदीव्यततः प्रत्यय इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-सा प्रातिपदिकात्‌ अस्य प्रागूदीव्यतः प्रत्ययो देवता । 

अर्थः-सा-इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे 
प्रागदीव्यतीयो यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा 
भवतति । 


उदा०-इनदरो देक्ताऽस्य-पेन्द्रं हविः । अदितिर्ैवताऽस्य-आदित्यं हविः । 
अहस्पतिर्देवताऽस्य बार्हस्पत्यं हविः । प्रजापतिर्देवताऽस्य-प्राजपत्यं हविः । 

आर्यसाका$ जर्थ- (ता) मथया-चमर्थं (्रतिपदिकात्‌) प्रातिषरिक ठे (अस्य) 
पष्ठी-विभन्ति के अर्थं में (परागदीव्यतः) प्रागृदीव्यतीय (मत्ययः) ययातिहित प्रत्यय हेता है 
(तिक्ता) सो त्रथमाचयर्थ दै यदि केह देवता ढो 

उद्०- इन्र देक्ताऽ्थ-दचं हविः । इन्त देवता है इसका यल-देनद्र ढवि (आहूति) / 
अदितिर्देवतऽस्य- आदित्य हविः / अद्विति देव्ता है इसका यह आदित्य हति । 
करहस्पतिर्ेकतएस्य- बार्हस्पत्यं हविः  कहस्पफि तवता व इसका य्-ब्हत्पत हति ८ 
प्रजापति्ेवताऽस्य- प्राजपत्यः विः । प्रजापति देव्ता है इसका यह-ग्राजापत्य ठति / 

पिद्धि- (2/ एेन््रम्‌ । इन्द्र^सू+अण्‌ । देन्ू^अ । एेन्र^सु / ठेन्दम्‌ / 

या ्रथमा-तमर्णुं देव्ताकाी न्द्र" शब्द से अप्त्य अर्थ मे दस पत्र से 
श्राकृदीव्यततोऽण्‌" (> (8 (८३ से प्ररृदीव्यतीय अणू" प्रत्यय दै शिद्धितेव्वचामादेः' 
(७/२ १९१७॥ से अग को आदित्रद्धि लेती है। 
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(२) आदित्यम्‌ । अदिति+यु+ण्य । आदितू+य। आदित्य+सु । आदित्यम्‌ / 

यह भिति" शब्दं से दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरणदाण्ण्यःण (1१/८५) से 
आगृदीव्यतीय ण्य" प्रत्यय दै । मष कर्य पर्ववत्‌ दै । देसे शी वहस्यति ' शब्द से-वार्हस्वत्यम्‌ । 
भ्रजापति" शब्द से-प्राजापत्यम्‌ + 

किदे £ / देवता / देव+मु+तत्‌ । देवतः^टाप्‌ / देवतासु । देवता । 

यहा देव शब्द ते दिवाठ्‌ तल" (५ १४/२७) से स्वार्थ मे तल्‌ अत्यय होतः है । 
तलन्तः" (लिङ्गानुशासन ॐ /2७/) से तेत्‌ प्रत्ययान्त छन्द स्रीलिद्ग्‌ होते हँ! अतः 
अजादतष्टाप्" (५ /?।२.) से टाप प्रत्यय होता ठै / सत्त भाषा मेँ देव्ता" शब्द 
स्त्रीलिङ्ग है। 

(२) या देव्ता शष्ट से मन्त्रे को प्रतिपाद विष्य तिया गणा है। इन विषय मै 
तिष्क्तकार ने दैक्त-काण्ड (७/१ मेँ कला है भत्काम ऋविर्वस्या देवततायामार्थपित्यनिच्छन्‌ 
तरति भयुड्क्ते तहदैवतः सर मन्त्रो भवति" अयत्‌ जि क्रामता को लेकर ऋषि जित 
देवता की स्तुति करते दै वह उत देव्ताकाला मन्त्र कहाता है । ऋकूसवनुक्रमणी मै कटा 
है- वा तेनोच्यते सा देवता अथात्‌ मन्त्र के द्वारा जो कषा गया व्ह रस मन्त्र का देव्ता 
होता ॐे/ इन दोनों कचन के आधार एर मन्त्र के प्रतिफा् तिष्य को देक्ता" कते ङै। 

“ये दैवता चेतन-अचेतन भेदप्र दो प्रकार केङ्नोतेङै। चेतन मे आत्मा परमात्मा 
लिये जायेगे तथा अचेतन मेँ भौतिक पदार्थ कयि जाते क अथात्‌ जब अगि, इन्द्र, वायु आदि 
दैवताकाच्ती ब्द अध्यात्म-प्रकिया मे अवित हीते ठै त्व परे देव्ता आत्मा एरमात्मा कै 
वाचकं छेते है! जन ये आधिदैविक प्रक्रिया गे होते दै तन ये अचेतन देको के काचक होते 
दै /“ (प त्रह्यदत्त जिज्रातु-अष्टाध्यायीभाप्य प्रथमाति ४८२ 1२२० । 

आहुति-मन्त्र 
2/ जोम्‌ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्दाय-इदन्न मम्‌ ( 
(२) ओ अदित्यै स्वाहा । इदमिदित्यै-. इदन्न सम । 
(३/ ओं ब्रहस्पतये स्वाहा । इदः व्रहस्पतये-इदन्न मम । 
४ ओं प्रजापतये स्वाहा / इदं प्रजापतये-इदन्न मम । 

परमात्मा के गणो करा स्मरण करते हये उफिलिवित अकार के मन्त्रे यजे 
हवि (अहत) प्रकन की नाती है 
अण्‌ (इत्‌-अदेशः)- 

(२) कस्येत्‌ ।२४। 

प०विण्-कस्यं ६।१ इत्‌ १।१। 


अनु०-प्राग्दीव्यतीयोऽण्‌ सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तत । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः १८७ 

अन्वयः-सा कस्य अस्य प्राग्दीव्यतीयोऽण्‌ देवता । 

अर्थः-सा-इति प्रथमा-समर्थात्‌ क-ण़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
पष्ठ्यर्थे प्रागूदीव्यतीयोऽण्‌ प्रत्ययो भवति, इकारण्चान्तादेशो भवति, यत्‌ 
प्रथमा-समर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-को देवताऽस्य-कायं हविः । 

अगर्यमाकाॐ अर्थ- (सा) प्रथमा-सयर्थ (कस्य) क" प्रातिपदिक पे (अस्य 
सष्ठीविभभ्ति के अर्थं ने (भागदीव्यतः) प्रागृदीव्यततीय (अण्‌) अणु मत्यय लोता ठै (इत्‌) 
ओर इकार अन्तादेश छीता है (दिषिता) जौ प्रथमासमर्थं है यदि वह देवता हो। 


उदा०-को देवतऽस्य-कायं दविः। क” देव्ता है इसका येह-काय हवि। 
क=प्रजाप्रति। 

विद्धि-कायम्‌ / क+सु+अण्‌। कहअ। कैज काय्‌+अ८ कायस । कायम्‌ । 

गहा" प्रथा समर्थं देवतावाची क" ण्ब्द से षष्ठीविभक्ति के अथे इस सूत्रसे 
परगू्दीव्यतीय अण्‌ प्रत्यय ओर क” शब्दं के अन्त्य अ-वर्ण को दकार-आदेश लेता है । 
अचो भ्ितिः (७/२ १५५) से अग को उदधि ओर एचोऽयकायवः” (६ ।१।७५५ से 
आप्‌" आदेश होता है। 


गिक (£) देवताका्ी क ए्द प्रजापति अर्थ का काचक है । प्रजापतिप्रजा 
का गलके परमेश्वर । 


(२ आहति मन्तर- जो काय स्वाहया । इदं काय-इदन्न मम । 

घन्‌- 
(३) शुक्राद्‌ घन्‌।२५। 

पण्वि०-शुक्रात्‌ ५।९ घन्‌ १।१। 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा शुक्राद्‌ अस्य घन्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमधति शुक्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्थ 
घन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-शक्रो देवताऽस्य-शुक्रियं हविः । 


आयशा अर्थ- (ता) पअथमा-समथं (दरुकरात्‌। श्रु प्रातिपदिक से (अस्य) 
पष्ठी विभक्ति के अर्धं मे (धन्‌) घन्‌ प्रत्यय होता है (रवतः) जो प्थमासमर्थ है यदि क्ट 
देवता ह / 
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उदा०- शक्रो देवताऽस्य-दुकरिय हविः । शुक्र है देवता इतका यह-डुकरिय हवि । 
धुक्र= सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर । 

विद्धि-ुक्रियम्‌ । गुक्र+यु+घन्‌ । श्ुक्‌+हय / जुक्रियमु । युकियम्‌ । 

यहां अयमा-समर्थ देक्ताकाकी शुक्र" शब्द से षष्ठीविभक्ति के अर्य में इस सूत्र 
से धम्‌" म्त्यय है आयनेय०” (७ ।१।२) से धू" के त्थान मे इय्‌" अदिष्ट होता है। 

आहूति मन्त्रो शुकाय स्वाहा । इदं गुक्राय-इदन्नं मम । 
धघः- 

(३) अपोनप्त्रपानप्तृभ्यां घः।२६। 

पण्विऽ-अपोनप्तू-अपानप्तृभ्याम्‌ ५।२ घः १।१। 

स०-अपोनप्तृ च अपानप्त च तौ-अपोनप्त्रपांनप्त्रौ, ताभ्याभ्‌- 
अपोनप्त्रपानप्तृभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनुऽ-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा अपोनप्तरू-अर्पानप्तृभ्याम्‌ अस्य घो देवता | 

अर्थः-सा-इदि प्रथमासमर्धभ्याम्‌ अपोनप्तृ -अपांनप्तृभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे घः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
देवता चेत्‌ सा भवति, 

उदा०-अपोनप्त देवताऽस्य-अपोनच्तरियं हविः । अपांनपात्‌ देवताऽस्य- 
अपानस्तरियं हविः । 

क्रय भराफाॐ अर्थ- (सा) मथमा-समर्थ (अपोतपत-अपानफष्याम्‌) अगोनपत 
अगनप्त आतिपदिकरं से (अर्य) णण्ठीविभक्ति के अर्थ मे (वः) घ भत्यय लता है (रक्ता) 
जो प्रथमा-समर्थ है यदि क्ट देपतान्ने ते 

उदका०-अपोनपुत दैवतस्य अपोनप्निय हविः अपोनप्त्‌ दैवता है इसका 
यह-अीनपिम हवि । जफानपात्‌ देक्ताऽस्य-अपानस्तियं हविः / अपनयत्‌ नेक्ता ठै 
इतकी यट~-अपनस्तिय छि । 

किद्धि-जपोनच्त्रिकम्‌ / अफेनप्तममुमय/ अफोतप््र+दय ८ अफोनस्िय+पु । 
अपोनप्ियम्‌ । 

गहा ्रयमा-मर्थ देवतावाी अयोनषतर" शब्द से इस दत्र से ध" मत्यय है। 
आयनेय०” (७ /१।२) से श” के स्थान मेँ इय्‌" अदेश ओर €को यणचि" (६ /१ (७४८) 
से ऋवण को यण्‌ (र्‌) अदे लेता है! अफोनय्त्‌' शब्द तकारान्त कै हली सूत्र से 
्रत्यय-सन्नियोग से उसे ऋकारान्त तिपातितते किया कया है। ठेते ही-अपातिष्तियम्‌ । 
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किश्े क-(?) अणरेनप्त्‌ अगरनफत्‌ शब्द अग्निदेवत के काचके कै जले 
सधर्षण दैवा होता है ओर उससे विदत्‌ उत्प छठी है। अतः ज्ल का फेतल्येनेसे 
विदुत्‌ अपातणत्‌" क्डाता है । 


(२ अत्र पदमन्जर्या हरदत्तमिश्रः आह-एवं च-जपनगातेःऽनृन्नुहि, अफान- 
परातेऽनृष्रहिः अफेनग्रातं यनः जयानफ्रतं यजेति सस्प्रैषः। वेदे तु- अफोनप्त्रे स्वाहा 
इति च्मन्दसः; प्रयोगः 4 


छः- 
(४) छ च २७] 

परवि०-छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-सा, अस्य, देवता, अपोनप्तर-अपांनपात्रभ्यामिति चानुवतति । 

अन्वयः-सा अपोनप्त-अपांनपात्रभ्याम्‌ अस्य छश्च देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्धाभ्याम्‌ अपोनप्तृ-अपांनपातृभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्ठचर्थे छः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
देवता चेत्‌ सा भवति, 

उदा०-उपोनप्त्‌ देवताऽस्य-अपोनप्त्रीयं हवि; । अपांनपात्‌ देवतास्य- 
अपानपात्रीयं हविः । 

उरोर्यभ7 का अर्थ- (सा अथमा-समर्थं (अगेनप्त-अणानपात्रभ्याम्‌) अपोगपत्र 
अपानपात आरतिपदिकर ते (अरय) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे (रः) छ प्रत्यय (च) भरी टोता 
है दिक्ता) जो प्रथमा-सरमर्थ दै यदि कह देव्ता षो, 


उदा०-अपोनप्त्‌ देव्ताऽस्य-अपोनस््रीयं हविः अपोनप्त्‌ देव्ता है इद्रको 
गरह-अणोनपकरीय हरि । अपानपा देक्तास्य-अयानपाक्रीयं हविः / अएानपात्‌ देक्ता है 
इसका यह-अषरनेफात्रीय हवि । 


सिदधि-अणोतप्रीयम्‌ ओर अपातपाक्रीयस्‌ पदो की सिद्धि पुवक्‌ है आयनेय०“ 
(७।१।२) से छ" अत्यय के स्थान मे इय्‌" आश होता है । पदों का अर्थ पूवपेत्‌ है । 


घः+अण्‌- 
(५) महेन्द्राद्‌ घाणो च।२८। 
प०वि०-महेनद्रात्‌ ५।१ घाणौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-घश्व सण्‌ च तौ घाणौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
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अनुऽ-सा, अस्य, देवता, छ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-सा महेन्द्राद्‌ अस्य घाणौ छश्च देवता | 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ महेन्द्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति 
षष्ख्य्थे घाणौ छष्च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा 
भवति । 

उदा०-(घः) महेन्द्रो देवताऽस्य महेन्द्रियं हविः । (अण्‌) महेन्द्रो 
देवताऽस्य माहेन्द्रं हविः । (छः) महेन्द्रो देवताऽ्स्य-महेन््रीयं हविः । 

र्या वा अर्य- (सा) प्रथमासमर्थ (पहेतयद्‌) महेन्द्र रातिएदिक से (अस्य 


षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे' (घाणौ) घुः अण्‌ (च) ओर (छः) @ मत्यय होते है (देवता) णो 
अथमातर्थे है यरि वह दैक्ता हो । 


उदा०- (क्ष / महेन देवताऽस्य महेन ठविः । महेन दैवता है इसका यह-महेनय 
हि । (अण्‌) महेन देवताएस्य- माहेन््रं हविः । महेन्द्र देवता है इतका यह-माहेनद्र हति / 
(छ) महेन्रो देवताऽस्य- महेन््रीय हविः । महेन है ठेका हतका यह-महेनद्रीव छवि! 


विद्धि- 2 महेन्धियिम्‌ / यहां मथमा-समर्थु देवताकाची भहेन्द्र' प्रातिपदि से 
इफ पत्र से ध प्रत्यय होता है ( आयनेय०" (७/४ /२) से भू" के त्थान मे इय्‌" अदेश 
ठोता है। 


(२ माहेन््म्‌ । यला पूवो भेन“ प्रातिपदिक से इत सूत्र से अण्‌“ मत्यय है । 
तद्धितेव्वचामादे” (७/२ (९१७) से अग को अद्तिद्धि लेती है / 


(२ महेन्द्रीयम्‌ । यहा पुवोन्त हेन" पातिपदिक से इत सूत्र ते @" प्रत्यय है । 
आयनेय” (७ (२) से छ्‌" के स्थान मे हय्‌ अदेश हेता ढै 


ल्यण्‌- 
(६) सोमाट्‌ ट्यण्‌।२६। 

प०्विऽ-सोमात्‌ ५।१ ट्यण्‌ १।१। 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा सोमाद्‌ अस्य ट्यण्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थात्‌ सोमात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति 
षष्ठयर्थे स्यण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देता चेत्‌ सा भवति । 

उदा०-सोमो देवताऽस्य-सौम्यं हविः । 
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आ यभिखाड अर्थ- (सा) प्रथमा-समर्थ (सोमात्‌) सोम प्रकिफदिकं से (अस्य) 

पष्ठीविधक्ति के अर्थ में (ल्वग्‌) ठ्बण्‌ अत्यय होता है (किवता) जो प्रथमा-समर्थ है फदि 
कह तेक्ता ले 


उदा०-सोमो देवताऽस्य-सौम्यं हविः ¢ सोम देतता है इसका यष्-सौस्य हवि। 


सिद्धि-सौम्यम्‌। यष्टा प्रथमा-समर्थः देवतावाची सोम" आतिपदिकि से इत सूत्र से 
स्वण्‌" प्रत्यय है/ तद्धितेष्वचामादेः" (७ ८२ (९१८) से ऊ को आद्छिद्धि लेती है / 
स्बण्‌“ अत्यय से टकार रिङ्गण" (८/१ (२५५ से करीविड्ग मे ॐीप्‌ प्रत्यय के लिये 
ओर गकर अघुकन्ध आदिददि के लिये है । 


यत्‌- 
(७) वाखृतुपिन्रुषसो यत्‌।३०। 

पण्विऽ-वायु-ऋतु-पितृ-उषसः ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषाश्च एतेषां समाहारः-वा्ृतुपित्रूषः, 
ठस्मात्‌-वाच्वृतुपित्रुषसः (समाहा रद्वन्द्रः) । 

अन्वयः-सा वाय्वृतुपित्रुषसोऽस्य यद्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थेभ्यो वायु-ऋतु-पितृ-उषोभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्योऽस्य दति षष्ठ्यर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता 
चेत्‌ सा भवति । 

उदा०- (वायुः) वायुर्देवताऽस्य-वायव्यं हविः । (ऋतुः) ऋतु- 
दवताऽस्य-ऋतव्यं हविः । (पिता } पिता देवताऽस्य -पित्रयं हविः ! (उषा) 
उषा देवताऽस्य-उषस्यं हविः । 

यि खा र्य (ता) प्रथना-समर्थं (कायुुषित्रषसः, केषु ऋतु श 
उषस्‌ प्रातिपदिक सै (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थं मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है (दिवता) 
जो प्रथमा-समर्थ है यरि वह देवता ले 


उदा०- (वादु) काुर्देवताऽस्य- वायव्यं हविः । वायु है देवता हतका यह~कायव्य 
हवि । (ऋछतु॥ ऋदुदेकताऽस्य-ऋतव्य हवि; । ऋतुं है देवता इसका यह--ऋछतव्य हवि । 
(पिता) पिति देवताऽस्य पित्य हविः ॥ पिता है देवता इतका यष्ट-पित्य हति । (उका) 
उका देवताऽस्य-उकस्य' हविः / उफा ठै देवता इसका यषह-उषस्य हवि । 


सिद्धि-(?) कायव्यम्‌ । वायु^ु+यत्‌ / वायो+य८ वायन्य+सु / कायन्य । 
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यहा भथमा- समर्थ्‌ देवताका्की वायु" प्रातिपदिक से इत सूत्र से थत्‌ ' त्यय है/ 
ओर्ुणः” (६ 1/९ ४९/ से अ क गुण जीर कन्तो पि अत्यये" (£ ¢ (५६) से अद्‌“ 
आदेश होता ढै । देते ही ऋत" ब्द से-ऋछतव्यम्‌ । 


(२/ षित्यम्‌। पित+तु+यत्‌। पित्रीङ्+य । पित्री+^य/ पित्र्य / फित्य+सु। 
पित्यम्‌ / 


यहां एवद्‌ भित“ परिषिक से इत सूत्र से थत्‌" प्रत्यय है। रीङ्‌ ऋतः' 
(७ (८२७) से ऊ को रीङ्‌ अदेश ओर यस्येति च" (६ । ४१०८} से अ के इकार 
का लोप होता है/ देते छी उषल्‌" एब्द ते उषस्यम्‌ । 
छः+यत्‌- 
(८) द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तो- 
ष्पतिगृहमेधाच्छ च ।३१। 


प०वि०-द्यावापुधिवी-शुनासी र-मरुत्वद्‌-अग्नीषोम-वास्तोष्पति- 
गृहमेधात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ 

स०-दौएच पृथिवी च ते द्यावापृथिव्यौ । शुनश्च सीरश्च तौ शुनासीर | 
अगि सोमश्च तौ अगनीषोमौ । वास्तुनः पतिरिति वास्तोष्पतिः । 
द्यावापुथिव्यौ च शुनासीरौ च मरत्वांश्च अग्नीषोमौ च वास्तोष्पतिश्च 
गृहमेधश््च एतेषां समाहारः-खवापृधिवीनगृहमेधम्‌, तस्मात्‌-द्यावा- 
पृथिवीण्गृहमेधात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रषष्टीतत्पुरुषगर्भितः समाहा रद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-स्ता द्यावापृथिवीणगृहमेधाद्‌ अस्य छे यच्च देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थभ्यो दावापुधिवीशुनासी रमस्त्वदग्नीषोम- 
वास्तोष्पतिगृहमेधेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्य इति षष्ठ्यर्थे छो यच्च प्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 

उदा०- (्यावापथिव्यौ ) द्यावापृधिव्यौ देवते अस्य-द्यावापुधिवीयं 
हविः (छः) । द्यावापृधिव्यं हविः (यत्‌) । (शुनासीरौ) शुनासीरौ देवते 
अस्य-शुनासीरीयं हविः (छः) । शुनासीर्य हविः (यत्‌) । (मरुत्वान्‌) 
मरुत्वान्‌ देवताऽस्य-मरुत्वतीयं हविः (छः) । मरुत्वत्यं हविः (यत्‌) । 
(अग्नीषोमौ) अग्निषोमौ देवताऽस्य-अग्नीषोमीयं हविः (छः) । अगनिषोम्यं 
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हविः (यत्‌) । (वास्तोष्पतिः) वास्तोष्मतिर्दैवताऽस्य- वास्तोष्पतीयं हविः 
(छः) । वास्तोष्पत्यं हविः (यत्‌) । (गरहमेधः) गृहमेधो देवताऽस्य-गृहमेधीयं 
हविः (छः) गृहमेध्यं हविः (यत्‌) । 

उआ्र्यश्ा का जर्थ-(सा) प्रथमा-समर्थं (दावाएधिवीणटृहमेषात्‌) याक़धिकीः 
शारीरः मरुत्वान्‌ अग्नीषोम, गस्तोष्यत्ति गृहमेधं आतिपदिके से (अस्य) षष्ठी -विभन्ति 
के अर्थार्मे (छः) छ (च) ओर (यल्‌) यत्‌ प्रत्यय होते है (वकता) जो प्रथसासयर्थ है यदि 
व्ह देव्ता लो । 

उदा० रकृत भग गें देसे तेके/ अर्थ इत प्रकार दै-(चाकाएधिवी) कौ ओर 
गृधिकी इसके देवता है यह-चावापथिकीय अथवा दाकापधिव्य द्रि । (चुनी) शुन ओर 
कीर इसके देवता है यह-श्ुनासीरीय अथवा शरुता हति / रुन काद । सीर=आदित्य । 
(मर्त्वान्‌) सत्वान्‌ इसका देवता है यृह-मुत्वतीय अथवा मरुत्वत्य हि । मरुत्वानू--इन्दर । 
(अग्नीणोम) अग्नि ओर सोम इसके देका ठै यल-अन्नीषोमीय अथवा अन्निमोगय हति / 
(कात्तोषएति) वास्तोष्पति इतके देक्ता कहै यह-कार्तोष्पतीय अका कास्तोष्पत्य हवि / 
गस्तोष्यति= पर की रधा करनेवाला शुद्ध कायु / (एहमेध) गृहमेध इसका देव्ता है 
यट-गरहमेधीय अथवा गृहमेध्य हवि / गृहमेधःत्रह्मयज्ञ आरि फा महायज्ञ कृटनेगल 
हस्य / 

पिद्धि- (2/ द्यावापथिवीयम्‌ । यषां पथमा-लमर्थु देक्ताकादी दाकाएषिवी" आतिपदिक 
ते इस सत्र से छ प्रत्यय है । आयनेय०” (७ /९।२/ से छ" के स्थान में इय्‌" अदेश 
हीते, 

(२ छकापयिव्यम्‌ । गा पवोज्त चावाधिवी' शब्द सै इस सूत्र ते यत्‌" प्रत्यय 
है। यस्येति च" (६ (२ (१२८८) से अण के इंकार करा लोप होता दै। 

8 श्ुनासीरीव' आरि पदो की सिद्धि एकवत्‌ है! 
ठक्‌- 

(६) अग्नेर्दक्‌।३२। 

पण०्वि०-अग्नेः ५।१ ठक्‌ १।१। 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा अग्नेरस्य ढक्‌ देषता | 

अर्थः-सा इति प्रधमासमर्थाद्‌ अगनि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य 
इति षष्ठ्यर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवतति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा भवति । 
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उदा०-अमिनर्देवताऽस्य-आग्नेयो मन्त्रः । तद्यथा-अग्निमीटे पुरोहितं 

यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ (ऋ० १।१।१)}। 
-आर्यभि7खा अर्य (सा) अथमा-समर्थे (अप्नः) अग्नि प्रातिपदिक से (अस्य) 


पष्ठी विभक्ति के अर्थ मे (ठक्‌) क्‌ अत्यय होता दै (किवता) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह 
देवता ले 


उदा०-जगन्निर्देवत्ताऽस्य- आग्नेयो मन्तः / अगि देव्ता ठै इसका यह-आग्नेय 
मन्त्रे। 

सिद्धि-आग्नेयम्‌ । अगि+सुःढक्‌ । आप्तू^एय । आनेय ^ आण्नेयम्‌ । 

यां प्रथमा-समर्थु देवताकक्ी अग्नि" रातिपतिक से इय सूत्रे से ठक्‌" मत्यय है 
प्रत्यय के करत्‌ टोने से किति च (७/२ ८) ते अग को आन्िदधि हेती है। 
आयनेय०” (७ (१८२ से द" के स्थान मे एय्‌" आअदेण ओैर स्येति च" (६।४।१२.८) 
ते अग का इकार-लोप होता है, 

(१०) कालेभ्यो भववत्‌ ।३३। 

पण्वि०-कालेभ्यः ५।३ भववत्‌ अव्ययपदम्‌ । भवे इव भववत्‌ 
(तत्र तस्येव (५ ।१ ११५) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सा कालेभ्योऽस्य भववद्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्य 
इति षष्ठयर्थे भववत्‌ प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं देवता चेत्‌ सा 
भवति । 

कालेभ्यः" इति बहुवचननिर्देशात्‌ कालत्रि्ोणवाचिनो मासादयो 
गृह्यन्ते । भववत्‌” इत्यस्यायमर्थः-कालाट्‌ठ्‌' (४ ।३ 1११) इत्यस्मिन्‌ 
प्रकरणे कालविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ये प्रत्यया विदितास्ते साऽस्य 
देवता! इत्यस्मिन्तर्थेऽपि भवन्ति । 

उदा०-मासो देवताऽस्य-मासिकम्‌। अर्धमासो देवताऽस्य-आर्ध- 
मासिकम्‌। संवत्सरो देवताऽस्य-सांवत्सरिकम्‌। वसन्तो देवताऽस्य 
वासन्तम्‌ । प्रावृड्‌ देवताऽस्य-प्रावृषेण्यम्‌ । 
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उगार्य माव अर्व- (सा) प्रथमा-ससर्थे (कालेभ्यः) कालविशेषकाची पातिपविकों 
से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे (भकक्त्‌) भव" अर्थ के समान प्रत्यय होते है (रेवता) 
जो अथमा-सर्थ है यदि क्ह देव्ता हये। 

कालेभ्यः“ इस ब्ुकदन-तिर्ेट से कालविलेषकाकी मास” आरि प्रातिपदिक का 
रहण किया जाता है । भववत्‌” का यह अर्थ दै कि कर्ताद्र्ज्‌" (४८१२ 1९४) इस प्रकरण 
मेँ कालविशेषकाची प्रातिपदिकं से जो प्रत्यय विधान किये गये है दे तएस्य देव्ता इस 
अर्थमेभीलोतेहै। 

उद०-मासरो देवततऽस्य-मारिकम्‌ ॥ गास इसका देव्ता दै यह-मािक । अर्धमासो 
देक्ताऽस्य-आर्धमाकिकमु / अर्धमास (पक्ष) इसका देवता है यह-आरधमातिक / सवत्सरो 
देवताऽस्य-सावत्सरिकिमृ / तवत्सर~वर्ण इरकल देवता है यह-त्राकत्तरिक / वसन्तो , 
देक्ताऽस्य-कातन्तम्‌ / वलन्त इसका देवता है य-वासन्त । पराव देवताऽस्य परावेण्यम्‌ / 
प्राट्‌ वर्णा ऋतु इसका देव्ता है यह-्रत्रवेष्य / 

सिद्धि-(‰/ माक्षिकम्‌ । मास+सु+ठम्‌ । मार्‌+हक । यातिक+सु । सासिक्‌ । 

या परथमा-तम्थं कष्लतिशेयवाची भास ' शब्द से क्रालाट्रस" (४/२ ९) से 
विहिते ठक्‌ प्रत्यय दत्त सूत्र से देवता अर्थ मेँ है । छस्येकः” (७।३ (५० से इ" के स्थानं 
पैः क" आदेण होता है, 

२ आर्धमासिकम्‌ / अर्धमास ' ब्द से पुर्ववत्‌ । 

(३ सांवत्सरिकम्‌ /। (तपत्सर' शब्प से पुर्ववत्‌ । 

> वासन्तम्‌ / क्सन्त" शब्दं मे तन्धिवेताश्चतुनत्रेभ्योऽण्‌" (४ ।३ ९६) से 
अण्‌" प्रत्यय है । तद्धितेष्वचामादेः' (७/२ ८2९७) से अग को आदत्रद्धि होती है । 

(५/ मकरषेण्यम्‌ ¢ श्रठट्‌ “ शव्द तेः श्रात्रक एण्यः” (४/३ /७॥ से एण्य“ 
प्रत्यय है / 
ठञ्‌- 

(११) महाराजप्रोष्ठपदाट्‌ठञ्‌ | ३४। 

प०विऽ-महारा्ज-ग्रोष्ठपदात्‌ ५।१ ठन्‌ १ ।१। 

स०-महाराजश्च प्रोष्ठपदे च एतयोः समाहारः-महाराजघ्रोष्ठपदम्‌, 
तस्मात्‌-महाराजग्रोष्ठपदात्‌ (समाहा रन्द्र) । 

अन्वयः-सा महाराजप्रोष्ठपदादस्य, सञ्‌ देवता । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थभ्णां महाराज-प्रोष्ठपदाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठल्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
देवता चेत्‌ सा भवति । 
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उदा०- (महाराजः) महाराजो देवताऽस्य माहाराजिकम्‌ । 
(भ्रोष्ठपदे ) प्रोष्ठपदे देवते अस्य-प्रौष्ठपदिकम्‌ । 

आर्यसाःकाॐ अर्य (सा) प्रधमा-समर्थ (गहाराज-गरष्ठपदात्‌) महाराज ओर 


प्रोष्ठवदा प्रातिपदिकं ते (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ में (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय होता है 
(दिवता) जो प्रथमा-सम्ध-दै यदि कह देव्ता हो । 


उद्य०- (महाराजः मह्यराजे देवताऽस्य माहाराजिकम्‌ । महाज्वैश्नव्ण 
(कके) है देवता इतका यह-~माढारान्रिक / (ग्रिष्छदे/ देवते अस्य प्रौष्छपदिकम्‌ । 
शरीषटपदा= भाद्रपदा पूर्व भ्रफदा ओर उत्तर भाद्रपदा नत्र है देवता हके यह-प्ौष्ठएदिक । 


तिद्धि- माहाराजिकम्‌ । महाराजस्‌ / गाहाराजूरङक । माहाराजिक~+ु । 
माहाराजिकम्‌ । 


यला प्रथमा-समर्थु दैवताकाची मल्गरज" परातिपविक से इस सूत्र चे ठन्‌ प्रत्यय 
है । छस्येकः” (= ।३ ।५२ से ठ" के त्थान मे इक्‌“ आदेश होता है । तद्धितेष्वचामादेः" 
(८ ।१/९५॥ से अग को आद्रि हेती है । एसे ही श्रीष्ठपदा" शब्द से- प्रष्छपदिकम्‌ । 


विदे ष-प्रोष्ठपदा नक्षत्र पूर्व प्रोष्ठवदा ओर उक्तर-प्रोष्ठएदा भेदं घै दौ प्रकार 
का है। इसे पूर्वाभाद्रपदा ओर उत्तर शष्रफ्ल भी कहते है! पन्ल्युनीप्रोषटपदीना च 
नश्षत्रे' (१/२ ८६०) से श्रोग्टप्दा' के द्विवचन में विकल्प से ब्हुकचन लेता टै । 


निपातनम्‌ 
(१२) पित्ृव्यमातुलमातामहपितामहाः।३५। 
पण्विऽ-पितरव्य-मातुल-मातामह-पितामहाः १।३। 
स०-पितृव्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्च ते-पितृव्य- 
मातुलमातामहपितामहाः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अर्थः-पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः शब्दा निपात्यन्ते । समर्थ- 
विभक्तिः, प्रत्ययः, प्रत्ययार्थः, अनुबन्घर्चेति सर्वं निपातनाद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
उदा०- (पित्व्यः) पितुर््रता-पितृव्यः । (मात्रलः) मातुर््रता-मातुलः । 
(मातामहः) मातुः पिता-मातामहः । (पितामहः) पितुः पिता-पितामहः। 


आर्यमा खा अर्थ- (गििव्य०/ पित्व्याः मातुलः मातामह. पितामह छब्द निपतित 
किये जाते है! इनमे लमर्थ-विभक्ति, प्रत्यय प्रत्यय का अर्थे ओर अनुवन्ध सव निपातन 
से ही जानना चाहिये । 
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उका०- (पिन्रव्यः/ पिद्रभ्रति-पिन्तव्यः/ पिता का भाई-चाचा/। (माक्लः। 
मादुभरता- मातुलः । माता का भाह-मामा। (मातामहः) मातुः षिता- मातामहः । माता 
का प्ता-नाना। (पितामहः पितुः पिता-पितागहः ! पिता का पिता-द्दा। 

लिद्धि- (९ शि्व्यः । वित^उमस्‌+व्यत्‌ / पित+व्यत्‌ । दिरव्य+ु । धित्व्यः । 

ग्रहां धिर" ए़ब्द ते षष्ठीविभक्ति के अर्थं मे व्यत्‌" प्रत्यय है, 

(२ मातुलः । मात+उसू+दुलद्‌ / मात्‌+उल। गातुल+सु । मप्वुलः । 

यहा मात" एब्द ठे षष्ठी-विभक्ति के अर्य सेः इलव" प्रत्यय त्िपातित है । प्रत्यय 
के डित्‌ होने ते ऋ०-डित्यभस्यापि टेलोपिः” (६ ८८४३) से भात" के टि भाग (द) 
का लोप लोताहै। 

(२ मातामहः । मा ^उसू+जागरहद्‌ । मातू"आमह / गातामह+सु । सातायहः / 

यहा मप्र“ छब्द से षष्ठी-विभक्ति के अथं गे गह्‌" प्रत्यय है / प्रत्यय के डित्‌ 
होने से मात“ शब्द का प्रवक्‌ टि-लेप लेता है। 

2 पितामहः । पित+उस्‌+उामहच्‌ । पित्‌+आमह । गितामल+सु । पितामहः । 
एव कर्य पर्ववत्‌ दै, 

गविशलोषः- उामहचू" प्रत्यय को त्‌ मानकर स्रीत्व-विव्षा मे शिद्गौरारिभ्यश्च“ 
1? । ४९) ते उष्‌ प्रत्यय होता दै-मातामही-नानी । पितामही. दादी । 

{1 इति देक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ (4 


समूहार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तस्य समूहः |३६। 

पऽकि०- तस्य ६।१ समूहः १।१। 

अन्वयः-तस्य षष्टीसमर्थात्‌ समूहो यथाविहितं प्रत्ययः ¦ 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूहे इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-काकानां समूहः-काकेम्‌ । शुकानां समूहः-श्नौकम्‌ । बकानां 
समूहः-बाकम्‌। 


उपरि खा अर्य (तस्य ष्ठी-तयर्थ (पातिपदिकत्‌) आतिफ़दिक से (पमूहः) 
समूह अर्थ में यथाविहित अत्यय छता है / 
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उकाण-काकाना समरहः-काकक्‌ । कौ का समूह-काक । दकानां सरहः-शौकम्‌। 
तोतो का समूह-शौक । वकानां समहः- बाकम्‌ । गुलो का समरूढ-काक । 


सिद्धि-काकम्‌ । काक+आमू+अण्‌ । काकू्‌+अ । काकु ( काकर्‌ । 

यहा' षव्ठी-समर्धं काक" शब्द ते समूह अर्थ में हस सूत्र से यधातिषहित प्रत्यय का 
विधान किया गया दै । भ्रारृदीव्यतोऽण्‌" (४ £ (८३ से यहा यथापरिहित प्रत्यय अण्‌ है । 
अण्‌“ श्रत्यय के णित्‌ होने से तद्धितेषामादेः" (७ ।२ १७) से अग करो पर्जन्यवत्‌ 
आदिष्द्धि ओर भत्येति चः (६५१५८) अग के अकार करा लोप ह्येता है! देते 
ही-शौकमुः काकम्‌ । 


अण्‌- 
(२) भिक्षादिभ्योऽण्‌ । ३७। 

पणवि०-भिक्षा-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-भिन्षा आदिर्येषां ते-भिन्ञादयः, तेभ्यः-भिक्षादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य भिक्षादिभ्य- समूहोऽण्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो भिक्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्र्थषण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ । गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम्‌ । युवतीनां 
समूहो यौवतम्‌ । 

भिक्षा। गर्भिणी । क्षत्र। करीष। अद्र ¦ चर्मिन्‌। धर्मिन्‌ । 
चर्मन्‌ । धर्मन्‌ ! सहस्र । युवति । पदाति । पद्धति ! अथर्वन्‌ । अर्वन्‌ | 
दक्षिण । भृत । विषय । श्रोत्र । वृक्षादिभ्यः खण्डः । ¦ वृक्षखण्डः । वृक्ष । 
तर । पादप । इति भिक्षादयः । | 

आर्यमा षा सर्य (तस्य) पष्ठी-समर्थ (भिशादिभ्यः।) भिका-आरि प्रातिपिकों 
से (समू) सृष्ट अर्थ मे (अग्‌) अग्‌ प्रत्यय लेता ड, 

उदा०- भिक्षाणां समये भैक्षम्‌ शिवो के द्वारा आचर्य के तिये लाई हर्द 


भिक्षा का तनटढ-ैल । गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम्‌ । गर्भिणी नारियों का समूह-गा्भिण । 
युवतीनां ठमूहये यौक्तम्‌ / युवति जनो का स्मुह-यौव्त / 
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सिदि- (2 भैलम्‌ । भिला+आन्‌+अण्‌ / भैदू+अ/ भै / भैक्षम्‌ । 
या षरष्ठी-समर्थ भिषा" शब्द से सयह अर्यं मे इत सूत्र से अण्‌" अत्यय कै 
तद्धितेष्वचामादेः' (७/२ (९१८) से अग को ऋदिकद्धि ओर धस्येति च" (६ 1८/१८) 
पे अग के आकार का लेप लेता ङतै। 


(२/ गार्भिणम्‌ । गर्भिणीआनूअण्‌ । गर्भितूअ। गाभिन्‌+अ। गार्भिण^ु । 
गभिणम्‌। । 

यहा षष्ठी-समर्थ गर्भिणी” शन्द पे समूह अर्थ ये हस सूत्र से अर्‌ प्रत्यय है, 
का०- भस्याढे तद्धिते” (६ /? (२५ पे पुवद्भाव होने ते =ीए्‌ प्रत्यय करी निकत्ति ठोती 
है तत्यशवात्‌ अण्‌ प्रत्ययं परे होने प्रर इनण्यनपत्ये (६ । ४ /९६४५) ले प्रकृतिभाव होने 
से नस्तद्धिते" (६ ८५८४२८४) से टि-भाग (न्‌) का लोप नही होता है । 

(२/ कौक्तम्‌ । युवति+आम्‌+अण्‌ / युवति+अ / यौवत्‌+अ / यौवत+सु । यौवतम्‌! 

यहां षष्ठी-समर्थ धुवति" न्द से स्ट अर्थ मे इतर प्ूत्र से अण्‌" अत्यय चै / 
रवत्‌ अग को आद्द्धि ओर अग के इकार का लप लेता है/ धृकि“ शब्द भिक्षादिगण 
गँ षडा है अतः उसे का~ भस्याढे तद्धिते” (९ /३।२५/ ले पुवद्भाव (धुक्‌) नही 
होताहै,। 
५५ 
(३) गोत्रोक्षोष्टरौरभ्राजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ 

वुज्‌ 1३८। 

पऽ्वि०- गोत्र-उक्ष-उष्ट्‌-उरभ्र-राज-राजन्य-राजपुत्र-वत्स-मनुष्य- 
अजात्‌ ५।१ वुञ्‌ १।९। 

स०-गौत्रं च उक्षा च उष्ट्ष्व उरभ्रष्व राजा च राजन्यश्च 
रोजपुत्रषटच वत्सङ्व मनुष्यष्चव अजश्च एतेषां समाहारः-गोत्र"अजम्‌, 
तस्मात्‌-गोत्रण्यजात्‌ (समाहा रटरन्द्रः) । 

अनु०- तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेस्य गोत्रे"अजात्‌ समूहो वुन्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गोत्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिक गोत्रं गृह्यतेऽपत्यमात्रम्‌, न तु अपत्यं 
पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌" (४ ।१।१६२) इति पारिभाषिकं गोत्रम्‌ । 
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उदा०- (गोत्रम्‌) ओपगवानां समूह ओपगवकम्‌ । कापटवानां समः 
कापटवकम्‌ । (उक्षा) उक्ष्णां समूह ओक्षकम्‌। (उष्ट्रः) उष्ट्राणां समूह 
ओष्ट्कम्‌ । (उरभ्रः) उरभ्राणां समूह ओरभ्रकम्‌। (राजा) राजञां समूहो 
राजकम्‌ । (राजन्यः) राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌ । (राजपुत्रः) 
राजपुत्राणां समूहो राजपुत्रकम्‌ । (वत्सः) वत्सानां समूहो वात्सकम्‌ । 
(मनुष्यः) मनुष्याणां समूहो माष्यम्‌ । (अजः) अजानां समूह आजकम्‌ | 

आर्या खा अर्थ-(तत्य। पष्ठी-सम्थ (गोक्रण्जजात्‌) गोत्र उक्षा उष्ट्र 
उरश्र रा राजन्य राजपत्र वत्स. मनुष्य अज प्रातिपदिक से (समूहः) समरूह अर्थे 
(वज्‌) वृज्‌ प्रत्यय लेता हं । 

अपत्य-अधिकार से अन्यत्र लौकिक गोत्रं (अपत्यमात्र) का ग्रहण किया जाता है 
अपत्यं फौत्रपरश्चति गोमू (४ 1१/१६ २/ इस एारिभाषिके गोत्र का नी / 

उदा०- सकत भाग में देव लेके/ अर्थ हस प्रकार है-(शोतर) उफ्टुके एका 
समूह जीपगवक / कृपटु के पुरो का समूषह-काप़टवक / (उसा कतो का समूढ- ओक ८ 
(जरभ्न) मेष~भेट का सनूह-जौरप्रक / (राजा) राजाओं का समूढ- राजक / (राजन्य) 
शत्रियों का सगरूह- तजन्यक । (तजपुत्र राजपत्रो का समूष्ट- राजगुत्रक । (कतस) कजे का 
रगरूह-कात्तक् । (गनुष्व) मनुष्यो का समूह मानुष्यके । (अज) ककरी का समूट-आजक । 

विद्धि-(2/) जओीपगककम्‌ । ओपरक+अमू+वुम्‌ । जौपगक+अक । ओपगवकरु । 
ओपगाक्कम्‌ / 


यटा पष्ठीसयर्थु लौकिक गोत्रक्ती ओप्य" शब्द ते इत पत्रे से समूह अर्थे 
युम्‌" प्रत्यय है। धुकोरनाकौ" (७/९) ते बु" के स्थान मै अक" आदेश होता है, 
तद्धितेष्कचामादेः" (€ (२? 2९७ पे ऊ को एरकन्यवत्‌ आदिद्रदधि छोती है । 

(२/) जौभकम्‌ । उशषन्‌+ आमूवुम्‌ / उषनू+अक / ओज । ओक । 
ओ्षकम्‌ / 

यहां षष्छीलमरथं क्षन्‌" शब्द स समूह अर्थ में हस चुत्रे से वुल्‌" प्रत्यय है! 
नस्तद्धिते" (६ (४८९ से अग के टि-भाग (अर्‌) का तोष होता है/ शेष कर्यं 
प्ववत्‌ है! एसे टी ओदट्कम्‌ आहि पद सिद्ध करे। 
यञ्‌+वुञ्‌- 

(४) केदाराद्‌ यज्‌ च ।३६। 
पऽवि०-केदारात्‌ ५।१९ यन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-तस्य, समूह, वुम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य केदारात्‌ समूहो यञ्‌ वुम्‌ च । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्भात्‌ केदारात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूह 
इत्यस्मिन्नर्थे यन्‌ वुन्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (यत्‌) केदाराणां समूहः-कैदार्थम्‌ । वुञ्‌} केदाराणां 
समूहः-कैदारकम्‌। 

उतर्यमावा7ॐ अर्थ- (तस्य) षव्छी-समर्थ (कवारात्‌।) केकर पतिषिक से 
(मूढः समूह अर्थं मे (यम्‌) य्‌ (च) ओर (वर्‌) वृङ्‌ प्रत्यय हीते ₹ै/ 

उदा०-(यज््‌) केकाराणणं सङरहः- कैदार्यम्‌ ¢ पानी भरे सेतो अथवा चराग का 
पमूल-केदा्य। (ज्‌) केदारा सङरहः-कंदारकम्‌ । केदारे क्र समूह कारक । 

तिदधि- (2) केदार्यम्‌ / केदार+उत्‌यन्‌ । कैदार्‌+य । कैदार्य+तु । कदा्यम्‌ / 


यहा षष्ठीययर्थ केदार” ब्द से समूह अर्थ मे इस सूत्र से थ्‌ ' प्रत्यय & । एवक्त्‌ 
ऊ को आदिप्रदधि ओर अ के अकार का लोप श्नेता है, 


र कैदारकम्‌ ॥ यहा भ्ठी-समर्थं केदं.र' शब्द से समूह अर्थमे इस सूत्रसे 
युज्‌" अत्यय है! शेष कर्य यकवत्‌ है, 


ठञ्‌ 


(५) ठञ्‌ कवचिनेश्च ।४०। 

पएवि०-ठक्‌ १।९ कवचिन; ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, समूहः, केदाराद्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तस्य कवचिनः केदाराच्च समूहष्टन्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ कवचिनः केदाराच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कवचिनां समूहः कावचिकम्‌ । केदाराणां समूहः कैदारिकम्‌ । 

आर्याभाखाॐ अर्थ (तस्य) मव्ठी- समर्थ (क्वविमः) कक्धिन्‌ (च) ओर 
(केदारात्‌) केदार प्रातिपदिक से (समूहः) समूह अर्थे गे (ठम्‌) ठ्‌ प्रत्यय हेता है / 

उदा०-कवनिनां समहः कयवरिकमु ८ कवचध्ारी (भिरहक्स्तरवाले) कनो का 


तमूढ-कावचिक / केदाराणां सगरः कैदारिकम्‌ / केदार पानी के भरे सेतो अथवा वराग 
का समुह-कैवारिक । 


चिद्धि-कावरिकम्‌ / कवचिन्‌+आम्‌+ठक्‌ / कावच्‌+इक । कावचिक । 
कावचिकम्‌ / 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 

यहा षष्ठी-समर्थ कवचिन्‌" शब्द से समूह अर्थं मे इत सूत्र से उज्‌ ' प्रत्यय है। 
छस्येकः“ (७ । २८५०) सै ठ्‌“ के स्थान मे इक्‌ * अदेश हता है! कद्धितेष्वचामादे' 
(७ ।२ (९०७) से अग को आद्छिद्धि लेती है नस्तद्धिते" (६/५ सेके 
टि-भाग (इन्‌) का तोम लेता है। एमे छी केदार" शब्द से-कैदारिकम्‌ । 
+ । 
(६) ब्राह्मणमाणववाडवाद्‌ यन्‌ ।४१। 
पण्वि०-ब्राह्मण-माणव-वाडकत्‌ ५ 1१ यन्‌ १।१)] 
स०-ब्राह्मणङश्च माणवशच वाडव श्च एतेषा समाहारो ब्राह्मणमाण- 
ववाडवम्‌, तस्मात्‌-ब्राह्मणमाणववाडवात्‌ (समाछारदरन्द्रः) । 

अन्वयः-तस्य ब्रह्मणमाणववाडवात्‌ समूहो यन्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो ब्राह्मणमाणववाडवेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- ब्राह्मणः) ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्यण्यम्‌। (माणवः) 
माणवानां समूहो माणव्यम्‌ । (वाडवः) वाडवानां समूहो वाडव्यम्‌ । 

आर्याः जर्थ- (अस्य) सष्ठी-समर्थ (क्रह्मणमाणववाडवातू्‌) ब्रह्मणः माणव, 
वाडव प्रातिपदिक ते (समूढः, समूह अर्थ मै (यन्‌) यम्‌ प्रत्यय लेता है/ 

उदा०- (ब्राह्मण) ब्राह्मणाना समह तह्यण्यस्‌ । ब्राह्मणों का रामूढःज्राह्यण्य । 
(भणव॥ माणवानां समूहो माणव्यम्‌ । माणव-छोकरों अथवा भतो का सूह- माणवक / 
(वाडव) काडवानां समरो काडव्यम्‌ । काडक्= बोडी का सगूह~=काडव्य । 

सिद्धि-त्राह्मण्यम्‌ ¶ त्राह्मण^आम्‌^यन्‌ । गराह्वणय । ब्राह्मण्यनत । त्राह्यण्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्ध ब्राह्मण" शब्दं से तमूह अर्थ में इत सूत्र से यनू ' प्रत्यय है। 
धस्येति च" (६।८।१२४८} ते अग के अकार का लोप लेता है/ थन्‌ ' प्रत्यय के नित्‌" 


छेते से न्ित्यादितिर्त्यम्‌" (६ /? (१९९) से आद्युदात स्वर शेता है-ऋह्य॑ण्यमु । देते 
ठी-माणव्यमुः काडन्यम्‌ । 


तल्‌- 


(७) ग्रामजनवबन्धुभ्यस्तल्‌।४२। 
पठ्विऽ-ग्राम-जन-बन्धुभ्यः ५।३ तल्‌ १।१। 
स०-ग्रामष्च जनक्च बन्धुश्च ते-ग्रामजनबन्धवः, तेभ्यः- 
ग्रामजनबन्धुभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य ग्रामजनबन्धुभ्यः समूहस्तल्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो ग्रामजनबन्धुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे तल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ग्रामः) ग्रामाणां समूहो ग्रामता । (जनः) जनानां समूहो 
जनता । (बन्धुः) बन्धूनां समूहो बन्धुता । 

आर्यमि7का ऽ अर्थ-(तस्य्‌/ षष्ठी-समर्थ (परामजनगन्युभ्यः) प्रामः न बन्धु 
प्रातिपदिक से (समूढः) समृष्ट अर्थ मे (तल्‌) तल्‌ प्रत्यय छोता है / 

उदा०- (ग्राम प्रमाणा सरो ग्रामता । ग्रामो का समूढ-फ्रमता। (जन) 
जनाना समहय जत्ता । जनों करा समूढ-जनता । (बन्द) बन्छरूना सष्रुढो बन्धुता । 
बन्धुजों का समूषट-बन्धुता / 

विद्दि- रमता । ग्राम+आम्‌तत्‌ + प्रामतदाप्‌ । प्रायतत / रासता। 

गहा प्रास" शब्द से समह अर्थ मे इस दूत्र ते तल्‌" अत्यय ठै, तलन्तः" 
(विष्सतरी २६/ से तत्‌ अत्ययान्त शब्द स्क्रीतरिद्ग मे हीते कै। अतः स्तरीत्व-विव्षा मे 
भजादत्तद्टाए्‌ (४/१ ।२/ ते टाप्‌” प्रत्यय होता है । देते ही- जनत बन्धुता 
अञ्‌- 

(८) अनुदात्तादेरञ्‌।४३। 

पऽविऽ-अनुदात्तेः ५।१ अन्‌ १।९। 

स०-अनुदात्त आदिर्यस्य सः-अनुदात्तादिः, तस्मात्‌-अनुदात्तादेः 
(बहुत्रीहिः) ! 

अनु०- तस्य, समूह इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य अनुदात्तादेः समूहोऽन्‌ 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनुदात्तादेः प्रातिपदिकात्‌ समूह 
इत्यस्मिन्नर्थैषल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कपोतानां समूहः कापोतम्‌! मयूराणां समूहो मायूरम्‌ । 
तित्तिरीणां समूहस्तैत्तिरम्‌ । 

आ यकाः र्या (तस्य) पष्ठी-तमर्थं (अनुदात्तादेः) अनुदात्त आदि आतिपतकि 
से (तमू) तमू अर्थ मे' (भन्‌) अल्‌ प्रत्यय होता है, 
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उदा०- कपोतानां सग्रहः कापोतम्‌ । ककत का समूह-क्फेत / मद्राणां समह 
मारूरम्‌ ॥ मोरे का समरूह-मा्रूर ! तित्तिरीणा सरहस्तैत्तिरम्‌ ¢ तीतर का तमूषट-तैत्तिर। 

सिद्धि-क्रपोतम्‌ / कपोत आम्‌+^अञ्‌ / कापोतू+अ / कापोत / कापोतम्‌ । 

यहा ष्ठी-सगर्थु अनुदात्तादि कणत" शब्द ते समूह अर्थ मे इ सत्र से अन्‌" 
शत्यय्‌ दै/ तद्धितेष्कचामादेः” (७।२ (११७ ते अग को आदिनद्धि ओर धस्येति च 
(६।४८ ९४८ ते अत के अकार करा लेलेता है! देसे ढी-मार्रमुः तैत्तिरम्‌ । 

विशे क-कगरोत्त ओर मयुर शब्द श्घावन्ते दयोर्बहयो गुरुः" (फिट्‌० २१९) 
से मध्योदात्त कै-कोतः। म्रः / ये मध्योदात्त होने ते अनुदात्त है, #दृष" 
(उणा० ५९४३ यहां बहुक्चन फट से र" धा से इ" प्रत्यय ओर व्ह कित्‌ है। सन्वत्‌ 
कायं जौर अध्यात को कक्‌“ आगम लेतः है/ श्रत्ययः स्वर चे छि्तिरि” शब्द अन्तोदात्त 
है अन्तोदात्त लोने फे अनुदाततादि है। 
अञ्‌- 

(६) खण्डिकादिभ्यश्च ।४४। 

प०्वि०-खण्डिका-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-खण्डिका आदिर्येषां ते-खण्डिकादयः, तेभ्यः-खण्डिकादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः ) | 

अनुऽ-तस्य, समूह ईति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य खण्डिकादिभ्यः समूहोभन्‌। 

अर्थः- तस्यं इति षष्ठीसमर्थेभ्यः खण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्भेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ । वडवानां समूहो वाड़ंवम्‌। 

खण्डिका । वडवा ।। ्ु्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ । भिक्षुक । शुक | 
उलूक । एवन्‌ । युग । अहन्‌ । वरत्रा । हलबन्ध } इति खण्डिकादयः ।| 

ओय भिक अर्य- (तस्य) गर्ठी-समर्थ (लण्ज्तिदिभ्यः) सण्डिका आदि 
आतिपदिकरो से (च) भी (समूहः) समूह अर्थं मे (अन्‌) अल्‌ प्रत्यय छेत है। 

उद्य०-खण्डिकाना समहः ण्डिकम्‌ । खण्डिकाओं का सभरूढ-खाण्ठिकि। 
कण्ठिका साढा / कडवत्कां सूह वाडवम्‌ । वञ्वा-धोड़ियो का समूह-काठव / 

मिद्धि-खाण्ठिकमु । ण्ठिका+आमू्‌+अल्‌ । खाण्डिक्‌४अ/ काण्डिक+दु / खाण्डिकम्‌ । 
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यहा षष्ठीतमर्थ खण्डिका ' न्य ठे समूह अर्थ मे इत सूत्र छे अनृ" प्रत्यय है, 
मेष क्य पुवक्‌ है । टेसे टी- काडकम्‌ 


धर्मवत्‌- 
(१०) चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ४५ । 


पऽ्वि०-चरणेभ्यः ५।३ धर्मवत्‌ १।१। धर्मे इव इति धर्मवत्‌ "तत्र 
तस्येव' (५।१।११५.) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य चरणेभ्यः समूहो धर्मवत्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थभ्यश्च रणविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे धर्मवत्‌ प्रत्यया भवन्ति | 

(चरणेभ्यः ' इति बहुवचननिर्देशाच्च रणविशेषवाचिनः कलादयः शब्दा 
गृह्यन्ते । “गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌" (४।३।१२६) इत्यारभ्य प्रत्यया वक्ष्यन्ते । 
तत्रेदमुच्यते- चरणाद्‌ धरममाम्नाययोः' इति । तेनात्र धर्मवत्‌" इत्यतिदेशः 
(तुल्यताविधानम्‌) क्रियते । 

उदा०-कठानां समूहः काठकम्‌ । कातापानां समूहः कालापकम्‌ । 
छन्दोगानां समूहरछान्दोग्यम्‌। ओक्धिकानां समूह ओदिधक्यम्‌। 
आधर्वणिकानं समूह आथर्वणम्‌ ।' 

अयमाय अर्य (तस्य) पष्ठी- समर्थ (चरगेभ्यः। चरण-दिेषवादी प्तिपदिकों 
पे (तगर: तमद अर्थ मे (धर्मन्त्‌) धर्म अर्थ के समान प्रत्यय छेते है। धर्म-अर्थमे जे 
प्रत्यय कषे गये हँ ॐ चरण-विदलिषकाची शब्दो से समूह अर्थ मे होते है, 

यहा चरणेध्यः ' हस कहैवचन-निरदेश से चेरण-विशेणवादी कठ" आदि शब्दो का 
ग्रहण किया जाता है । भोत्रचरणादु वु" (४१२ (१२६) यहां तै लेकर प्रत्ययो का कथन 
किया जायेगा । क्लां यह कटा गया है कि का०- चरणाढ्‌ धमम्निययोरिव्थते" (४ ^? ।९२६) 
अर्धात्‌ चरण़विशेफवाक्ी श्दो से धम ओर आग्नाय अर्थं मे भुन्‌" अत्यय अर्भुष्ट है / वहां 
चरणविशेषकायी गन्द ते जो धर्म अर्थे प्रत्यय कटे ये है वे इस सूत्र ते समूह अर्थे 
विधान करिये गये दै। 

उदा०-कठाना समहः कग्ठकमृ/ कठो का प्मूट-काठटक । कालापाना समूहः 
कालापकम्‌ । कलापो का समुह-कालाप्क । छन्दोगानां तमगरहश्छान्योग्यम्‌ । छन्दोगो का 
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समूह-चछन्दोग्य / भौक्िकानाः समूल सौक्विक्यम्‌ । ओैक्धिको का सगरूह-ओौकधिक । 
आयर्वथिकानां सङह आयर्वणम्‌ । आयर्कणिको का समूढ-आयर्वण { 
पिद्धि- (९ काठकम्‌ । कठ+आम्‌+वुद्‌ । काष्~अक / काठक । काठकम्‌ / 
यहा षष्ठीसमर्थः चरणविषेषवाची कठ” शब्द से प्रथम शोत्रचरणाद्‌ कुस" 
(३४२६) से धर्म अर्थं मेः वृज्‌" अत्यय का विधान किया गेया है। हत सत्र से 
चरणविेयवाची शब्दो से ठमूह अर्थ मे शम॑वत्‌ ' प्रत्ययो का विश्वान किया गया है अतः 
यहा धम॑व्त्‌ दुम्‌” प्रत्यय होता दै । 


(२ च्मन्वोग्यसृ । छन्दोग^आम्‌+ज्य । छमन्दोग्‌+य । छमन्दोगयतु । छन्दोग्यम्‌ । 


यला छन्दोग' छब्द से छन्दो गौ कियकयालिकबद्वचनटाजुज्यः" (४ ।३ (१२९ 
से त्य" प्रत्यय है/ छेष कर्थं पूर्ववत्‌ है । ठेते ली-ओौक्विक्यम्‌ / 


९ आथर्वणम्‌ । आयर्नणिक + आमूतअण्‌ / आथर्वगुरअ । आथर्वण / आथर्वणम्‌ । 


यहां आथर्वणिक" छब्द से ऋयर्वणिकस्येकलोपश्च' (क्रशिका- ८/३ 1१२३) से 
अण्‌ प्रत्यय ओर्‌ हक“ का लोप ह्येता है८ छेष कार्थ पुक्‌ है। 


विश्येख- चरण गन्द वैदिक णखा के आदि-प्रवतकि का काचक है उत शाला 
के अध्येताओं को भी उसी नाम चे कटा जाता है 


ठक्‌- 
(११) अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ।४६। 

पऽवि०-अचित-हस्ति-धेनोः ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-न विद्यते चित्तं यस्थिस्तेत्‌-अचित्तम्‌ ! अचित्तं च हस्ती च 
धेनुश्च एतेषां समाहारः-अचितहस्तिधेनुः, तस्मात्‌-अचित्तहस्तिधेनोः 
(बहु्रीहिगर्भितः समाहारद्रन््ः) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य अचित्तहस्तिधेनोः समूहष्ठक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ अचित्तेवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हस्तिधेनुभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां समूह इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अचितम्‌) अपूपानां समूह आपूपिकम्‌ । शष्कुतीनां समूहः 
शाष्कुलिकम्‌ । {हस्ती} हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ । (धेनुः) धेनूनां समूहो 
धैनुकम्‌ । 
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गरर्यभि7 काढ भर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्य (अचित्तहस्तिधेनोः) अचित्त (जड) 
काची पातिप्निक तथा हत्ती ओर धेनु प्रातिपदिको' से (समरः) समूढ अर्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ 
प्रत्यय ढोता है! 

उदा०- (अचित्त्‌/ जफुपाना समूह ऋपुषिकम्‌ /। अपुप=यूडो का तमूढ-अपपिक 
शक्कृलीना सग्रहः शाष्कुलिकम्‌ । शष्कुली परियो का समुढ-खाष्कुलिक । (हस्ती) हस्तिना 
तरह हास्तिकम्‌ । टाधियो का समूल-ढत्तिक / (धिनः) धेतन समले कनकम्‌ । दधार 
गयोः का सगरह-धैनुक । 

सिद्धि-(१/) आफएषिकम्‌ ॥ अपूप+आम्‌+ठक्‌ । अआएप्‌^इक / अगपिक^सु ! 
आपूपिकम्‌ / 

यहा एष्ठीतमर्ुं अचित्त (जड़) काकी अषप ' गन्द सै समूह अर्थ मे हस सूत्र से 
ठक्‌" प्रत्यय है। ठस्येकः" (७।३।५०) से टद्‌" स्थान मे इक्‌" अदे ओर कित्ति च 
(७/२ ९१८ से अगर को आदिद्धि टोती € / देते ही- श्राच्छुतिकम्‌ । 

(२ लात्तिकम्‌ । हस्तिन्‌+आम्‌+ठक्‌ । हास्त्‌+इक / हास्तिक+सु । हास्तिकम्‌ / 

यहां हन्तिन्‌ ' शब्दं ते ठक्‌" अत्यय ओर नस्तद्धिते" (६ ४ (२) ते हत्तिन्‌ 
के टि- भाण (हन्‌) का लोप लेता है/ शेष कर्य दर्वकत्‌ है / 

(९ कैनुकम्‌ । धैेनु+ मम्‌+^ठक्‌ । धैनुक । धैनुक । धैनुकम्‌ । 

यला धेनु” शब्द ते ठक्‌ ' प्रत्यय ओर ¶दुदुक्तान्तात्‌ कः” (८ /३ /५१) से द” 
केस्थानमे कू" ओद होता है। एष क्फ एुतवत्‌ है, 
यञ्‌+छः- 

(१२) केशाश्वाभ्यां यजञजृछावन्यतरस्याम्‌ ।४७। 

प०्वि०-केश-अश्वाभ्याम्‌ ५।२ यनद १।२ अन्यत्रस्याम्‌ 
अव्यधपदम्‌। 

स०-कैशष्च अश्वश्च तौ केशाश्वौ, ताभ्याम्‌-केश्ाष्वाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयौगदरन्द्रः) । यन्‌ च छङ्च तौ-यञूछौ (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तति । 

अन्वयः- तस्य केशाश्वाभ्यां समूहोऽन्यतरस्यां यजृछ्छौ ¦ 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां समूह इत्यस्मिन्नर्थे 
यथासंख्यं विकल्पेन यमूछी प्रत्ययौ भवतः, पक्षे च यथाप्राप्तं प्रत्ययो 
भवति । 


२०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भरवचनम्‌ 

उदा०- (केशः) केशानां समूहः कैश्यम्‌, कैशिकं वा । (अश्वः) 
अश्वानां समूहोऽर्वीयम्‌, आङ्वं वा । 

-आर्यसा खा अर्थ (तस्य) पष्ठी-सम्ं (केशाश्वाभ्याम्‌) केश ओर अश्व 
प्रातिपदिक से (मृष) समूह अर्थ मे यथास्य (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (यजै) यन्‌ 
ओर छ मरत्यय होते है 

उदा०- (केश) केशानां समूह. कैश्यसु, केशिक का । केा=बाले का समूष्ट-कंश्य 
वा किक । (अश्व) अश्वानां सङहोऽश्वीयमुः आरव का । अश्व घोड़ों का ममूढ-अष्कीय 
वा आश्व / 

विद्धि-(/ कैश्यम्‌ । केश+आम्‌+यल्‌ । कैडशू+^य / कौल्य+मु / कैरयम्‌ । 

गहा पस्ठीतमर्थं केश" एब्द से समूह अर्थ मे इस सूर ठे यल्‌" प्रत्यय है। 
तद्धितेष्वचामादेः" (८ ।२ 2७ मे जग को जादिकद्धि ओर स्येति न" (६ । ५/१४८/ 
ठे अग के अकार कालोप लेता दै 

(२ कैशिकम्‌ । यहा केश ' शब्द से अधचिक्तहस्तिधेनोष्छक" (४।२।४७) ते 
अचित्त लक्षण ठक्‌ “ प्रत्यय कहै ८ किति च" (७ ।२ {९९८/ से अगर को आदिक्रदधि छती है । 

(२) मर्वीयम्‌ / अष्व+आम्‌+छ । अश््‌+ हय + अश्कीयः+तु । अश्वीयम्‌ । 

यहां षष्टीत्मर्थ अश्क" एन्द्र परे सग्रूह अर्थं मे इच सूत्र से छ" प्रत्यय है) 
आवनेय० (७ ।१,।२) सेक्‌" के स्थान यैं ईय्‌" आदे लेता है। 

2 आश्वम्‌ / यहा षष्ठीतमर्थं अश्व“ शब्द से भ्रा कृदीव्यतोऽणू" (४ /१ (८२) 
से उत्स अणू" प्रत्यय होता है । पर्दकत्‌ अग को आक्त्िद्धि ओर अकार कालेपलेताङहै। 


यः- 
(१३) पाशादिभ्यो यः।४य८। 
पण्वि०-पाश-आदिभ्यः ५।३ य: १।१। 
स०-पाश आविर्येषां ते पाशशचादयः, तेभ्यः पाद्यादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०- तस्य, समूह इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य पाशादिभ्यः समूहो यः। 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पाशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्नर्ध य: प्रत्ययो भवति । 


उदा०-पाशानः समूहः पाश्या । तृणानां समूहस्तरण्या । वातानां समूहो 
वात्या । 


चनुथध्यायस्य द्वितीयः पादः २०६ 
पाश्च | तृण। धूम । वात । अङ्गार । पोत ¦ बालक । पिटक । 
पाटक । शकट । हल । नड । वन । पाटलका । गल । इति पाग्नादयः ! । 


आर्या षाॐ जर्य- (तस्य) पच्ठी-सर्थं (पाादिष्यः) फ आरि प्रातिपदिक 
तरे (गुहः) समूह अर्थ मे (थः) य प्रत्यय होता है । 

उका०-याड्नां सम्रूहः पाश्या / पाश बेञ्यो क्त तमूह- कार्या ।- त्रणानां 
तगरहत्त्ण्या । तिनको करा समूह-त्रण्या। कातानां ससहे वात्या । कत~ढकओें का 
तरमूह-कात्या । आधी । 


सिद्धि-यास्या । + अमू्‌+व। माणु+य/ एाण्यच^टाप्‌/ परा्य+आ/ पाष्या / 
पण्या । 


यहां षष्ठीसमर्थं प" शब्द से समूह अर्थ में इत सूत्र से यः" प्रत्यय दै, 
यप्रत्ययान्त स्वभावतः स्करीलिड्गमु" (परदमन्जरी) / य-्रत्ययान्त छन्द स्वभावतः स्रीलिङ्ग 
लेतः है । यहा स्करीत्व की विवक्षा मे अजादतष्टाक्' (५/४ । ४.) से टाप्‌ प्रत्यय लेता है / 
एेले ही-त्रण्या, वात्या आरि, 


यः 
(१४) खलगोरथात्‌ ।४६। 

प०वि०-खल-गो-रथात्‌ ५ {१। 

स०-खलश्च गौश्च रथक्च एतेषां समाहारः खलगोरथम्‌, 
` तस्मात्‌-छ्हेगो रथात्‌ (समाहारटन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य खलगोरथात्‌ समूहो यः। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः खलगोरर्थभ्यः प्रातिपदिक्रेभ्यः समूह 
इत्यस्मिन्तर्थे यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (खतः) खलानां समूहः खल्या ! (गौः) गवां समूहो गव्या । 
(र्थः) रथानां समूहो रध्या । 

अर्यमिक अर्थ (तिस्य) व्ठी-समर्थ (छलतगोरथत्‌) कल गौ रय मरातििदिकर 
पे (मृष्ट समूह अर्थ से (यः य प्रत्यय होता है! 

उदा०- (खल) सखलान7 सम्रूहः खल्या / केल~दष्टे अधवा सलिहानें का 


पश्रूट-खल्या । (श) गक सङूहो मव्या / गौ का समूल-गव्या । (रथ) रथान समले 
रण्या ¢ रथो का सरूह-रथ्या । 


२१० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
इनिः+त्रः+कट्यच्‌-- 
(१५) इनित्रकट्यचश्च ।५०। 

पण०वि०-इनि-त्र-कट्यचः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-इनिशटच व्रष्च कट्यच्‌ च ते-इनित्रकट्यचः (इतरेतरयोगदनद्रः) । 

अनु०-तस्थ, समूढः, खलगोरथाद्‌ इति चानुर्तेते | 

अन्वयः-तस्य खलगोरथात्‌ समूहं इनित्रकस्यचश्च | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः खलगोरथेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इत्यस्मिनर्थे यथासंख्यम्‌ इनित्रकट्यचश्च प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०-(खलः) खलानां समूहः खलिनी ¦ (गौः) गवां समूहो गोत्रा ¦ 
(रथः) रथानां समूहो रथकट्या। 


आर्य? षाॐ अर्य- (तस्य षष्ठी-तमर्यं (कलगोरयात्‌) सल गो रथ पआआतिपरिकं 
पे (तमू समूह अर्थ यें यथाकल्य (इनित्रकट्यचः, इरि. तर कट्यद्‌ प्रत्यय (च) री 
ठते तै) 

उदा०- (खल) खलानां सङः खलिनी । कल=दुष्टो अथका खलिनो का 
समूह खलिनी # (गौ) गवा समर्ये गता । गायो का समूढ-गोक्रा। (रथ) रथाना समूहो 
रथकटया ८ रथो का समूढ-रथकस्या / 

हिदि (९) सलि । सल+आमू्‌+इरि / सल्‌+इन्‌ ^ खलिन्‌+ॐीए्‌ / लिनीु / 
खलिनी । 

या षष्ठी-समर्थ खल ' एब्द तरे समूह अर्थ मे इत सूत्र से इति" प्रत्ययै! 
एतेऽपि प्रत्ययाः स्वभावतः स्वियामेक" (पदगाज्जरी) । ये इति" आहि अत्यय भी स्वभावतः 
स्त्रीलिङ्ग में ही छेते है! जतः यष स्तरीत्क-विवक्षा मेः छऋन्ेध्यो उप" (० (१/५) तै 
डीप्‌ अत्यय होता है। 


(२ गोत्रा । गोमूत्र गोक्र+टाय्‌ । गोक्र^वु। गोका। 

यढ षष्ठी-लमर्थं गो ' छब्द से समूह अर्थ मे त्र" प्रत्यव है / स्करीत्वे-विवक्षा में 
अजाद्यतष्टापु' (४ १८२) से टाप्‌" प्रत्यय लेता है/ 

(२५ रथकटया । रथ^अम्‌+कटयद्‌ । रथकट्य+टाद्‌ । रयकट्यार^ु । रथकस्या । 


यल षष्ठी-तमर्धे रथ ' शब्द से तमु अथं मे इस सूत्र से कट्यच्‌' प्रत्यय है / 
तकरीत्व-विकष्ना मेँ पुर्ववत्‌ टार * प्रत्यय होता ड । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः २११ 
विषयार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्र॑त्ययः- | 
(१) विषयो देशे।५१। 
पणविऽ-विषयः १।१ देशे ७।१। 
अनु०-तस्य इत्यनुवर्तते, समूह इति निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-तस्य षष्ठीसमर्थाद्‌ विषयो यथाविहितं प्रत्ययो देशे । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ तिषय इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्थयो भवति, योऽसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भवति । 
विषयष्ाब्दोऽयं बहर्थः । क्वचिद्‌ ग्रामसमुदाये वर्तते-विषयो लब्ध 
इति । क्वचिन्दिनधरयग्राह्ये वर्तते-चक्र्विषयो रूपमिति ! क्वचिदत्यन्तश्ीलिते 
नेये वत॑ते-देवदत्तस्य विषयो व्याकरणमिति । तत्र ग्रामसमुदायप्रतिपत्त्यर्थ 
सूत्रे देशग्रहणं क्रियते | 
उदाऽ-शिबीनां विषयो देशः एवः । उष्टमणां विषयो देण ओष्टः । 


तार्यमा7काॐ अर्थ- (तस्य) फष्टी-समर्थ पातिपदिक से (विषयः) विषय अर्थी मेः 
यथाविहित प्रत्यय होतो है (दिशे) जो तिष्य दै यदि व्ह देश हो 


विमय शब्द बहू-अर्धक ढै / की ग्राम समुदाय अर्थ मे है- विषयो लब्ध.” अपना 
तेण आप्त होगा । कटी इन्धिय-ग्राह्य अर्थ मे है- चक्ु्विषियो रूपम्‌" चश्रु का विषय षप 
है । करी अत्यन्ते अभ्यस्त जेय अर्थ यैं है- देवदत्तस्य विषयो व्याकरणम्‌" देवदत्त का 
अत्यन्त अभ्यस्त व्याकरणशास्त्र है / उनमें से देशचग्राम-समुदाय अर्थ का ग्रहण कटने कै 
तिये सूत्रे देशे" पद का एठ किम गया है, 


उदा०-शिनीना विषयो देशः शैबः । शिकि-राजा उशीनर के पुत्र तथा ययाति के 
दौहित्र का देश-शैक। उष्ट्राणाः विक्यो देशः जौषट्रः । उट का देल-जौषटुः रेभित्तन। 

सिद्धि-शैनः। शिकि^आम्‌+^अण्‌ / जैक्‌+अ । प्रैवसु। गैः । 

यां षष्ठी-समर्थ गिनि छन्द से विवय (दश) अर्थ गँ इत सूत्र ते यथाणिहित 
अत्यय का विधात किया गा है । यलं श्रगृदीव्यतोऽण्‌' (४ /१ ८३) से यथाविष्ित अण्‌" 


प्रत्यय है । तद्धितेष्वकामादेः” (८ (२ (28७) से अग को आहद्धि ओर स्येत्ति च 
(६४४ १४८ से अग्र के इकार का लोप होता डै८ देसे ही “षट्र" शब्द से-ओैदूः । 
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(२) राजन्यादिभ्यो वुञ्‌।५२। 

पणवि०-राजन्य-आदिभ्यः ५।३ वुञ्‌ १।१। 

स०-राजन्य आदिरयेधां ते-राजन्यादयः, तेभ्यः-राजन्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, विषयः, देषो इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य राजन्यादिभ्यो विषयो वुन्‌ देश । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो राजन्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विषय 
इत्यस्मिन्नर्थे वुम्‌ प्रत्ययो भवति, योऽसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भ॑वति । 

उदा०- राजन्यानां विषयो देशो राजन्यकः | देवयानानां विषयो 
देशो दैयानकः | 

राजन्य । देवयान । शालङ्कायन । जालन्धरायण । आत्मकामेय । 
अम्बरीषपुत्र । वसाति । वैलूवान । ैलूष । उदुम्बुर । तैल्वबल । आर्जुनायन । 
सप्रिय । दाक्षि ! ऊर्णनाभ । आप्रीत। अ्रीड । वैतिल। वात्रक । इति 
राजन्यादयः । आकृति गणोष्यम्‌ । 

अर्यमिक अर्थ (तत्य पव्ठी-समर्थ (राजन्याय) राजन्य आरि प्रतिएत्किं 
ते (विषयः दिषय अर्थ मे (वुन्‌) वृज्‌ प्रत्य होत ढै (नले) जो विवय है यदि कह दे हो / 

उदा०- रजन्याना किक्यो देशो राजन्यकः । राजन्य-कषत्रियो का दे्न-रालेन्यक 
देक्यानाकां विषयो देशो दैकयानकः / देक्यानजनो का देण-दैतयानक । 

तिष्धि-राजन्यकः ॥ राजन्य ^आम्‌+वुन्‌ । राजन्य्‌+अक / राजन्यकः / राजन्यकः / 

यहा पष्ठीतलमर्थ राजन्य" छब्द से तरिषय (दिश) अर्थं में दतः सूत्र से वृज्‌ प्रत्यय 
है/ युवोरनाकौ” (७ (१९) से वु" के स्थाने मे अक" अदेश लेता हे! तद्धितेष्वचामादेः' 
(€ /? (९१७) से अर को पर्ववत्‌ आदिद ओर भस्येति च (६।४८/९४८) ते अः 
के अक्रार का लोम लेता है। देते ही दिक्यान" शब्दे से-दैकयानकः। 


विधल्‌+भक्तल्‌- 
(३) भौरिक्यादयैषुकार्यादिभ्यो विधल्‌भक्तलौ ।५३। 
पऽवि०-भौरिक्यादि-रेषुकायद्दिभ्यः ५।३ विधल्‌-भक्तलौ १।२। 
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स०-भौरिकिरादिर्थेषां ते-भौरिक्यादयः । एेषुकारि रादिर्येषां ते- 
एेषुकार्यादयः । भौरिक्यादयश्च पेषुकार्यादयश्च ते-भौरिक्यादैषुकार्यादयः, 
तेभ्यः-भौरिक्याद्यैषुकायादिभ्यः (बहग्रहिमर्भिंत इतरेतरयोगद्न्द्रः) । विधल्‌ 
च भक्तल्‌ च तौ-विधल्‌भक्तलौ (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-तस्य, विषयः, देशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य भौरिक्याद्ैषुकार्यादिभ्यो विषयो विधल्‌भक्तलौ देशे । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो भौरिक्यादिभ्य एेषुकार्यादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो विषय इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं विधल्‌भक्तलौ प्रत्ययौ भवतः, 
योऽसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०- (भौरिक्यादिः) भौरिकीणां विषयो देषो भौरिकिविधः । 
वैपेयानां विषयो देशो वैपेयविधः । छषुकार्यादिः) एेषुकारीणां विषयो देण 
देषुकारिभव्तः । सारस्यायनानां विषयो देशः सारस्यायनभक्तः । 

भौरिकि ¦ भौलिकि । वैपेय । चैटयत । काणेय । वाणिजक । कालिज । 
वालिज्यक । हौकयत ¦ वैकयत । इति भौरिक्यादयः । । 

एेषुकारि । सारस्यायन । चान्द्रायण । द्रयाक्षायण । त्यायण । ओौडायन । 
जोड । खाडायन | सौवीर ¦ दासमित्रि । दासमित्रायण । शौद्रायण । 
दाक्षायण । शयण्ड ] ता्ययण । शौध्रायण । सायण्डि । शौण्ड । वैश्वमाणव । 
वैर्वधेनव । नद । तुण्डदेव ! अलायत । ओलालायत । शौण्ड ¦! श्रयाण्ड । 
वैश्वदेव । दृत्यैषुकार्स्यादयः | । | 

आर्या वाः जर्थ- (तस्य पष्ठी-ससर्थं (भौिक्यारि-दैषृकायिभ्यः) भौरिकि 
आदि ओर एेषुक्ररि आहि ्रतिपरिकं से (कषयः) विषय अर्थं मे यथास्य (विधल्‌भक्ततौ) 
विधत्‌ ओर भक्तल्‌ प्रत्यय होते ठै (शे जौ तिष्य है यदि वह देश ले। 

उदा०-(भोरिक्यादिः) भौरिकीणा विष देशो भौरिकिविधः / भौरिकि जनो 
का देश-भशौरिकिविधि । कैकेयाना विषयो देशो वैपेयविधः ॥ वैए़यन कनं का देश-वैफयनिथ / 
दिफुका्यादिः॥ टेषुकारीणा विष्यो देश देकुकारिभक्तः / टेयुकारि जनो का 


तेश-रेषुकारिभक्ते । सारस्यायनान्ा विषयो देशः सारस्यायनभक्तः / सारस्यायन जनो 
का देश-सारस्यायभक्त । 


सिद्धि- भौरिकिविधः । भौरिकिआमूविधल्‌ । भौरिकिविधः । भौरिकिविधः / 
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य्या षष्ठी-सर्थ भौरिकि" शब्द से विष्य (दिश) अर्थं में हतर सूत्र से विध्‌ 
प्रत्यय दै एसे ही- वैफायनवि्ः, एेफुकारिभक्तः, सारस्यायनभक्तः । 

किशोक- (2) वैजयन्ती कोश (पृष्ठ ३७५} के अनुखार क्णाल का समत्ट 
(क्षिणी कमाल) प्रदेश शभौरिक" कहलाता शा (पाणिनिकालीन भारतवर्य पृष्ठ ७६) । 

९ कुरु गनद मेँ इदरुक्णर या इषुकार नामक समृद्ध सुन्दर ओर स्कति नगर 
शा (भण्डारकर लेखी, सस्या ३२९/ उरी प्रकार हिसार का कीन नाम पेवुकारि" 
ज्ञात लेता है (णणितिकालीन भारतकेर्ण पष्ठ ८६) । 


अस्य (प्रगाथस्य) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु ।५४। 

पण्वि०-सः १।१ अस्य ६।१ आदिः ५।१ इति अव्ययपदम्‌, 
छन्दसः ६।१ प्रगाथेषु ७।३। 

अन्वयः-स प्रथमासमर्थाद्‌ अस्य यथाविहितम्‌, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
छन्दस आदिरिति, यदस्येति प्रगाधश्चेत्‌ । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति षष्ठ्यर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं छन्दस आदिरिति भवति, 

यच्च अस्य इति निर्दिष्टं परगाथश्चेत्‌ स भवतति । इतिकरणो विवक्षार्थः । 

प्रगाथशब्दः क्रियानिमित्तकः, क्वचिदेव मन्त्रविशेषे ठति । यत्र द्व 
ऋचो प्रग्रथनेन तिलः क्रियन्ते स प्रग्रथनात्‌ प्रकर्षगानाद्‌ वा प्रगाथ एति 
कथ्यते | 


उदा०-पदुक्तिश्छन्द आदिरस्य प्रगाधस्य इति-पाडक्तः प्रगाधः। 
अनुष्टुप्‌ छन्द आदिरस्य प्रगाथस्य इति-आनुष्टुभः प्रपथः । जगती छन्द 
आदिरस्य प्रगाथस्य इति-जागतः प्रगाधः । 

-आर्यसाकाॐ अर्य (सः) अयमा-समर्य पातिपदिक से (अस्य) षष्ठी किभक्ति 
के अर्ध मे यथाविहित परत्य छता है (छन््स आदिः) जो प्रथमा विभक्ति घे निर्िष्ट पद 
है यदि कह छन्द का आरि हो (परगेषु) जो अस्य" एष्ठी-विभक्ति का अर्थ कटा है यदि 


व्ह प्रगाथ हो (इति) इतिकरण विवक्षा के लिये है गहा एसी विवक्षा होती है वही यह 
प्रत्यय विधि की जाती दै सक्र नही। 
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जटा दो ऋयाओं के श्रथन (दरथन) सै तीन ऋचाए कनाई जाती ह उसे प्रगाथ" 
कठते है । प्रकृष्ट गान के कारण # इसे श्रगाथ' कटा जता है / 

उदा०- पङ्क्तिश्छन्द आदिरस्य प्रगाथस्य इति-पाङ्क्तः म्रफथः । पक्ति छन्द 
है आदि में इस प्रगाथ के गह-पाङ्क्त प्रगाथ । अप्ृष्टुप्‌ छन्द आदिरस्य परगायस्य 
इति-आुषटभः प्रगाथः / अनुष्टुष्‌ छन्द आदि मे है इत्र प्रगाय के यृह-आनुष्टुभ प्रगाथ / 
जगती छन्द आदिरस्य प्रख्य इति-जागतः प्रगाथः जगती छन्द आहि मे है इसके 
फह-जारत प्रगाथ । 

सिद्धि- फाड्क्तः । प्रड्क्ति+मु+अण्‌ । पङ्क्त्‌+अ / पाङ्क्त+सु । फरङ्क्तः । 

यहा प्रथमा-सम्थ छन्दोवार्फ पङ्क" छब्द सै पष्ठी-विभक्ति (प्रगाथ) के अर्य 
मँ इस सूत्र से यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया है / श्राुदीव्यतोऽण्" (४ ।१ ८२) 
पे फथाविहित अणु" अत्यय है । कद्धितेष्वचामादेः” (७१२ 1७) से ऋ को अच्छिद्धि 
ओर यस्येति च” (६ ।४* (१४८८ से अ के इकार का लोम डोता है । एते ही-आनुष्ुभः, 
जाग्तः। 


अस्य (संग्रामस्य) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) संग्रामे प्रयोजनयोद्‌घृभ्यः।५५ । 

पऽवि०-संग्रामे ७।१ प्रयोजन-योदधृभ्यः ५।३। 

स०-प्रयोजनं च योद्धारश्च ते-प्रयोजनयो द्धारः, तेभ्यः-प्रयोजन- 
योद्धृभ्यः (इतरेतरयोगरदन््रः) । 

अनु०-स, अस्य इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-स प्रयोजनयोदधरभ्योऽस्य यथाविहितं प्रत्ययः संग्रमे । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यः प्रयोजनवाचिभ्यो योदधृवाचिभ्यश्च 
प्राततिपदिकेभ्योऽस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविटितं प्रत्ययो भवति, सग्रामेऽभिधेये । 

उदा०- (प्रयोजनम्‌) भद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति भ्राद्रः 
संग्रामः । सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति सौभद्रः संग्रामः । गौरिमित्री 
प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति गौरिमित्रः संग्रामः । योद्धारः } अहिमाला 
योद्धारोऽस्य संग्रामस्य दति आहिमालः संग्रामः । स्यन्दना योद्धारोऽस्य 
संग्रामस्य इति स्यान्दनाश्वः संग्रामः । भरता योद्धारोऽस्य इति भारतः 
सग्राम;। 
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अतय साॐ अर्थ- (सः॥ प्रथमा-समर्थ (भ्योननयोदृध्रभ्यः,) प्रयोजनवाची ओर 
योदृध्रवाची आतिपदिकों से (अस्य) पष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे पयाकिहित प्रत्यय होता टै 
(स्रामे) यदि कहां स्रा अर्थ वाच्य लो, 

उदका०- (प्रयोजन) भद्रा अयोजनम्‌ अस्य सद्रामस्य इति श्राद्रः स्रामः। शद्रा 
कन्या को प्राप्त करना इसका प्रयोजने कै यल-भाद्र त्रान । सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य 
सप्रापस्य इति सौभद्रः चद्रामः। सुभद्रा कन्या को पराप्त इसका प्रयोजन है यह-सीभद्र 
पाम गरौरिभमिक्री प्रयोजनम्‌ अस्य क्रामस्य इति गौरिमितः कपामः। गौरिपित्री 

कन्या करौ प्रप्ते करना इका प्रयोजन है क्ह-गौरिषित्र स्राम। (गोद्धा) अहिमिला 
यौद्धारोऽव्यं चश्रासस्य इति आहिमालः स्मः ॥ अहिमाल कमक योद्धा कै इतके 
यह- अष्ठिमाल सपरा / स्यन्दनाश्वा योद्धारोऽस्य सप्रामस्य इति स्यान्दनाश्वः सायः ( 
रथ-घोड़े योद्धा कै इतके यह-स्यान्द्नाश्व स्म । भरता यौद्धायेऽस्य इति भारतः 
संग्रामः ८ भरत लोग गोद्धा क इसके वह-भारत स्रामः (गटाभारत युद्ध) । 
सिद्धि-भादः । भद्ा+मू+अण्‌/ भादअ॥ भाद्र+^सु/ भ्रः । 

य प्रथमा-समर्थ भद्रा" छब्द ते षव्ठी-विभक्रिति कै अर्थ मे तथा स्म अभिधेय 
मे इत चृत्र ते यथाविषहठित प्रत्यय का विद्यान किया गया है। यहां भरागृदीव्यतोऽण्‌“ 
(२ 1? (८३) से कथाविषित अण्‌" अत्यय है । तद्धितेष्वकामादेः” (८ /२ 1७) सै अण 
करो आविद्ध ओर धस्येत्नि च (६ ८८ (४८) पे अग के आकार का लोप होतादै। एसे 
ही- सौभद्रः आटि। 


अस्याम्‌ (क्रीडायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधिः 
णः- 
(१) तदस्या प्रहरणमिति क्रीडाया णः।५६। 
प०्वि०-तद्‌ १।१ अस्याम्‌ ७ ।९ प्रहरणम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌, 
क्रीडायाम्‌ ७।१ णः १।१। 
अन्वयः- तदिति प्रथमा-समर्थाद्‌ अस्यां णः, यत्‌ तदिति प्रहरणमिति 
चेत्‌, यदस्यामिति क्रीडा चेत्‌। 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यामिति सप्तभ्यर्धे 
णः प्रत्ययो भवति, यत्‌ तदिति निर्दिष्टं प्रहरणमिति चेत्‌, यच्चास्यामिति 
निर्पिष्टं क्रीडा चेत्‌ सा भवत्ति। इतिकरणो विवक्षार्थः । 
उदाऽ-दण्डः प्रहरणम्‌ अस्यां सा-दाण्डा क्रीडा } मुष्टिः प्रहरणम्‌ 
अस्यां सा-मौष्टा क्रीडा । 
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अगरर्यमा का अर्थ (तद्‌) मथमा-समर्थ प्रातिपरिकि से (अस्याम्‌) सप्तमी-विधक्ति 
के अर्थ में (णः य प्रत्यय लेता है (रहरणम्‌) जो अथमा-तमर्थ है यदि वह प्रहरण ले 
(क्रीडायाम्‌ ओर ज ठप्तमी-अर्थ है यि कह क्रीडा ले (इति) इति-क्ररण विका के लिये 
है जहाः देसी विवक्षा होती है वहीं यह प्रत्ययविधि की जाती ठैः सर्वत्र नही 

उदा०-दण्डः प्रहरणम्‌" मस्या सा-काण्डा करीडा। इसमे दण्ड ्रहार लेता है य्ह 
गण्डा क्रीज (षट्का सेत) । मष्टिः प्रहरणम्‌ अस्यां सा-मौष्टा क्रीडा। इसमें युष्टि 
श्रहार होता है यह-मौष्टा क्रीडा (युडे-कराटे) । 

विद्धि- दाण्डा । दण्ड+मुः+ण । दाण्ड्‌+अ / दाण्ड+टाप्‌ । दाण्डानसु । दाण्डा ( 

यहा प्रथमा-समर्थु अहरणकाी दण्ड ' शब्द से सप्तकी-विभक्ति (क्रीटा) के अर्थ 
मे इत पत्र से ण' प्रत्यय है। तद्धितेष्वचामादेः" (७ ।२ ९१७) से अग को आदिनद्धि 
ओर धस्येति च (६ (४ ९४८) से अग के अकार का लोप ह्येता है । स््रीत्व-विवक्षा मे 
अजाद्यतष्टापृ" (> /2 ८४) से टाम्‌" प्रत्यय लेता है । टेमी-मौष्टा ऋीडा / 


अस्याम्‌ (क्रियायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधिः 
जः- 
(१) घञः साऽस्यां क्रियेति जः।५७। 

पण्विऽ-घञः ६।१ सा १।१ अस्याम्‌ ७।१ त्रिया १।१ इति 
अव्ययपदम्‌, जः १।१। 

अन्वयः-सा दति प्रधमासमर्थाद्‌ चजोऽस्यां जः, यत्‌ प्रथमासमर्थं 
क्रिया इति । । 

अर्थः-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ घजन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यामिति 
सप्तम्यर्थे जः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं क्रियेति चेद्‌ भवति ! इति 
करणो विवक्षार्थ | 

उदा०-ए्येनपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते सा-श्येनम्पाता क्रिया | 
तेलपातोष्स्यां क्रियायां वति सा-तैलम्पात्ता क्रिया । 

आर्यसाकाड जर्थ- (णा, प्यमा- समर्ये (धन-) षञ्‌- प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
(अित्यम्‌) ठप्तमी-विधक्ति कै अर्थ मे (ज) ज प्रत्यय होता है (क्रिया) जे सप्त्मी-अर्थदै 
णि वह करिया हयो (इति) इतिकरण विवक्षा के लिये है । गहा टेफी तिका लेती वर्ह गह 
शर्य विधि लेती है सवत्र नर्छी। 


उदा०-श्येनयात्तोऽस्या क्रियाया वर्तते चा-ग्वेनम्पात्ता क्रिया ॥ इस क्रिया मे ज्येन 
(गाज) पक्षी का पठन होता ह यह-श्येनम्पाता क्रिया / येन पी के प्रत्न के घमामक्रिया 
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का शीघ्र करना / तैलपातोऽस्यो क्रियाया वर्तते सा-तैलस्पाता करिया 4 इत क्रिया में तैल 
का परतन लेता है वह-तैलस्फता करिया । तैत जलने के समान क्रिया का धीरे-धीरे करना 

सिद्धि-श्येनम्फता। श्येन्‌^पत्‌+घर्‌ । ग्येनपात्‌+अ। ए्येनस्पात+सु+^ज। 
श्येन^मुम्‌पात्‌+अ । स्येन+मू्‌+फत्‌+अ । श्येनम्पात^टाप्‌ / श्येनम्पातारसु । श्येनस्णाता । 

यहा प्रथम श्येन ' उपपद प्रतत गतौ" (भ्वाप०) धातु से शरावे" (३/२ १८) से 
भाव अर्थ मे धन्‌" प्रत्यय लता है । तत्पष्कात्‌ प्रथमा-समर्थे घजन्त श्येनपात" शब्द से 
सप्तमी विभक्ति के अर्थम इत सूत्र से अ' प्रत्यय है। श्येनतिलस्य पाते जः“ (६ (३/८) 
से मुम्‌" आगम होता है। स्करीत्व-विक्का मे अजाचतष्टापु" (४।१।४) से टाप्‌* प्रत्यय 
है। ठेते ही-तैलस्फात्ता क्रिया । 


अधीते-वेद-अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तदधीते तद्‌ वेद ।५८। 

पण्वि०-तद्‌ २।१ अधीते क्रियापदम्‌, तद्‌ २।१ वेद क्रियापदम्‌ । 

अन्वयः-तद्‌ द्वितीयासमर्थाद्‌ अधीते, वेद यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अधीते, वेद 
इत्येतयोरर्थयोर्यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-व्याकरणमधीत्ते वेद वा वैयाकरणः । छन्दोऽधीते वेद वा 
छान्दसः । 

अर्यमाषाॐ अर्थ- (तद्‌) दवितीया-तमर्थ प्रातिपदिक से (अधीते कद पठता 
वा जानता है अर्थ मे यथातिहित प्रत्यय होता है! 


उदा०-व्याकरणमष्पीते वेद का वैयाकरणः । जो व्याकरण पताक का जानतातै 
वह-वैयाकरण । छन्दोऽधीते वेद वा छन्दसः ¢ जे छन्दःणास्त्र पता है का जनता 
वह-छान्दस । 

सिद्धि- (९ वैयाकरणः † व्याकरणअमू्‌+अण्‌ । कुरेयाकरणअ ८ कैयाकरणःमु / 
वैयाकरणः । 

यहा हितीया-समर्थं व्याकरण” शब्द से अछत, वेद इन को अर्थो मेदस सूत्रसे 
यथाविहित प्रत्यय क्रा विधान किया गया है/ अतः भ्राकुदीव्यतोऽग्न' (४/१ /८३) से 
यथाकिहित अण्‌ प्रत्यय है/ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्या कुर्क त॒ ताभ्यायैक' (& /?।२) तै 
पराप्त आदिक्द्धि का मरपिषेथ ओर यू" ते पूर्वं ट" का अगम लेता है, 
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२) च्यन्दसः । यषा दवितीया-समथं गन्द ' शब्द से पुर्ववत्‌ यथागिलित अणू" 
्रत्यय ठै । तद्धितेष्वचामादेः' (७ २ (१७॥ से अग को आदित्दधि लेती ङ । 

विशेष-अधीते ओर केद इनं दोनी अर्थो का निर्व ग्य करिया गया है ? इतत विषय 
मेँ महाभाष्य ने विला है- किमर्षमिमाकृभावर्णौ निर्दिश्येते न योऽधीते वेत्यसौ यस्त 
केत्यधीतेऽष्यसती । नैतयो रवल्यकः समावेशः । भवति हि कश्चित्‌ सम्पाठं पठति नच 
वेत्ति, कश्चिच्च वेत्ति न च सम्पाठं पठति" (महा ४।२।५९) । अर्थ-अश्रीते केद इन 
दोनो क्य निर्दे क्यो क्रिया? ज्या एा नही है कि जो प्टरता है वह जानतादहै ओर जो 
जानता दै कह ष्ठत भी है ८ दन दोनो करा समावेश नहीं है क्योकि देवा होता है कि कई 
ठीक-ठीक पता है किन्तु उते स्मङ्नता नी है ओर कई समञ्चता तो है किन्तु उसे 
ठीक-ठीक प्ता नीं है । जतः गहा जे ठीक-ठीक पठता है उफ तिये अष्रीतै' जीर जो 
उसे सम्मता है उसके निये वद" पद का निदेशक्िया गणा है। 
ठक- 

(२) क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्‌ ठक्‌ 1५६। 

पज्वि०-क्रतु-उक्थादि- सूत्रान्तात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-उक्थ आदिर्येषां ते उक्थादयः, सूत्रमन्ते येषां ते-सूत्रान्ताः । 
क्रतवश्च उक्थादयक्च सूत्रान्ताश्च एतेषां समाहारः-क्रतूक्थादिसूत्रान्तम्‌, 
तस्मात्‌-क्रतूक्थादिसूत्रान्तात्‌ (बह्रीहिगर्भि्तसमाहा रन्द्र: } । 

अनु०-तदर्धीते, तद्वेद इति पीनुवर्ति | 

अन्वयः-तत्‌-क्रतूक्थादिसूत्रान्ताद्‌ अधीते, वेद ठक्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यः क्रतुविोषवाचिभ्य उक्थादिभ्यः 
सूत्रान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योऽधीत्ते, वेद इत्येतयोरर्थयोष्ठकं प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (क्रतुः) अग्निष्टोममधीते वेद वा आग्निष्टोमिकः। 
वाजपेयमधीते वेद वा वाजपेयिकः । (उक्थादिः} उक्थमधीते वेद वा 
ओविधकेः । लोकायतमधीते वेद वा लौकायतिकः। (सूत्रान्तः) 
वार्तिकमूत्रमधीते वेद वा वार्तिकसूत्रिकः। संग्रहसूरत्रमधीते वेद वा 
साग्रहसूत्रिकः। 

उक्थ । लोकायतं । "याय । निमित्त । पूनस्क्तं ¦ निरुक्त । यञ्च । 
चर्चा ! धर्म! क्रमेतर ! लक्षण ¦ संहिता ! पद । क्रम । संघात । वृत्ति । 
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संग्रह । गुणागुण । आयुद । द्विपदी-ज्योतिषि ¦ अनुपद । अनुकल्प । अनुगुण । 
इत्युक्थादयः । । 

उगर्य वाड अर्थ (तद्‌) ब्ितीया-सर्थ (कतुक्थादिूकरन्तात्‌) कदु 
यञ्ञविशेषवार्च, उक्थ आदि ओर सूकरान्त परातिपदिको से (अर्तेः वेद) पठता है का जनता 
है अर्थं मे (उक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता है, 

उदा०- (करत्रः॥ जनिष्टो ममष्छीते केद का आग्निष्टोमिकः / अनिष्टोम नामक 
य्ञवि्ेष को जो एतो है वा जानता ठै वह-आनिष्टोपिक। काजवेयमक्षीते वेद वा 
वाजपेयिकः ८ वाजपेय नामक यज्ञवि्ेष के जो ष्ट्रा कै वा जानता है वह-काजपेधिक। 
(उक्यादिः/ उक्यमष्ठीते केद वा ओक्िकः । उक्थ--तामलकगसम्वन्धी प्रातिशाख्य को 
मो ष्टता ठै क जनता है कल-गरौर्यिक। लोकायत्तसघीते वेद का लौकायतिकः। 
लोकायत दशन को को पृषता है का जानता कहै क्ठ-लीकायतिक। लोकायत मो इपर लोक 
के अतिरिक्त द्रे लेक को नटी सानता दै अथति्‌ चावाक्र-दनि को माननेवला 
नास्तिक । (शतरान्तः) तार्तिकरूत्रसधीते वेद का वार्तिकिदरतरिकः/ कातिकसूत्र कोणो 
प्ता @ का जानता है क्ह-कतिकलुत्रिक ‹ सप्रहप्रुतमक्षीते वेद वा तादरहसुतनिकः । 
सग्रलसूत्र को जो षद्रता ह वा नानता ठै क्ह-सरहूत्रिक । 

सिद्धि-आग्निष्टोमिकः/ अग्निष्टो म+अमू्‌+ठक्‌ ८ अग्निष्टोम्‌+इक / 
आनिष्टोगिक्+^सु । आन्निष्टोतिकः । 

यहां द्वितीयासमर्थ यलविजेषकाची अनिष्टे" शब्द पे अष्ठीतेः वेद अर्थं मे रस 
सूत्र सै ठक्‌ भ्त्ययहे। ठस्येकः" (७३१५०) छे ठ्‌" के स्यान मे इक्‌" आण छोता है 
ओर किति च" (२/८ से अग को आत्किद्धि लेती है । ठेते ली-काजफेयिकः 
आदि। 

विटे क-उक्य- भाष्य के आष्षार एर कैयट का कथन है करि सोमकेद के एक 
तक्षण ग्रन्थक नाम उक्थ" धा ऋग्वेद क उन काज का बुनाक शेता" (छतििर्‌) 
धारा किसी एक विशे अक्सर फर लेता थाः शक्र कहता है / एसे ही उद्गाता द्रात 
गेय सामो के सग्रह को उक्थ" कहते ये! उक्थं का तिषएचय सायवेदीय चरणों की परिषदो 
का कर्तव्य ा/ उसके लिये जिस ग्रन्थ का निमि हका कह उक्य' हआ गौर जहे 
पदरनेकवाले लोग ओन्थिक” कटे गये (दारका भरततर्ण प” ३२८१ , 


= 
(३) क्रमादिभ्यो वुन्‌ ।६०। 
पण्वि०-क्रमादिभ्यः ५।३ वुन्‌ १।१। 
स०-क्रम आर्षां ते-क्रमादयः, तेभ्यः-क्रमादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-तदधीते, तद्वेद इति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्‌ क्रमादिभ्योऽधीते वेद वुन्‌ । 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यः क्रमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽधीते, 
वेद इत्येतयोरर्थयोर्वुन्‌ प्रत्ययो भदति । । 

उदा०-क्रममधीते वेद वा क्रमकः । पदपारमधीते वेद वा पदकः । 

क्रम! पदे । शिला । मीमांसा । सामन्‌ । इति क्रमादयः । | 

अग्र्य भाषाॐ अर्थ (तद्‌) दवितीयासमर्थं (क्रसारिष्यः) क्रम आदि श्रपतिपदिकं 
से (अधीति, वेद) पतः ठै का जानता है अर्थ मे (वुन्‌) वुन्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-क्रयम्षीते केद का क्रमकः ८ वेदक क्रगपाठ को जो एता है का जानता 
है वह-क्रमक । फदपाटमधीते वेद वा पदकः । केद' फे पदपाठ कौ जो पठता है कह जानता 
है क्ह-पदक । 

सिद्धि- क्रमकः कय+अमू्‌वुन्‌ । कमू+अक । क्रमक । क्रमकः । 

यहा द्वितीया समर्थी केम" छब्द से अधीते वेद अर्थे इस सूत्र से दुन्‌ त्यय है / 
युवोरनाकौ" (५१९) से दु" के स्थान मे अक" अदेश होता ह, 

व्िखेष- मन्त्रसहिता के एदच्छेद को पदपाठ कते & ओर दो-देष्द्ेको 
क्रमः मिलाकर नो फठ करिया जाता है कह क्रमपाठ" काता दवै / इसका एक उदाहरण 
यह है 


सहितापाठ- अगनिमीठे पुरोहितं यश्चस्य देवम॒त्विजम्‌ । 
होतारं रत्ष्ातमस्‌ । (चऋछ० २1१1९) । 


पदपाठ अणिम्‌ । इडे / पुरोऽहितस्‌ । यज्ञस्य । देवम्‌ ॥ ऋत्विजम्‌ । लेतारम्‌ । 
रत्नधातमम्‌ । 


क्रसफाठ- अग्निमीढे/ ईेपुरःऽहितम्‌ । परहितं यजस्य / यजस्य देवम्‌ । देवम्‌ 
ऋत्विजम्‌ । ऋत्विजं होतारम्‌ / होतारं रत्नधातमम्‌ । 


इनिः 
(४) अनुब्राह्मणादिनिः।६१। 
पर्वि०-अनुब्राह्मणात्‌ ५।१ इनिः १।१। 
अनु०-तदधीते, तद्वेद इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ अनुब्राह्मणाद्‌ अधीते वेद इनिः । 
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अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासमर्थाद्‌ अनु्राह्मणात्‌ प्रातिपदिकादधीते, 
वेद इत्येतयोर्थयोरिनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनु्राह्मणमधीते वेद वा अनुब्राह्मणी । 

उअ7रयि7 खत जर्य- (तद्‌) द्वितीया तमर्थ (अनुरह्मणात्‌) अनुब्राह्मण प्रातिपदिक 
से (अर्तिः वेद) ष्टा दै का जानता है अर्थे में (निः) इति प्रत्यय ढोता है । 

उदा०-अनुत्राह्मणम्षीते केद का अनृत्रह्मणी ॥ जो अनुत्राह्मण नामक ग्रन्थतिेष 
के पढ़ता है का जानता है कह अनुत्रा्मणी । अनुराह्मणन्राह्यण के सद्र ग्रन्थ 

सिद्धि अन्रतराह्मणी । अनुग्राह्मण^अम्‌+इति / अनुक्राह्यण्‌ः-इन्‌ / अत्राल्मणिन्‌ः+स । 
अनुव्राह्मणीन्‌+० । अनुत्राह्यणी । 

यला द्ितीया-तमर्थ अनुत्राह्मण" शब्द से अधीते केद अर्मे इल सत्र से इतन" 
प्रत्यय है/ कौ च" (६/२ /१३॥ से नकारान्त अग की उपधा को दीर्घ हत्ड्यान्भ्यो०" 
(६ ९ ।६६५ से चु-तक ओर नलोपः मातिफदिकान्तस्य” (८ ।२ (७ से नकार क लोम 
हता &ै। 


ठक्‌- 
(५) वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ।६२। 

प०वि०-वसन्तादिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

स०-वसन्त आदिर्येषां ते-वसन्तादयः, तेभ्यः-वसन्तादिभ्यः 
(बहुव्रीहि ) 1 | 

अनु०-तदधीते, तद्‌ वेद इति चानुवतते । 

अन्वयः-तद्‌ वसन्तादिभ्योऽधीते, वेद ठक्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यो वसन्तादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽधीते, 
वेद इत्येतयोरर्थयोष्ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-वसन्तसहचरितोभ्यं ग्रन्थो वसन्तः, तमधीते वेद वा 
वासन्तिकः । व्धमिधीते वेद वा वार्षिकः । 

वसन्तः । वर्षा । शरद्‌ । हेमन्त । शिशिर । प्रथम । गुण । चरम। 
अनुगुण । अपर्वन्‌ ¦ अथर्वन्‌ इति वसन्तादय; । | 


उआर्यसि का अर्य-(तद्‌) द्वितीया-समर्थ (वसन्तादिभ्यः वन्त आदि प्रातिपदिकं 
से (अष्ीतेः केद) णटरता कै का जानता है अर्थ मेँ (खक्‌) ठक्‌ प्रत्यय छोता है। 
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उदा०-क्सन्तमक्षीते वेद का वासन्तिकः । जिसमे क्तन्त ऋतु का वर्गन ठै अथक 

जो वसन्त ऋत्‌ मै पठनीय ग्रन्थे ठै जो उत्को पठता टै का जानता टै वंह- कोसन्तिक । 

वषमि्ठीते केद का वार्षिकः । जितम कष्छिु का कणन ठै अथवा जो कछु में पठनीय 
है नो उतर ग्रन्थ को प्रता दै वा जानता है क्छ-कारषिकि। 


प्रत्ययस्य लुक- 
(६) प्रोक्ताल्लुक्‌ ।६३। 
पण०्वि०-प्रोक्तात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 
अनु०-तदधीते, तद्वेद इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्‌, ्रोक्तादधीते, वेद प्रत्ययस्य लुक्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रोक्तप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकादधीते, 
वेद इत्येतथोरर्थयोर्विंहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 


उदा०-पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, तमधीते वेद वा पाणिनीयः । 
अपिशलिना प्रोक्तमापिशलम्‌, तमधीते वेद वाऽऽपिशलः। 


-अयभ्मिषाः अर्थ- (तद्‌) द्वितीया-समथं (प्रोक्तात्‌) प्रोक्त-परत्यथान्त प्रातिपदिक 
ते (अष्षीते केद) ग्टताहै का जानता टै अर्थं सें विषिते प्रत्यय का (लुक्‌) लोप लेता है। 


उदा०-पफाणिनिना प्रोक्तं फाणिनीयमुः तमधीते वेद का पाणिनीयः । पाणिनि के 
द्वारा मोक्त ग्रन्थ पाणिनीय कटात्ता ॐ जो उसे प्रता है का जानता है कह-पाणिकीय। 
भपिशिलिना म्रोक्तमापिणिलमुः तमधीते केद वाऽऽपिश्लः । अपिशाति के द्वारा गोफ्त ग्रन्थ 
आपिशल कटाता है जो उवे टता है का जानता है कह आपिश्ल। 

तिद्धि- (१) पाणिनीयः । पाणिनि^टा+^छ । पाणिनू हय । पाणितीयः+अम्‌+अण्‌ । 
पाणिनीयः+० / पाणिनीय । एाणितीयः ॥ 


यहा प्रथम त्रतीयालमर्थ प्राणिति ' शब्द से तेन प्रोक्तम्‌ (४/३ १०?/ से प्रोक्त 
अर्थं मे पथाविहित व्रद्धाच्छः^ (*/२ (२) से कछ" प्रत्यय लोता है । आवनेयः” 
(७ /१।२) से छ के रथान मे इय्‌” आदेश होता है । प्रोक्तप्रत्ययान्त पाणिनीय“ न्दे 
ते तदधीते तद्केद' (४ ।२।५८) से यथाविहित अण्‌" अत्यय लेता है । इत सूत्र से उत 
यथाविहित प्रत्यय का लुक्‌ ढो जता है। 


२ आलिः । अपिशशत+टा^अण्‌ । अपित्‌ / आपिशल+अक्‌+अण्‌। 
आपिशिल+० । आषिश्ल+^ु । आपिशलम्‌ । 
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यहा प्रथम ततीयालमर्थ अपि्ालि" शब्दं से इजणन” (४ ।२ 2) से पोर अर्थ 
म अण्‌“ प्रत्यय लेता है । तद्धितेष्वचामादेः" (७/२ (७) से अग को आद्छिद्धि मौर 
यस्येति च' (६ (५/९ ५८) ते अग के इकार ऋ लोम होता है / तत्यश्वात्‌ मोक्त-प्त्ययान्त 
आपिशिल" शब्द से तदधीते तट्वेद' (४/२ (५८) से यथाविहित अय्‌ ` प्रत्यय होता है । 
इस शूत्र से उस प्रत्यय को लुक्‌ हो जाता है 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 

(७) सूत्राच्च कोपधात्‌ ।६४। 

पण्वि०-सूत्रात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, कोपधात्‌ ५।१। 

स०-क उपधायां यस्य सः-कोपधः, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहरीहिः) । 

अनु०-तदधीते, तद्वेद, लुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ सूत्राच्च कोपधाद्‌ अधीते, वेद प्रत्ययस्य लुक्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ सूत्रवाचिनः ककारोपधात्‌ 
प्ातिपदिकादधीते, वेद इत्येतयो रर्थयोर्विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवतति । 

उदा०-अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य-अष्टकम्‌ (पाणिनीयं सूत्रम्‌) । 
अष्टकमधीयते विदुर्वा-अष्टकाः। दशाध्यायाः परिमाणमस्य-दशकम्‌ 
वैयाघ्रपदीयं सूत्रम्‌) । दशकमधीयते विदुर्वा-दशकाः ¦ त्रयोऽध्यायाः 
परिमाणमस्य त्रिकम्‌ (काशकृत्स्नं सूत्रम्‌) त्रिकमधीयते विर्वा त्रिकाः । 

यश्मिखाॐ अर्थ (तद्‌) वरितीका-समर्थ (पत्रात्‌) सूत्रकार (कोपधात्‌) 
कक्रार-उपद्ाकाले ्रातिप्रद्िक से (च) भी (अश्रीते वेद) पदता है जानता कहै अर्थ मे विष्टित 
अत्यय का (वक्‌) तरप होता है। 

उदा०-अष्टावेष्यायाः परिमाण मस्य-अष्टकम्‌ (पाणिनीयं तत्रम । अष्टकमचीीयते 
सिरा अष्टकाः # आठ अध्याय दैः परिमाण इतका यल अष्टक (पाणिनीय सूद्र) । अष्टक 
को जो पठते है क जानते हैं वे- अष्टकाः ˆ । दशाघ्याया- परिम्रणमस्य-दकम्‌ (कयाप्रपदीयं 
त्रम्‌/ ( दल्ञकमदधीयते विदर्वा- दशक; । दए अध्या इसका परिमाण है यष्ट दशक 
(ियाप्रपदीय पत्र) क्क को मो ते क्क का जानते क वे- दकाः" तरयोऽष्यायाः 
परिमणमस्य त्रिकम्‌ (काशक्रत्स्ं सूतम्‌ त्रिकमधीयते विद्वः त्रिको; ॥ तीन अध्याय है 
परिमाण इसके यह-त्रिक (काटक्रत्सत सूर) जो परिक को पद्वते हैः का जानते कै वे- त्रिकाः ' 


पिद्धि-मष्टकाः / अष्ट^जस्‌+कन्‌/ अष्टक / अष्टक+अणृ ¢ अष्टकः+० / 
अष्टकः+जस्‌ / अष्टकाः । 
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यहा प्रथम शथमा-समर्थ अष्ट" णन्द से सख्यायाः अतिशदन्तायाः कन्‌" (५ / (२२) 

से परिमाण अर्थ मेः कृन्‌ प्रत्यय क्ै। तत्पश्चात्‌ द्वितीया-समर्थ सूक्रकाची ककारे 

अष्टक“ शब्द से तदधीते तद्‌ वेद (४८२५९ से यथाविहित अण्‌" प्रत्यय होता ठै 
उसका इत चत्र से तुक्‌ हौ नाता दहै। ते ठी- दशकाः, त्रिकाः। 


तद्विषयत्वम्‌- 
(८) छन्दोब्राह्मणानि च तदूविषयाणि | ६५। 


प०वि०-छन्देद्राह्मणानि १।३ च अव्ययपदम्‌, तद्विषयाणि १।३। 

स०-छन्दांसि च ब्राह्मणानि च तानि छन्दोब्राह्मणानि 
(इतरेतरयोग्रन्द्रः) । स (अधीते, वेद) विषयो येषां तानि तद्विषयाणि 
बहुव्रीहिः) । 

अनु०-प्रोक्ताद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थानि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि छन्दोवाचीनि 
ब्राहमणवचीमि च शब्दरूपाणि, तद्विषयाणि-अधीते, वेद इत्यर्थविषयाणि 
भवन्ति ¦ अन्यत्राभावकानि भवन्तीत्यर्थः | 

विषयशब्दोऽ्यं बहर्थः । तद्विषयाणीत्यत्रान्यत्राभावेऽ्थे वर्तते । 
तद्यथा-मत्स्यानां विषयो जलमिति जलादन्यत्र तेषामभाव इत्यर्थः, तथा-ग्रोक्त 
प्रत्ययान्तानि छन्दोब्राह्मणानि अधीते -वेदार्थविषयाणि, ततोऽन्यत्रा 
भावकानीत्यर्थः | 

उदा०- (छन्दांसि ) कटेन प्रोक्तं कठः । कठमधीते वेद वा कठः । 
मोदेन प्रोक्तं मौदः । मौदमधीते वेद वा मौदः । पिप्पलादेन प्रोक्तं चैप्लादः । 
पैप्लादमधीते वेद वा पैप्लादः । ऋ चाभेन प्रोक्तम्‌-आर्चभी । आर्चाभिनमधीते 
वेद वार््वाभी । वाजसनेयेन प्रोक्तं वाजसनेथी । वाजसनेयिनमधीते वेद 
वा वाजसनेयी । ब्राह्मणानि) ताण्ड्येन प्रोक्तं ताण्डी। ताण्डिनमधीते 
वेद ठा ताण्डी । भाल्लविना प्रोक्तं भाल्लवी । भाल्लविनमधीते वेद वा 
भाल्लवी । शाट्यायनेन प्रोक्तं शाट्यायनी । शास्थायनिमधीते वेद वा 
शाव्यायनी । एेतरेयण प्रोक्तम्‌-एेतरेयी । एेतरेयिणमधीते वेद वा एेतरेयी । 


२२६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ । 

उग7र्यश्ा सए अर्थ- (तदू) द्वितीया-सम्थं (प्रोक्तात्‌) ओोक्त-प्रत्ययान्त 
छिन्दोग्राह्मणानि। छन्दोकाची ओर जऋह्मणकाकी शब्द (व) भी (तद्तिषयाणि) अते केद 
अर्~विषयक होते कै । अन्य अर्थे येः इनका अभाव होता है। 

विषय शन्द क्हू-अर्धक है / तद्विषयाणि यहा विषय इन्द अन्यत्रे-अभाव अर्थ मेँ 
है/ जैते-मलियो का करिष्य क्ल है अथात्‌ लल से अन्यत्र उनका अभाव दै, वैते 
ग्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दोवाची ओर ज्राह्मणवाची शब्दो का अधीते वेद विकिय है / इतसे अन्य 
अर्थ मे इनका अभाव छोता है। 


उदा०-सेत शाण मेँ दे र्वे अर्थे इस प्रकार दै- (छन्द) कट के द्वारा 
म्रोक्त-कठ । जो कठवहिता को पटरता है का जानता है तह-केठ / मोद के द्रारा प्क्त-मीद । 
जो पौव्सहिता करो पड़ता है का जानता ङ क्ट-मौद । पिप्लाद के द्वारा ग्रक्त-वैष्लाद। जो 
पैप्ताद सिता को पद्रता है का जानता ठै केह वैप्लद। ऋवाभ कै द्वारा प्रोक्त-आचभिी । 
जो आची संनता को परता रै वा जानता है कह-आचभिी८ काज्सनेप के द्वार 
म्रोक्त-कागसनेयी / जौ वाजपेयी सहिता को णढता है ग जानता ठै वह-वाजसनेयी । 
(ब्राह्मण॥ ताण्ड्य के द्वारा ग्रोक्त~ताण्डी। जो ताण्डी ब्राह्मण के टता है वा जानता दै 
क्ह-ताण्डी ८ भाल्तपि के श्रा मरोञ्त-भाल्लवी।/ जो भाल्तेकी ब्राह्मण मो ढता तवो 
जनता ठै कह-भाल्लवी । शाटयायने के द्वारा रोक्त-खाटवायनी / जो शाल्यायनी ब्राह्मण 
को परता है का जानता है कह शाट््रायनी। देतरेय के द्वारा मोक्त-देतरेफी। जो एेतरेफी 
ब्राह्मण करो ण्टता रै का जानता है वह-देतरेयी। 

सिद्धि- (९) कठः । कठ^टा+णिति / कठ+० । कठ+अण्‌ / कठ+०। कठ~+सु । 
कटः । । 

यां ततीया-ससर्थ कठ शब्दं ते कलापिवै्म्यायनान्तेवासिभ्यश्च" (४२ (९०४) 
से ओक्त अर्धे मे णिनि" अत्यय लेता है किन्तु कटचरकाल्ुक्‌" (४२ १०७) से उसका 
लोप हो जाता है / तत्पचात्‌ गरोक्त-परत्यानत दितीणा-समर्थे कठ ' शब्द से इम सूत्र से 
तदिषयकता लेकर तदक्षीते तटूकेद” (७/२ 2१७) ठे यथाविहित अण्‌" प्रत्यय लेता है 
ओर प्रोक्ताल्ृक्‌" (४८।२।६२/ से उस अण्‌“ प्रत्यय का भी लोप लो जाता &/ 

२ मोदः । मोदतटा+अण्‌। मौद्^अ। मौदअण्‌। गौदा०। मौद्ु। 
सौद । 

यहा भोद' एब्द से प्रोक्त अर्थं मे कलापिनोऽण्‌" (४/३ १०८ से अण्‌ शरत्यथ 
होता है । तत्पश्चात्‌ श्रोक्त-प्रत्ययान्त भौर * श्रव्द सते पुवयित्‌ अण्‌" प्रत्यय ओर उत्को 
लोप ह्येता है, । 

९/॥ जच । ऋषचाभ.^टाणिति । आचवभि+इन्‌ । आ चाभिन्‌+अन्‌+अण्‌ । 
आचभिन्‌+० ८ आच्भिनू-+सु । आचभिी । 
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गहा छ दाभ” एब्द से कलापिवैशस्पायनान्तेवासिभ्यश्चः (५,२।९०२) से 

मोक्त अर्थ मे णिति” प्रत्यव ओर तत्यश्वात्‌ ोक्त-प्त्ययान्त आभि ' शब्द से पूर्ववत्‌ 
अण्‌" प्रत्यय ओरं उसका लेप लेता है) 


४ काजतनेयी / काजसनेयः^्टा-णितरि / कजसनेय+^इन्‌ । काणसनेधिन+^अमृ^अण्‌ । 
काठसनेपिन्‌+*० ८ वाजसनेषिन्‌+ु । वाजसनेयी । 


यहां कजतनेय“ शब्द से प्रोक्त अर्थ म श्रौ नकादिभ्यश्छन्दसि" (४।३ 1१०६ से 
णिनि प्रत्यय है। शेष कर्य पुर्ववत्‌ है। 


(५ ताण्डी । ताण्ड्य^टा+णिनि / ताण्ड्यः+इन्‌ । ताण्ड्+इन्‌ । ताण्लिन्‌+ अम्‌+ अण्‌। 
ताण्डिन+० / ताण्डिन्‌+दु / ताण्डी / 

यहां फरयदे जन्त ठरतीफसमर्थु ताण्ड्य" शब्द ठे शृराणपरोक्तेवु ऋहणकल्पेषु" 
(४ ।२ (१०५५) से णिति प्रत्यय है । (आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६।४८ (६५५) ते 
यकार का लोप होता है। शेष कर्य पूक्वत्‌ है। 


(६ भाल्तकी । भाल्तकिःटा+णिति । भाल्तव्‌+इन्‌ । भाल्लकिम्‌+अमू+अण्‌ । 
भाल्लविन्‌+० । शल्लव््‌पू / भल्लवी । 


यटा इज्‌-अत्यफान्त भाल्लकि" खन्द से पूर्ववत्‌ णिनि प्रत्यय होता ढै / शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है । 
(७/ श्रास्यायनी । णएट+उनसू+यञ्‌ । श्ाटू+य । ज्राट्य+अमृ+फक्‌ । गाट्यू+आयम । 


एाट्ायन+टानणिति। शाट्यायनू्‌+^इन्‌ / श्रटयायिन्‌+अम्‌+अण्‌ / शाट्काधिन्‌+० / 
शास्वाधिन्‌^सु। शरास्थायनी 


यहा प्रथम शाट्य" एब्द से शरिभ्यो यक्ष" ४“ / (०५) से थन्‌” प्रत्ययः 
यजन्त शास्य" एब्द ते थनिनोश्च' (४८ /# १०१) ते फक्‌ प्रत्यय ओर उससे '्रोक्त अर्थ 
मै' पुकंवत्‌ णिनि प्रत्यय होता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 


(८ देतरेयी । इतेर+उस्‌+ठक्‌ / एेतर्‌+एय। एेतरेयटा+णिति । देतरेय+इन्‌ । 
रेतरेषिन्‌+जम्‌+अण्‌ / देतरेयिन्‌+० । टेतरेधिन्‌^सु । ठेतरेयी । 

या प्रथम तर” छब्द से शुभ्रादिभ्यश्च" (४/१ ९२३) ते ठक्‌' प्रत्यय 
तत्वज्चात्‌ ढगन्त एतरेय” शब्द से ग्क्त अर्थ में पर्ववत्‌ णिति" प्रत्यय ै। शेप कर्य 


पवत्‌ हे । 


विडो ष छन्दोग्राह्णणानि च तद्विकियाणि"” (४/२? ८६६) यह पाणिनीय सूत 
है। इतते भी स्पष्ट विष्ठित होता क कि वेद मन्त्रभाग ओर ब्राह्मण व्याल्या भाग दै 
(तित्यार्धप्रकाञ् सनु ७॥ । 
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चातुरर्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) अस्मिन्नर्थः- 
(१) तदस्मिन्नतीति देशे तन्नाम्नि ।६६। 


पण्वि०-तद्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७ ।१ अस्ति क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌, 
देशे ७।१ तन्नाम्नि ७।१। 

स०-तद्‌ नाम यस्य सः-तन्नामा, तस्मिन्‌-तन्नाम्निं (बहुप्रीहिः) । 

अन्वयः-तदिति प्रथमासमर्थाद्‌ अस्मिन्नस्ति यथाविहितं 
प्रत्ययस्तन्नाम्नि देशे । 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌, यच्चास्मिन्निति 
निर्दिष्टं देशश्चेत्‌ तन्नामा भवति । इतिकरणो विवक्षार्थः । 

उदा०-उदुम्बरा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति ओदुम्बरो देशः ¦ बल्वजा 
अस्मिन्‌ देशे सन्तीति बाल्वजो देशः । पर्वता अस्मिन्‌ देशे सन्तीति पार्वतो 
देशः । 

आर्यकाः अर्थ- (तद्‌) प्रथमा-समर्थं प्तिपदिक ते (अस्मिन्‌) सप्तसी- विभक्ति 
के अर्थ मे यथाविहित प्रत्यय ठोता है (अस्ति) जे प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह अस्ति दले 
दरे ठन्नाणि) ओर जे अस्मिन्‌" अर्थ है यदि कह तन्नामक् देर हो/ (दति) इक्िकरण 
विवक्षा के तिये दै अथत्‌ जहाः परक्रति ओर प्रत्यय के समुदाय से किसी देश का कथन किया 
जाता हो तो वह्यं यह प्रत्ययविधि लेती हैः अन्यथा नर्टी। 

उदा०-उदु्वरा अस्मिन्‌ देम सन्तीति ओद्रप्करो देः । जित देश मेँ उदृम्बर~गुलर 
टै, कहे ओदुम्कर देश / बल्कवजा अस्मिन्‌ देणे सन्तीति बाल्क्जो देशः । कल्कज नारक 
घास जितत देष में है वह-बाल्कज दे / पर्वता भस्मिन देशे वन्तीति पर्वतो देशः । पहाड़ 
जिस दे मे टैः क्ह-पफरक्त देश्च। 

सिद्धि-जौम्नरः / उदुम्नर+^जस्‌+अयण्‌ / ओदुन्मर्‌+अ। ओदुस्करः^ु। ओदुग्करः । 

यहा प्रथमा-तमर्थ उदुम्कर ' एव्व से सप्तमी विभक्ति के अर्थ मे तथा तन्नामक 
देण अभिधेय में इस सूत्र ते यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया है । अतः भ्राकृदीव्यतोऽण्‌ 
> /१ ८३) से यथाविहित अण्‌ ' प्रत्यय लेत है । तद्धितेव्वचामादेः” (७ (३ ७) से 


अग को आदिक्द्धि ओर धस्येति च (६ ८८ ।९२८८) से अग के अकार का क्केप लेता है । 
एते ही-काल्क्जः, पार्वतः । 
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(२) निरवत्तार्थ द 


(२) तेन निवृत्तिम्‌ 1६७। 

पऽ्विऽ-तेन ३।१ निर्वत्तम्‌ १।१। 

अनु०-देशे, तन्नाम्नि इति चानुवतते । 

अन्वयः-तेन त्तीयासमर्थद्‌ निर्वृत्तं यथाविहितं प्रत्ययस्तन्नाम्नि देशे । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तमित्यस्मन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये | 

उदा०- हितौ) सहस्रेण निर्वत्ता साहस्री परिखा । (कर्तरि) कूशाम्बेन 
निर्वृत्ता कौशाम्बी नगरी । 

आर्य भाष अर्य (तिन) ततीया-समर्थ तिपरिक से (निर्तत्तम्‌) बनवाना 
अर्थे मे यथाविहितः प्रत्यय लेता है (तन्नापि देशे) मदि वहां त्नामक देण अर्थ अभिधेय हो । 


उदा०- (हित) सहस्रेण रिर्क्ता साहस्री परिखा । हजार का्पिणों से कवार 
गहं सा्ह-साष्टसी । (कर्ता) कुशाम्बेन निर्तत्ता कौ शराम्बी नगरी । कुश्ाम्क नामक पुरुष के 
द्वारा कनका गई तयरी-कौराम्नी। 


विद्धि-साहसरी । सहत अग्‌ । साठस्-अ । साहटक्^डीर्‌ । साहसरीनसु /। साहसी । 

यहां हेतुवाची क्तीयासमर्थं सहस्र शब्द से निरत अर्थ मे' यक्षाकिहित भंण्‌" प्रत्यय 
है 1 स्करीत्व किव मे रिङ्गाणज्‌०" (४ /‡ ।१५॥ से ङीप्‌ प्रत्यय लेता है । देसे ही-कर्तकाची 
कुणाम्ब ' छन्द से-कौडाम्बी । 


गविशेवख-कौगास्नी-वत्स दे क्री राजधानी का प्राचीन नास। प्रयाग नगर से 
तीन मील दक्िण-एश्चिन की ओर यह करौसस' नामक स्थान फर शी (शब्दार्थ करस्तुभ 
पृण ९२८२) । 


(3) निवासार्थः- 


(३) तरय निवासः ।६८। 
पण्वि०-तस्य ६।१ निवासः १।१। 
अनु०-देशे, तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 


अन्वयः- तस्य षष्ठीसमर्थाद्‌ निवासो यथाविहितं प्रत्ययस्तन्नाम्नि 
देण । 
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अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निकास इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये | 


उदा०-ऋजुनावां निवासो देशः-आर्जुनावो देशः । शिबीनां निवासो 
देशः-शैबो देशः । 
` अआगर्य7खाॐ अर्थ (तस्य) पष्ठी-समर्थे आतिपदिक से (निकास) तकासन अर्थ 
मेः यथाविहित प्रत्यय डोता दै (तन्नि देशे) यदि क्लां तन्नामक दे अर्थ अभिधेय हो । 
उदा०- ऋजुक निवासे देशः-आर्ुनाको देशः । युत नामक लोगो क 
तिकास देश-आर्जुनाव देश ऋयृकौ-पुखद नौकावाला । शिकीग निवासो देशः- शबो 
देशः । शिवि जनो का निवात देण- जैव दश । शिभि-राजा उशीनर के पत्र तथा ययाति के 
दौहित्र एक श्रविद्ध धार्धिक राजा का नाम। 
िद्धि- आर्जुतावः । -छनुौ."जाम्‌+अग्‌ । आयनाद्‌+ज । आवना । अर्जनावः । 
यां षष्ठी-समर्थ चछ जुनौ' शब्दं ते निकास अर्थ मे इल एत्र पे यथातिहित पर्ववत्‌ 
अण्‌” प्रत्यय हं। तद्धितेष्वकामादेः” (७ (२128७) पे अग को आरिकद्धि मौर 
एचोऽयवायावः" (७ /१ (७५) ते आत्‌” आदेश होता है / देसे ही शिनि ' शब्द ते-जनैनः। 


(४) अदूरभवार्थः- 
(४) अदूरभवश्च ।६६। 

परवि०-अदू रभवः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-देशे, तन्नाम, तस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य षष्टीसमर्थाद्‌ अदूरभवश्च यथाविहितं प्रत्थयस्तन्नाम्नि 
देशो । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अदूरभव इत्यस्मिन्न्थेषपि 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्ना देशेऽभिधेये । 

उदा०-विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌-वैदिशं नगरम्‌ । हिमक्तोऽदूरभवं 
नगरम्‌-हैमवेतं नगरम्‌। 

अर्यमा क7ॐ अर्य (त्स्य) वष्ठी-समरथ प्ातिपतिकि ते (अद्ुरभवः) समी 
अर्थ मेँ यथाकिहित त्यय लेता है (तन्नि देणे) यदि कहां तलनामकः देश अर्थ अभिष्य लो / 


उका०-विदिश्ायः अक्रभवं नगरमू-वैदिशं नमम! निदि नामक नगर के 
समीप जो नगर है वह-वैदि् नयर। मध्यदेश्वर्ती दशार्णं नामक दे के अन्तर्गत एक 
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तगर क नान विदिशा ४८ उक्र वर्तमान नाम भेलसा" है, जो विदिशा का ही अपप्रश 
है हिमक्तोऽदुरभकं नगरस्‌-हैमक्तं नगरम्‌ ॥ हिमालय के समीप नगर-दैमृक्त नगर । 

सिद्धि-वेदिशिम्‌ । विव्णि+उस्‌+अर्‌। वैदिशूःअ। वैदिशिसु । वैरिणम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ विदल" छब्द से अदूरभक (शमीष्) अर्थ मेँ इस सूत्र ते 
यथाविलित अर्‌" अत्यय है । तद्धितेष्वचामादेः" (८ /२ (१७) ते अश को आदि ओर 
यस्येति च" (६ ८४/१८) ते अग के अकार का लोप हेता दवै । एतै ही हिमक्त्‌“ शब्द 
मे-हैमकतम्‌ / 


अञ्‌- 
(५) ओरञ्‌ 1७०। 

पर्वि०-ओः ५1१ अन्‌ १।१। 

अनु०-अस्मिन्नादयश्चत्वा रोऽर्याः, देशे, तन्नाम्नि इति चानुवति । 

अन्वयः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ ओरस्मिन्नादिषु अम्‌ तन्नाम्नि 
देष । 

अर्थः-यथासम्मवविभक्तिसमर्थाद्‌ उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चत्वरेषु अञ्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-अरडवोऽस्मिन्‌ सन्तीति-आईवो देश; ! कक्षतवोऽस्मिन्‌ 
सन्तीति-कक्षतवो देशः । ककटेलवोऽस्मिन्‌ सन्तीति-कार्कटेलबो देशः । 

अ्यमाका अर्य-यथासम्मव विभक्ति-समर्थ (ओः) उकारान्त आातिषतिकि 
ते (अस्मिन्‌०/ अलिमित्‌ आदि लार अर्थो में (अर्‌) अनर्‌ मत्यव होता ठै (तन्नाम्नि देने) यदि 
वा तन्नागक देष अयं अभिधेय लो 

उदा०-भरकोऽस्मिम्‌ सन्तीति- जाके देश्ः,/ अर्‌ नाणक क्त्रियविशेप इसमे 
रहते है यह-आडनि दे ८ क्तेतकोऽस्मिन्‌ बन्तीत्ति-काङ्तवो देशः । ककत नमक लोग 
इसमे दै यहट-करक्षव देव । ककटिलकोऽस्मिन्‌ सन्तीति-काकटेलवो देशः! ककटितु नायक 
लोग इसमें हैः यह-काकंटेलव देण । 

सिद्धि-रडवः । अरद्"जस्‌+अब्‌ । आरङो+अ । आरडवम+सु । आरडवः । 

यहा प्रथमा-सगथ उकारान्त अद" णब्द से अस्मत्‌" अर्थ मे हस सूत्र ते अनर्‌ 
अत्यय ड । तचितेष्वचामदे” (< ८२ (९७) से अग को आ्छिद्धि ओ्ुणः“ (६ (५1१२६ 


ते ऊ करो गुण ओर एचोऽयवायावः" (६ ।?१७५/ से अव्‌ अदेश होता ड! ठेते क्षतु 
ओैर कक्टिलु शन्न से-काक्षततवः, काकि लवः # 


अञ्‌- 
(६) मतोश्च बहजङ्गात्‌ ।७१। 

प०वि०-मतोः ५।९ च अव्ययपदम्‌, बहु-अच्‌-अङ्गात्‌ ५।१। 

स०-बहवोऽचो यस्मिन्‌ सः-बहच्‌, बहच्‌ अङ्गं यस्य स-बहनङ्गः, 
तस्मात्‌-बहजस्गात्‌ (लहूव्रीहिः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देणे तन्नाम्नि, अञ्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-यथासम्भवविभक्ति्रमर्थाद्‌ बह्व मतुबन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुरषवर्थेु अन्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-इषुका अस्यां सन्तीति इणुकावती नदी ! इषुकावत्या अदूरभवं 
नगरम्‌-एेषुकावेतं नगरम्‌ । सिध्रका अस्मिन्‌ सन्तीति सिधकावद्‌ वनम्‌। 
सिधकावतोऽ्दूरभवं नगरम्‌-सैधरकावतं नगरम्‌ । 

अतऋर्यभि7खोड जर्य-यासम्भृक विभक्ित-समर्धं (बहचः) कुत अच्वाले (नतो) 
मप्‌ मत्ययान्त आतिपदिक से (च) भी (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे (अन्‌) 
अङ्‌ प्रत्यय होतः है (तन्नाम देष यदि वहं तन्नामक दे अर्थ अभिधेय ले। 

उदा०-इषुका अस्याः सन्तीति इषुकावती नदी / इवुकाक्त्या भदुरभवं 
नगरम्‌-एेुकाकत नगरम्‌ । इपुका~सरकण्डे इसमें है यह.इषूकीकती नदी । इुकाव्ती के 
समीप जो नग्रर ह कह देषुकाव्त गर / लिश्चका अस्मत्‌ सन्तीति तिक्चकाकद्‌ वनम्‌ । 


सिक्षकवतोऽदुरभकं नगरमु-सैघ्रकावतं नगरम्‌ / सिध्रक नामक करभकेण है इसमे 
यह-चि्रकाषत्‌ वन / तिश्रकाकद्‌ क्न के समीप जो नगर कै क्ह-तैन््रकादत नगर 

लिद्धि-दैषुकाक्तम्‌ । इयुका+जस्‌+मतु्‌ । हमुका+वत्‌ / इयुकावत्‌+ डीप्‌ । 
इणुकावती+उस्‌+अण्‌ । देयुकावत्‌+अ / देषुकाकेत+सु । देषुकावतम्‌ । 

गां प्रथम दुका" एब्द ते तदस्यात्त्यत्मिन्निति मतुम्‌" (५ /? (९४) प्र मतुप्‌ 
त्यय है / स्त्रीत्व-विवक्षा मे उगितश्च" (४५/९६) से डीप्‌ प्रत्यय होता है । पष्छी-समर्थं 
मुत अकालः मतुबन्त इषुकाक्ती शब्द चे चातुरक अद्ुरभव" अर्थ मे इस सूत्र से 
अब्‌" प्रत्यय है । तद्धितेष्वचामादेः” (७ १ ।९७॥ से अगर को आदिद्रदधि ओर धस्येति च 
(६।४/९४८) सै अगर के इकार का तोप लेता टै एेसे ी-सै्काकतम्‌ । 


अज्‌ 


(७) बह्चः कूपेषु ।७२। 
प०वि०-बहचः ५।१ कूयेषु ७।३। 
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स०-लहवोऽचौ यस्मिन्‌ सः बहुच्‌, तस्मात्‌-बहूचः (बहव्रीहिः) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, अम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बहचोऽस्मिन्नादिषु अन्‌ कूपेषु । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बहचः प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुर्ष्वर्थेषु अम्‌ प्रत्ययो भवति, कुपेष्वभिधेयेषु । 

उदा०-दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः कूपः -दैर्घवरत्रः कृपः । कृपिलवरत्रेण 
निर्वृत्तः कूपः-कापिलवरत्रः कूपः । 

आयि) काः अर्य-यथासम्भव विभक्ति-रागर्थ (कहचः। बृहत अचरोवाते प्रातिपक्कि 


से (अस्मिन्‌ अ्मिन्‌ आकि चर अर्थो ने (अम्‌) अन्‌ प्रत्यय होता है (कूपेषु) यदि व्हा 
कूप=कूजा अर्थं अभिधेय हो। 

उका०-दीर्घवरत्रेण निरतः कूषः- दैर्घवरनः कूषः / दीविरत्र नासके पुरुष के 
दारा कनकाय गगा कूजः दैधवरत्र कू / दीरवरक्रलस्का त्मा श्वारण केरनेकातरा रुष । 
गरक्र=तसमा । कपिलवरत्रेण निर्वृत्तः कूषः-कापिलवरत्रः कयः । कप्रिलवरत्र नामक पुल्ष 


क द्वत बनकाया इजा कूञआ-क्कपिलवरत्र कू । कषितवरक्रनभ्रूरे रग क क्त्र धारण 
करनेवाला परस । 


सिद्ि-दैर्घवरत्रः / दीर्घवरक्र+अन्‌ / दैर्वरतर+~अ । दै्रक्र+सु । दैघविरत्रः । 

यहां त्तीया-समर्थ दी्वरत्र" शब्द ठे क्त" अर्थ मे इस सत्र से अर्‌ ' त्यय 
है । पूववत्‌ अद्धि ओर अकार“ कर तेप लेत है! देसे ी-कापरितवरत्र- । 
अञ्‌ 


(८) उदक्‌ च विपाशः ।७३। 
पर्विऽ-उदक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, विपाङः ५।१। 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, अञ्‌, कूयेषु इति चानुवर्तत | 
अन्वयः-यथासम्भव० प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषुं अन्‌ विपाशा उदक्‌ 
च क्पेषु ¦ 


५८५ ^> 


अर्थः-यथासंभवविभक्तिसमर्थत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वथषु 
अम्‌ प्रत्ययो भवति, विपाट उत्तरे कूले च ये कूपास्तेष्वभिधेयेषु 

उदा०-दतेन निर्वृत्तः कूपः-दात्तो कूपः ¦ गुप्तेन निर्वृत्तः कूपः-गौप्तः 
कूपः। 
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ॐ यसि अर्थ-यथासनभक विभक्ति- तस्थ प्रातियकि ते (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ 
आदि चार अर्थो मे (अमू) अज्‌ अत्यय होता है (च) ओर यदि क्ट (विपा) विपाट्‌ नदी 
कृ (उदक्‌) उत्तरदेखीय (कूपेषु) कए अर्थ अभिधेय दे / 

उदा०-दत्तेन तर्कतः कूष--दात्तः कषः । दत नामक पल्य के द्वारा बनवाया गया 
कूजा-दात्त कूज । दुप्तेन निर्त्तः कूषः-गौप्तः कूपः । गुप्त नामक पुरुष के द्वारा बनकया 
गया कूका-गौप्त कूज । । 

सिद्धि- दात्तः दत्त^टा^अज्‌। दात्अ/ दात्तनमु। दात्तः । 

यहा ततीया-समर्थं दत्त' छन्द ते तिरत अथं मे इस त्र से अन्‌" प्रत्यय है। 
ववर्‌ अग को आदिवद्धि ओर अग के अकार फ तेष लेता है/ देसे ही गृष्त शब्द 
वे-गौप्तः। 

विशेष गनाढ की व्यास" तदी का प्राचीन नाम किफट्‌ अथवा विपाशा है! 
विर न्द का अपश्रश व्यास दै । । 


अञ्‌- 
(६) सङ्कलादिभ्यश्च 1७४। 

प०्विऽ-सङड्कलादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सड्कल आदिर्येषां ते सडकलादयः, तेभ्यः-सडकलादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः ) | 

अनु०- कूपेषु इति निवृत्तम्‌, स्मिन्नादिषु इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ययासम्भव० सड्कलादिभ्यज्चास्मिन्‌ अन्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धेभ्यः सङ्कलादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो- 
ऽस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु अन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सङ्कलेन निर्वृत्तः साड्कलः । पृष्कतेन निर्वृत्तः पौष्कलः । 
यथासम्भवमर्थसम्बन्धः कर्तव्यः । 

संकल । पुष्कल । उद्वय । उडुप । उत्पुट । कुम्भ । विधान ! सुदक्ष । 
सुदत्त । सुभृत । सुनेत्र । सुपिङ्गल । सिकेता । पूतीकी । पूलास । कूलास । 
पलाश । निवेश ¦ गवे ¦ गम्भीर । इतर । कर्मन्‌ । अहन्‌। लोमन्‌ । 
वेमन्‌ । वरुण । बहुल । सद्योज । अभिणिक्त । गोभृत्‌ । राजभृत्‌ ¡ गृह । 
भृत । भल्ल । चाल । (वृत्‌) इति संकलादयः । | 
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आर्या र्य-यथासम्वे विभक्िति-समर्थ (तङ्कतािभ्यः) सकल आदि 

प्रातिषदिको से (च) भी (अस्मिन्‌) जत्मित्‌ आदि चार अर्थो मे (अनू) अन्‌ मरत्यय 
होता है, 


उदा०-सङ्कतेन निर्वत्तः तराङ्कलः / सङ्कल नारक पृल्प के द्वारा बनवाया 
गया लाकल- (आश्रम आदि) / पुष्कलेन निर्वृत्तः पौन्कलः । पृष्कल नामक पल्ष के द्रा 
क्नगयो गया फौष्कत (विद्ालय आहि) । यथासस्भव अर्थ सस्यन्ध कटे/ ` 
सिद्धि-साङ्कलः । सद्कल+टा+अम्‌ / साङ्कत््‌^अ ! साङ्कल+सु । साडकलः । 
यहा तरतीका-समर्थ सकल" शब्द से निदि" अर्थ मे हत सूत्र से अन्‌" अत्यय है। 
वत्‌ अग को आदिकवि ओर अग के अकार" को लोपो है 
अञ्‌-- 
(१०) सत्रीषु -सोवीरसाल्वप्राकषु ।७५। 
पठविऽ-स्त्रीषु ७।३ सौवीर-सराल्व-प्राक्‌षु ७।३। 
स०-सौदीरश्च साल्व प्राक्‌ च ते-सौवीरसाल्वप्राञ्चः, तेषु- 
सौवीरसात्वप्राकषु (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देणे, तन्नाम्नि, अन्‌ दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भव० प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु अन्‌ स्त्रीषु 
सौवीरसाल्वभ्राकषु तन्नामसु देशेषु । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुर्षु अञ्‌ प्रत्ययो भवति, स््रीलिडरेषु सौवीरसाल्वप्राक्‌षु तन्नामकेषु 
दे्ेष्वभिधेयेषु 

उदा०- (सौवीरः) दत्तामित्रेण निर्वृता नगरी-दात्तामिग्री नगरी । 
(साल्वः) विधूमामिना निर्वृत्ता नगरी-वैधूमाग्नी नगरी । (प्राक्‌) ककन्देन 
नरवत्ता नगरी-काकन्दी नगरी । मकन्देन निर्वृत्ता नगरी-माकन्दी नगरी । 
मणिचरेण नरवृत्ता नमरी-माणिचरी नगरी । जरुषेण निरयत्ता नगरी-जा रषी 
नगरी। 

आयि फा अर्थ-यथासस्मभव विभक्ति-समर्थ प्रातिपदिक से (अतिमितट) अस्मिर्‌ 
आदि चार अर्थो मे (अन्‌) अन्‌ प्रत्यय लेता दै (च्रीषु सौकीरसाल्वप्रकूषु) यदि वहाः 


त्करीलिड्ग छौकीर साल्व ओर पकसम्बन्धी (त्नानि) तन्नासक (दशे) देश अर्धे 
अभिधेय लो! 


२३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 

उदा०-स्कृत भाग में देख वेके । अर्थे इल प्रकार है- (ल्तैकीर/ दतामित्र के छरा 
बनवा यहं तेगरी-कत्तमिक्री नगरी / (साल्व) शिद्ूमानि के द्वारा कनवार्हगर्द नगरी. वै्ुमाम्नी 
नगरी। (भाक्‌) ककन्द के द्वारा बनकाई गई नगरी-काकरन्दी नगरी । सकन्द के द्वारा 
बनाई गई नगरी-साकन्दी नगरी । मणिचर के दारा कतवा गई नगरी-माणिचरी नगरी । 
जरम के द्वारा बनवा ग्ड तयरी-जाल्मी नगरी । 

सिद्धि-दत्तापिक्री। क्तामित्न^टा+अज्‌/ टात्तामित्रू-य।/ दात्तायित्र+ङीप्‌ 
दात्ताित्री+तु। दाताभित्री। 

यहा व्रतीया-समर्थ छतौकीर देशवाची दत्तित्र' न्द से तिर्तत अर्थमे दसपूत्रसे 
अल्‌ त्यय है/ एकवत्‌ ॐ को आद्द्धि ओर अआ के अकार का कप ह्येता है! 
स्रीत्व-विवक्षा मे टिङ्ढाणक्०” (2८ ।? १५ # से ङीर्‌ प्रत्यय लेता है /। देते ढी-वैशुमास्ती 
आदि शब्द तिद्ध करे। 

विख क- (2) अलवर से उत्तरी कीकानेर तक फैला हज प्रदेह प्राचीनः साल्व“ 
श्रतीत टोता है (णिनि कालीन भारतवयं ए” ७११ । 

२) इतं समय फो सिन्ध प्रान्त है उसका एरना नाम कौकीर” था (पाणिति 
कालीन भारतवर्ण 7० ५०) । 
अण्‌- 


(११) सुवास्त्वादिभ्योऽपण्‌।७६। 

प०वि०-सुवास्त्वादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-सुवास्तुरादिर्येषां ते-सुवास्त्वादयः, तेभ्यः -सुस्वास्त्वादिभ्यः 
बहुव्रीहिः) । । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव० सुवास्त्वादिभ्योऽस्मिन्नादिषु अण्‌ तेन्नागिनि 
देष । 

अर्थः-यथास्सम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः सुवास्त्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
ऽस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-सुवास्तोरदूरभवं सौवास्तवं नगरम्‌ । वर्णोरदूरभवं वार्णवं 
नगरम्‌ 

सुवास्तु । वर्णु। भण्डु । खण्डु । कण्डु । सेचालिन्‌ ! कर्पूरन्‌। 
शिखण्डिन्‌ ¦ गर्तं। कंश । श्टीकर्णं । कृष्ण | कर्कं । कर्कन्धूमती । 
गोध । गाहि । अहिसक्थ । (वृत्‌) इति सुवास्त्वादयः । । 
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आार्यमि? खा अर्थ- यधासम्णवे विभक्ति-समर्थं (घुकास्त्वादिभ्यः) सुकस्त आदि 

प्रातिपदिक परे (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि कार अर्थो मेः (अणू) अणु प्रत्यय होता दै 
(तिन्नाग्नि देणे) यदि कटाः तन्ताभक देण अर्थ अभिधेय हो । 

उदा०- वास्त रूरभकं नरम्‌- सौवास्तवम्‌ / बुकस्तु के समीप को नगर है 
कह रौकारतक नर / कर्णोरि्रभवं नगरम्‌-काणिं नगरम्‌ / वर्णु के समीप ऊो नगरषै 
गह-वाणवि नगर 

चिद्धि खौ कास्तवम्‌ । गुवस्तु+ङत्‌+अण्‌ । सौकस्तक्‌+अ। सौवास्तव+सु / 
सौवास्तवम्‌ । 

यहा षष्टी. सर्य शकार" एव्द से अदूरभव' अर्धे में इत सूत्र से अग्‌” प्रत्यय 
है। पवत्‌ अ को आदिक्द्धिः ओर्गुणः" (६ ।४८।१४८६॥ से गुण ओर एचोऽयकायावः* 
(१ 1९/७५ से अद्‌" आदेश लेता है। देते ही र्णु" शब्द से-वार्णवम्‌ । 

विरे ख-() सवस्तु वैदिक काल की नदी फी यह आजकल की स्वात है, 
इसकी पच्छरमी शाखा गौरी नदी (पजकोरा) है / इन दोनो के कीच गें उह़ियान धा जो 
गधार देश का एक शाव माना जाता था/ यही स्वात की घाटी मे प्राचीनकाले से आज तक 
एक विशे प्रकार के कम्बलं कने काते धे! फणिनि ने फाण्डुकस्वल नाम ते उनका जल्तेल 
(४/२ (९) किया है (पाणितिकालीन भारतवर्ष प ५०) । 

(२) कर्णु-विन्धु करी पच्छिमी सायके नकी करम के किनारे तरिच्ले हिस्से मरे वनस्‌ 
कै दून (घाटी) थी । इसका वैदिके नाम क्रुयु" भाज इतका ऊपरी पटाड्ी प्रदेश आज भी 
कुम कलाता है ओर शिचा मैदानी भाग वन्त / फणिति ने इती को वर्णु नद के नाम से 
-पतिख वर्णु देश कहा है (५1२ (९०३ / सुकास्त्वातिगिण के अनुसार कर्णु के फास का 
देश कागवि" कटलाता धा (णणिनिकालीन भारतवर्ष पठ ९५९) । 


अण्‌- 
(१२) रोणी ।७७। 
प०वि०-रोणी (लुप्तपन्चमी) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देहे, तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 
` अन्वयः-यथासम्भव० रोण्याः अस्मिन्नादिषु अण्‌ देणे तन्नाम्नि! 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ रोणीशब्दात्‌ रोण्यन्ताच्च 


प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु चतु््र्थेणु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि 
देशेऽभिधेये । 
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उदा०-रोण्या अदूरभवो देाः-रौणो देशः । अजकरोण्या अदूरभवो 
देशः-आजकरोणो देशः । सिंहिकरोण्या अदूरभवो देशः-सैँहिकरोणो देशः । 


अयासः अर्य-यधासम्भव विभक्ति-समर्थं (रोणी) रोणी शब्द से ओर 
तेण्यन्त प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्ध मे (अण्‌) अण्‌ रत्य होता 
है (तन्नाम देश) यादि कहां तल्नामक देए अर्थं अभिधेय लो। 

उद्ा५-रोण्या अह्ूरभको देशः-रौष देह्यः । रोफी के समी का दे्र- रैण देश । 
भजकरोण्या अह्रभवो देकः-.जक्रोणः / अजकरोणी के रामीप का देश-अक्करोण 
दे । चिहिकरोण्या अहरभको देश--सैहिकरोणे देशः । रिहिकरोणी के सर्फीप का 
देश-रैहिकयेण / 

सिद्धि-रैणः। सेगी+टट्‌+*जण्‌/ रौर्‌+अ। रौन / रौणः । 

य्या षष्ठी-समर्थं लेण" शब्द से अहूरभव ” अर्थे ये इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय है। 
एकवत्‌ अग को आदिकद्धि जीर अण के ईकार का लेप ङा है। देसे ली अज्करोणी ओर 
त्रिहिकदेणी शब्दे से-आजकयेणः, सैहिकरोणः । 


किख ख-{(‡) या रोणी" छरब्द को सूत्र मे अविभक्तिक पठ किया गणा है। 
इससे केवल रोणी छब्द से तथा रोण्यन्त प्रातिपदिक से भी प्रत्यय की उत्पतति हेती है। 


(२) रोणी-सम्भकतः रोड़ी (हिसार) नो श्नैरीषक (आधुतिक चिरसा) के फस है 
(पणितिकालीन भावतवर्ण ए० ८६/ । 
अण्‌- 

(१३) कोपधाच्च ।७८। 

पण्वि०-कोपधात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-क उपधायां यस्य सः-कोपधः, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बह्रीहिः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देश्चे, तन्नाम्नि, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव० कोपधाच्च अस्मिन्नादिघु अण्‌ तनाम्नि देशे ! 

अर्थः-यथासत॑^भवविभक्तिसमर्थत्‌ ककारोपधाच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-कर्णच्छिद्रिकया निवृत्तः कूपः-कार्णच्छिद्रिकः कूपः। 
कण्विष्टकेन निर्वत्तः-काण्विष्टकः । कृकवाकुना निर्वत्तम्‌-काकवाकवम्‌। 
त्रिशङ्कुना निर्व्तिम्‌-त्रैशड्कवम्‌। 


चतुर्थाध्यायस्य दवित्तीयः पादः २३६ 

उपर्य) मर्य यथालम्भक-विभक्ति-समर्थं (कोपधात्‌) ककार उष्ावाले 

मातिपदिक से (अस्मिन्‌) अत्मित्‌ आदि कार अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ अत्यय होता है 
(तिस्नाभनि वेण) यदि व्ह तन्नामके देश अर्य अभिधेय ले। 


उदा०-कर्णच्छिद्िकया निर्त्तः कूषः- कार्णच्छिद्रिकः / क्णच्छिद्रिका नामक नारी 
के द्वारा बनवाया हज कूजा-कार्गच्छिष्रिक कूजा। कण्विष्टकेन नि्त्तिः- काणविष्टकः / 
कणविष्टक द्वारा क्नगाया हआ-काणविष्टक / क्रककाकुना तिरततमृ-का्कवाकवम्‌ । कृक्काकु 
के वारा ककय गया नगरः काकककव , त्रिशङ्कुना निरतम्‌ तरश्ङ्कवम्‌ । तरिश के 
द्वार कनकाया गया-त्रैशङ्फकरव नणर। 


सिद्धि-कार्णच्छिदिकः। करणच्छिदिकश^टा+अग्‌। का्गच्छिदिक्‌+अ + 
काणोच्िटिकःमु / कार्णेच्छिद्िकः । 


गहा दतीया-तमर्य कणीच्छिदिकरा' छब्द ठे पित्तं अर्थ मे इत सूत्र से अण्‌" प्रत्यय 
है । पूववत्‌ अग को आनन्दि ओर अण के कार का लोप लेता है । ठेते ही- शाणविष्टकः' 
आदि 
वुजादयः- 

(१४) वुज्‌छण्‌कठजिलसेनिरढजण्यफक्फिभिञ्‌ञ्यकक्‌- 
उकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसंकाशवल- 
पक्षकर्णसुत्तङ्गमप्रगदिन्‌वराहकुमुदादिभ्यः ।७६। 

पणवि०- वुम्‌-छण्‌-क-ठच्‌-इत-स-इनि-र ढन्‌-ण्य-य-फक्‌-फिन्‌- 
इन्‌-ज्य-कक्‌-रकः १।३ अरीहण-कृशाश्व-ऋष्य-कुमुद-काश-तृण- 
रे्ष-अश्म-ससि-संकाश-बल-पक्ष-कर्ण-सुतद्गम-प्रगदिन्‌-वराह- 
कुमुदादिभ्यः ५।३। 

स०-वुम्‌ च छण्‌ च कश्च ठच्‌ च इलश्च सश्च इनिश्च रण्च ढञ्‌ 
च ण्यश्च यश्च फक्‌ च फिञ्‌ च इञ्‌ च व्यश्च कक्‌ च ठक्‌ च 
ते-वुञ्‌०ठकः (इतरेतरयोगदवनद्रः) । अरीहणश्च कृशाश्वश्च ऋषयश्च 
कुमुदश्च काशश्च तूणं च प्रेक्षा च अश्मा च सखा च संकाशङ्च बलं च 
पक्षएच कर्णश्च सुतङ्गमश्च प्रदी च वराहश्च कुमुदं च तानि- 
अरीहणण्कूमुदानि, अहरीहण०्कुमुदानि आदौ येषां ते-अरीहणण्कूमुदादयः, 
तेभ्यः अरीहणण्कुमुदादिभ्यः (इतरेतरयोगगर्भिंतबहत्रीहिः) । 
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अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०अरीहण०्कुमुदादिभ्योऽस्मिन्नादिषु. वुज्ण्ठको देशे 
तन्नाम्नि) 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्योऽरीहण-कृशाश्च-ऋषश्य- कुमुद- 
काश-तूुण-ग्रक्षा-अष्म-सखि-संकाञ्च-बल-पक्ष-कर्ण सुतड्गम-प्रगदिन्‌- 
वराह-कुमुदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्मिन्नादिषु चतुर्ष्व्ेषु यथासंख्य वुञ्‌-छण्‌- 
क-ठच्‌-इल-स-इनि-र-ढन्‌-ण्य-य-फक्‌-फिम्‌-व्य-कक्‌-ठकः प्रत्यया 
भवन्ति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । उदाहरणम्‌- 

गणः प्रत्ययः उदा० अर्थः 


१. अरीह्णदिः वुन्‌ अरीहणक्म्‌ । दरौषणकम्‌ । अरीहरण कै द्वारा बनवा हू 
२. कृशाश्वादिः छण्‌ कर्शंशवीयः। आरिष्टीयः । कृशाश्व का गिवाप्‌। 

३. ऋष्यादि कः ऋष्यकः। न्यगरोधकः। ऋषय का निवाप | 

४. कृमुदादिः ठच्‌ कुमुदिकम्‌ । एकीरिकम्‌। कुमुद केद्वारा बनवाया हुभा। 
५. काणादिः इतः काशितम्‌। वशषिलम्‌! काश केद्वारा बनवाया हूभा। 
६. तृणदिः शः तृणषम्‌। नदम्‌ तृणेंकादेश। 

७. श्रकषदिः इनिः प्रकष। है| र्षाकादेष। 

८. अष्मादिः रः अशमरः। यूषरः। पत्थर से बनवाया हूभ। 

९. पख्यादिः ठन्‌ ससियम्‌। सधिदत्तेयम्‌। सखाजनो का देश । 

०. काशदिः प्यः पकाश्म्‌ । काम्पित्यम्‌। काश्य के द्वारा बनवाया हू | 
१. कलादि; बत्यम्‌ । कृल्यम्‌। बत के द्वारा बनवाया हू । 
१२. क्षदिः पकषाधणः। ठौषायणः। पक्षौ का निवाप । 


य 
करी 
१३. कर्द पिन कार्णयायनिः। तैपिष्ठपनिः। कर्णं का निवाप। 

१४. सूतद्यामादिः दम्‌ पौतडुमिः । मौनचिपतिः। सुताम का निवास्‌। 

१५. प्रादिनिदिः व्यः प्र्म्‌। मगद्म्‌। प्रदी केद्वारा बनवाया हूषा। 
१६. वराहदि कक्‌ बाराहकम्‌। पालाशकम्‌] बराह के दारा बनवाया हू । 
१७. रुमुदादिः स्क कौमुदिकम्‌) गौमधिकम्‌। कूमुद के द्वारा बनवाया हृभा। 
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(१) अरीहण । द्रूषण । खदिर । सार । भगल । उलन्द ¦ सापरायण । 
्रष्टायण । भास्रायण । सत्रायण । त्रैगर्तायन । रायस्पोष । विपथ । उदृण्ड | 
उदञ्चन । खाडायन । खण्ड । वीरण । काशकृत्स्न । जाम्बवन्त । शिंशपा । 
किरण । रैवत । वैल्व । वैमतायन । मैमतायण । सौसायन । शराण्डिल्यायन्‌ । 
शिरीष । बधिर । वैगरत्तायण । गोमतायण । सौमतायण । खाण्डायण । विपाश । 
सुयज्ञ ¦ जम्ब । सुशर्म्म । इत्यरीहणादयः ¡। 

(२) कृशाश्व । अरिष्ट । अरीष्व । वेमन्‌ । विश्नाल । रोमक । 
शबल । कूट । रोमन्‌ । वर्वर | सुकरे । सूकर । प्रतर । सदृश । पुरग । 
सुस । धूम । अजिन } विन्ता । वनिता । कविद्यास । अरुस्‌ ! अवयास । 
अयावस्‌ । मौद्गल्य । इति कृशाश्वादयः । ! 

(३) ऋश्य न्यग्रोध । शिरा ! निलीन । निवास । निधान । निवात । 
निबद्ध । विबद्ध । परिगूढ । उत्तराएमन्‌ । स्थूलबाहु । खदिर ! शक्कर । 
अनडुह्‌ । परिवंश । वेणु । वीरण । खण्ड । परिवृत्त । कर्दम । अंशु । इति 
कञ्यादयः।। 

(४) कुमुद । शर्करा ¡ न्यग्रोध । उत्कट } इत्कट । गर्तं ¦ बीज । 
अश्वत्थ । वल्वज । परिवाप । शिरीष । यवाष । कूप । विकङ्कत । कडटके । 
संकट । पलाश । त्रिक । कत । दशग्राम ¦ इति कूमुदादयः । । 

(५) काण । वाण ! अश्वत्थ | पलाफ़ा । पीयूष । वि्ना। विस ¦ 
तृण । नर । चरण कर्म । कर्पूर । कण्टक । गूह । आवास । नड । वन । 
बधूल । बर्बर । इति काशादयः । । 

(६) तण । नड । वृस । पर्ण । वर्ण । चरण ! अर्भ ! जन । बल । 
लव । वन । इति त्रणादयः । | 

(७) प्रेक्षा । हलका । फलका । बन्धुका । ध्रुवका । क्षिपका । न्यग्रोध । 
इट । बुधका | संकट । कूपका । कर्कटा । सुकटा । मड्करट । सुक । 
महा । इति प्रक्नादयः } । 

(८) अश्मन्‌ । यूप । रुष । मीन । दर्भं 1 वृन्द । गुड । खण्ड । नग । 
शिखा । यूथ । रुष । नद । नख ¦ काट । पाम । इत्यश्मादयः । । 
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(२) ससि । सखिदत्ते । वायुदत्त । गोहित ¦ गोहिल । भल्ल । पाल । 
चक्रपाल । चक्रवाल । छगल । अशोकं } करवीर । सीकर । सकर ! सरस । 
समल । चकँ । वक्रपाल । उसीर ¦ सुरस । रोह । तमाल ! कदल । सप्तल । 
इति सख्यादयः । । 


(१०) संकाश । काम्पिल्य । समीर । कश्मर । सेन । सुपथिन्‌ । 
सक्च । यूप । अंश । राग । अक्मन्‌ । कूट । मलिन । तीर्थ । अगस्ति । 
विरता चिकार । विरह । नासिका । इति संकाशादयः । । 

(१९) बल । बूल । तुल । इल । इल । कपल । वन । कल ¦ इति 
बलादयः। | 

(१२) पक्ष । तुष { अण्ड । कम्बलिक । चित्र ¦ अश्मन्‌ । अतिस्वन्‌ ।। 
पथिन्‌, पन्थच ।। कम्भ । सरिज ¦ सरिक। सरक । सलक । सरस | 
समल ! रोमन्‌ । लोमन्‌ । हंसका । लोमक ¦! सकण्डक । अस्तिबल ! यमल ! 
हस्त । सिंहक । इति पक्नादयः । | 

(१३) कर्णं । वसिष्ठ । अलुश । शल । डपद । अनङ््य ¦ पाञ्चजन्य । 
स्थिरा । कुलिस । कुम्भी । जीवन्ती । जित्व । आण्डीवत्‌ । अक । लूष । 
स्फिक्‌ { ज्ञावत्‌ । इति कर्णादयः । | 

(१४) सुतद्ाम । मूनिचित्त (` विपचित्त ¦ महापुत्र । श्वेत । गडिक । 
शुक्र ¦! विग्र! वीजवापिन्‌। शवन । अर्जुन । अजिर । जीव । इति 
सुतङ्गमादयः । । 

(१५) प्रगदिन्‌ । मगदिन्‌ । शरदिन्‌ । कलिव । खडिव ! चूडार | 
मार्जार ! कोविदार । इति प्रगदिन्नादय; । | 


(१६) वराह । पलाश । शिरीष । पिनद्ध । स्थुण । विदाध । विभग्न | 
बाहु । खदिर । शकरा । विनद्ध । निबद्ध । विरुद्ध । मूल । इति वराहादयः 1 | 

(१७) कुमुद । गोमथ । रथकार । दशग्राम । अश्वत्थ । शाल्मली । 
कण्डल । मुनिस्थूल । कूट | मूचुकर्ण । कुन्द ¦ मधुकर्ण। शुचिकर्णं । शिरीष । 
इति कूमुदादयः | । 
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ॐ यरि षाड अर्य-यथासम्मव-किभिक्तितर्यं (अरीहणण्कुमुदादिभ्यः) अरीरण 

कशाश्वु ष्यः कुयुद काट तण गरा अषमः सवि. सकाश व्ल पर्ष कर्णु सुतम, 

प्रगदिदि वराह कुद अरि पतिपदिको से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो में 

यधातस्य (वकृण्ठकः/ वुमू छ्णुकःठ्चृ इतश इनिःरव्म्‌ ण्युय फक फन्‌ इमु 

ज्यु कक, ठक्‌ प्रत्यय होते है (तन्नासि देशे) यदि वलम तन्नामक देश अर्धे अभिधेय हो । 
उदा०-लकृत भाग मे देव तेवे। तिद्धि इत प्रकार कै- . 


विद्धि- (९) आरीहणकम्‌ । गहा अरीहण शव्द से चातुरर्धिक वुन्‌ त्यय है । 
धृकोरनाकौ" (७ (१/९ से वु" के स्यान मेः अक" आदेश होता है । देते ही-त्रौषणकम्‌। 


(२/ ऊशा्कीयः यहा कृशाश्व" शब्द से चातुरर्थिक छण्‌" प्रत्यय ठै / आयनेयः” 
(७/२ ते छ” के स्यान में इय्‌ आदेश ओर तदधितेष्वचामादे-" (७ ।२।९४७) से ओ 
को आदिठद्धि ढोती है / देते ही-आरिष्टीयः । 


(३ ऋश्यकः । यह ऋष्य “ एब्द से चाुरधिक क प्रत्यय दै । कर" प्रत्यय के 
तद्धित लने ठे लशक्वतद्धिते" (२/८) ते ककार की हत्‌-सज्ा न लोकर तस्य लोपः" 
(१।३।९/ से लोप नी छोता है। देते ली-न्यग्रोधकः । 


४/ कुमुदिकम्‌ । यहा कुमुद" छन्दं से चातुर्थिक उच्‌” अत्यय हे/ @स्येकः' 
(७।२३।५०/ से ट्‌" के स्यान मः इक्‌“ आदेश लता है। ठेस ही- शर्करिकम्‌ । 


(५ किलम्‌ । यहा काश्' शब्द ठे चाुरर्थिक" इत प्रत्यय टै) ठेते 
ठी-काशिलम्‌ । 


(६/ त्रणशरम्‌ / यहां तरण" शब्द ते बातुरर्थिकर श प्रत्यय है। श“ के तद्धित 
ढोने से लश्कचतद्िते' (४।३/८/ से शकार की इत्सज्ञा > होकर क्स्य लोप” 
2/३ ।९/ से तोय नही लेता है/ एते ही-नड्शम्‌। 


(७/ प्रकी । गहा प्र्ना' शब्द से वातुटा्धिक इनि" उत्यय है/ प्रेक्षिन्‌ । 
ग्रीन । पक्षी । सौ च" (६ ।/४८/४२॥ से नकारान्त अगर की उपधा को दीरषु हल्ल्यान्भ्यो० 
(६ १/६९/ से सु का लोप ओर नलोपः प्रातिषदिकान्तस्य' (८ ८२७) पे नकार का 
लोप होता है। एेते ही-हलकी । 


(८/ अश्मरः 4 यहां अश्यन्‌ शब्द से चात्र रथिक र” प्रत्यय है । नस्तद्धिते" 
(६।४।१४२१ पे नकार का लोप होता है । देवे ही-कूषरः । 


(९/ साखेयम्‌ । यहा सलि" ब्द से चातुराथिक्र ढञ्‌" मरत्यय ठै/ आयनेय०” 
(७ १/२ सै द्‌" के स्थान में एय्‌" अदेशः क्दधितेष्कवचामादेः' (७।२ ९४७) से अग 
को आदिविदि ओर भस्येति च” (६ (४५/१८) ते अग के इकार का लोप लेता है। ठेते 
ही-साकिदत्तेयम्‌ । 


२४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 

(2०, साकाश्यम्‌ । यहा सकाश“ शब्द ते चातुर्थिक श्य" त्यय है, 
तद्धितेष्वचामादेः' (७।२ (2७) ते अग करो आद्रि लेती है / देम ही-काभ्पिल्यम्‌ । 

‰8/ क्ल्यय्‌ । यहा क्ल” छब्द से चादुरर्धिक य" प्रत्यय ै।/ धस्येति चः 
(६।८ ८४८) से अग के अकार“ का लोप छता है। टे ही-कुल्यम्‌ 

(९२/ ग्राक्षायणः । यहा पक्ष" शब्द मे चातुर्थिक फक्‌" प्रत्यय है । आयनेय०" 
(७ ८/२ ठे १ए्‌' के स्थान मे आयन्‌ ' आदे ओर पूर्वत्‌ अगर को आद्पिद्धि लेती है । 
एसे ही-तौषायणः + 

(९२/ क्ा्णयनिः । यहा कर्ण" ए्दे सै चातुरर्थिक फिन्‌ " मत्यय है । युवत्‌ ९" 
के स्थान मे आयन्‌“ अदेश्य ओर अग को आदद हती ै। ठेते डी-कातिव्छयनिः। 

(९४ सौतङ्गरिः । या पतङ्ग" शब्द से चातुरर्थिक इन्‌ प्रत्यव है । युकपेत्‌ 
जण को आदद्धि हेती है। देते दी-मौनचित्तिः । 

(९५ म्यम्‌ { यला भ्रगदि्‌" शब्द से चातुरधिक न्य" प्रत्यय है। नस्तदिते' 
(६।४५ (१२) तै का के टि-भाग (इन्‌) का लोप होता है पु्ककत्‌ अग को आदिवद्धि 
होती हे / देते ली-माग्यम्‌ / 

(९६ काराहकम्‌ / यां वराह ' एन्द से चातुर्थिक कक्‌" प्रत्यय है । किति च 
(७/२ <) ठे ॐ कौ आद्छ्िदि लेती है । एसे ही- पलाशकम्‌ । 

(‰७/ कौगदिकम्‌ । यहा करुयुद' शब्द से चातुर्थिक ठक्‌” प्रत्यय € । येकः" 
(७।२८५०/ ते द” के स्थान मे इकू" अदेश ओर किति च" (७।२।४८) से अग करो 
आदिद होती है। 

विशेष इन अरीहण आदि ‰७ गणो के न्दो मे अस्मिर्‌ निरति निवासः 
अदुरश्क इन कार अर्थो में दुम्‌“ आदि ९८ प्रत्ययो का यथास्य विधान किया गया है । यहां 
कछ शब्द चेतनवा्ी ओर कु शष्ट अचेतनवाची दै । अतः उनका यथासम्बन्ध तथा 
अयोग के अनुतर उक्त अर्थो की हा कर लेनी चा्ठिये 


प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(१५) जनपदे लुप्‌।८०। 
पर्वि०-जनपदे ७।१ लुप्‌ १।१। 
अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि इति चानुवतते । 


अन्वयः-यधासम्भवणप्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु चतुरषवर्धेषु विहितस्य 
प्रत्ययस्य लुप्‌ जनपदे । 


चतुथध्यायस्य द्वितीयः पादः २४५ 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 


चतुरष्वर्थषु विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ धवति, तन्नाम्नि देशे जनपदेऽभिधेये । 
प्रामसमुदायो जनपदः । 

उदा०-पञ्चालानां निवासो जनपदः-पल्वालाः ¦ एवम्‌-कुरवः, मत्स्याः, 
अङ्गाः ¦ बडाः, मगधा, सुह्माः, पुण्ड: इति । ` 

उगार्यभ7 काः अर्य-यथासम्भत विभक्ति समर्थ मातिपिक से (असित) अस्मिन्‌ 
आदि चार अण मे विहित त्यय का (लुप्‌) लेप लेता है (त्नानि केले) यदि कहा 
तन्नामके देश जनपद अर्थ अभिधेय हो । ग्रासो का समुदाय जनपद कटाता है र उत से 
एक जनविष्नेष का राज्य होता है। 

उदा०-पञ्कलाना निवासो जनपदः पञ्चालाः । एवाल नामक क्षत्रियो का निकास 
जनपद पज्चातोः” कटाता है । टे ही-कुरवः, मत्स्याः, जलयः । बङ्गराः, मगधाः, 
चह, पण्डः । 

सिदि- पञ्चालाः । प्ठ्वाल+आम्‌+"जण्‌ / पञ्वाल+० / पल्चाल+जस्‌ / फल्वालाः । 

यलं क्रियवाची पञ्वाल” शब्द से तस्य निवासः” (४/२ ६९) से निग अर्थे 
मेः अणू" प्रत्यय है! इत सूत्र पे उसका तुष्‌ (लष) हो जाता है। 

विरोक (‰) गणिन मुनि ने तक्‌ योमाभरस्यानात्‌" (१/२ /५ ४) मे तुष्-विधायक 
क्रो क प्रत्याख्यान किया कै इसका किश्नेन श्रक्चन वलां देख लेवे। 

(२/ फचाल-एके अ्रसिद्ध भखण्ड का नाम गो राजेश्वर के पतातुसार प्मुना ओर 
के मध्यमे है। राजा दृण के समय कह दक्षिण में चर्मण्वती (वम्क्ल) केत्ट से 
उच्तर मैं हरिद्वार तक फला हआ शा । 

(र कुरू-दिल्ती ओर मेरठ का प्रदेण। 

४ मत्स्य-षिराट्‌ दे / जयर के अत-फत्त का भरुभार; इसमे अलवर भी 
श्रापित था८ इसकी राजधाकी का नाम बेरा" णा जो अबे काटट के नाय ठे प्रषिद्ध है। 
यह जयपुर से ४० मील उत्तर की ओर है, 

(५ जङ्ग के दाहिने तट पर अवस्थित प्राचीन एक प्रविद्ध राज्य८ इस 
रान्य की रोक्धानी का नाम चम्फर नगरी था। यह चग्फर नवरी आश्ुनिक भागल नयर 
के तमीप विहार मेधी! 

(६/ बद्ग-इसे सरमतट शी कहते दै । पूर्वी केगाल का नाम । किसी समय इस 
टिपर ओर गरो भी शापनिल े। 

(७, मग्ष-निहार प्रान्त में आचीनकाल में मगध राज्य की पशििमी सीमा तीन 
न्द था। इतकी पराचीन राजधानी का नाम गिरत्रिज या रजटृह शा। पिछले प्राचीन 
साहित्य मे इसी का दूसरा नाम कीकट देश लिला मिलता है। 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रवचनम्‌ 
(८५ पुह्-केग देश के पश्किम का देश । इसकी राजघानी ताग्रतिप्त धी । इसका 
आश्रुनिक नाम तामलरुक हे जो कोली न्दी के दक्षिण तट एर बसा हू है 
शिव्दार्थं कौत्तुभ २८८)! 
(९ प्रण्ट-भारत का एक प्राचीन जनपद । 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(१६) वरणादिभ्यश्च ।८१। 


पऽविऽ-वरणादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-वरणा आदिर्येषां ते-वरणादयः, तेभ्यः-वरणादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनुऽ-अस्मिन्नादिषु, देणो तन्नाम्नि, लुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्वरणादिभ्यश्च अस्मिन्नादिषु चतुर््र्धषु प्रत्ययस्य 
लुप्‌, तन्नाम्नि देशे । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो वरणादिभ्यः प्रातिपदिके्योऽस्मि- 
न्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, तन्नाभ्नि देरोऽभिधेये । 

उदा०-वरणानामदूरभवं नगरम्‌-वरणाः । शिरीषाणामदूरभवो ग्रामः- 
शिरीषाः । 

वरणाः । पूर्वौ । गोदौ । पूर्वण गोदौ । अपरेण गोदौ ¦ आलिङ्यायन 
पर्णी । भृङ्गी । शल्मलयः । सदापूवी । वणिकि । वणिक्‌। जालपद । 
मधुरा । उज्जयिनी । गया । तक्षशिला । उरशा { आकृत्या । इति वरणादयः। 
आकृतिगणोष्यम्‌ । । 

अयि कड अर्थ-यथासम्भव विभक्ति-समर्थ (वरणादिभ्यः) करणा" आदि 
प्रातिपदिकं ठे (च) भी (अस्मिन्‌) आदि चार अर्थो मे विष्ठित प्रत्यय का (तुष्‌) लेप छेत 
है, (तन्नारिः देश) यि कहा तन्नामक देष अर्थ अभिधेय छे । 

उदा०-करणानामहूरभवं नग्रम्‌-करणाः ¢ करण (करना) तमक वभविशेण के 
तमीप का नगर-करणा। शिरीषाणामहूरभवो ग्रामः-शिरीषाः / लिरिव तमक उक्षो के 
समीपवर्ती ग्राम-शिरीणा। कर्तमान सिरसा रोहितकानामहूरभकं नगरम्‌- रोहितकम्‌ 
रोहितक (रोहिरा) ऋक वर्षे के समीपवर्ती तगर- सेहितक । वतमान रोहतक / 

किद्धि-करणाः । यहा बहुकचतनान्त करण" शब्द मे अद्रुरभक अर्थं में विलत अण्‌” 
प्रत्यय का इत सूत्रे ठे लोप होता है/ एते ही-शिरीषः, रोहितकमृ + 
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प्रत्ययस्य लुप्‌-विकल्पः- 
(१७) शर्कराया वा ।ख२। 

पऽवि०-शकरायाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि, लुप्‌ इति चानुतति । 

अन्वयः-यथासम्भवशर्कराया अस्मिन्नादिषु प्रत्ययस्य वा लुप्‌ 
तन्नाम्नि देके | 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ शर्करा-एब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुष्थषु विहितस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन लब्‌ भवति, तन्नामि 
देशेऽभिधेये | 

वा ग्रहणं किमर्थं यावता शर्कराशब्दः कुमुदादिषु वराहादिषु च 
(३।२।८०) पठ्यते, तत्र पाठसामर्थ्यात्‌ प्रत्ययस्य पक्षे श्रवणं भविष्यति ? 
एवं तर्हि-एतज्ज्ञापयत्याचार्थः शर्कराशन्दादौत्सर्गिकोऽण्‌ भवति, तस्यायं 
लुब्‌ विकल्प्यते ! गणपाठाच्च तयोः श्रवणं भवति, उत्तरसूत्रे च विहितौ 
ठकक्ती प्रत्ययौ भवतः ! तदेवं षड्रूपाणि भवन्ति 

उदा०-शकरा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति-शर्करा (अण्‌-लुप्‌) । शर्करः 
(अण्‌) । शकरिके; (ठच्‌) । शार्करकेः (कक्‌) । शाकीरिकः (रक्‌) ¦ 
शकरीयः (छः) | 

उपरर्यभावा7ॐ जर्य-पथातसमव रिधन्ति-समर्थ (शकरा) शर्करा ऋतिक 
ते (अस्मि्‌०/ अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे यथाविहित अत्यय का (का) विकल्प से (तप्‌) 
तरेम लेता है (तन्नि देशे) यदे व्हा तन्तामक देण अर्थ अभिधेय लो। 

गहा वा" का ग्रहण किसतिये किया है जककरि शकरा" शन्द कुमुदादि ओर 
काराहादि गण (३ ।२।८०) मे पठा है वल्य फाठ छोने ते गित प्रत्यय क पृछ में श्रक्णः 
लेगा ली। काग्रहय ते आचाय फणिनि यह ज्ाप्रिति करते हैः कि शकरा" न्द तेण 
ओत्सररिक अग्‌" प्रत्यय होता कहै उसका य्ह तुप्‌-विकल्प्र है । उक्त गणो मेः फ्रठ लोन से 
उने प्रत्ययो का ॐ श्रवण होता है । उत्तर-सूत्र (2 ।२।८२) ले किहित ठक्‌ ओैर छदो 
प्ययं भी लोते है। इ अकार त्रिम्तलिखित छः सूय कनते है । 

उदा०- शर्करा अस्मिन्‌ देडे सन्तीति-शर्करा (तुए) । शकराः=रोडी (ककर । 
इल रे े' है यह-शकरा (तुष्‌) शकर (अण्‌). शकरीरेक (ठ्‌), शकरिक (कक्‌) 
एकक (ठक्‌) लकरीय (छ) । ककरीत देश । 


रए पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि- (९) खर्करा । यष्टा शकटा" शब्द से चातुर्थिक यथाकिष्ठित अम्‌" प्रत्यय 
का तुप्‌ है। 
(२ शार्करः । यहा एकरा" शब्द से विकल्प पर्ष मे चातु रधिक यथाविहित अग्‌" 
प्रत्यय है । तद्धितेष्कवचासादेः” (८ ।२ (9७) से अग को आविद्ध होती है । 
(३ शर्करिकः । या एकस" णएब्द ते वुकण्‌०” (४८।२ (८०) से कुपारीय 
ठच्‌" प्रत्यय है/ 5स्येकः" (७ ।३ ८५०/ ठे ट्‌" के स्थाने मै हक" अदेश होता है। 
(/ आार्करकः । यहा शकरा" छब्द ते वुजढण्‌०” (४ १२ ८०) से कराहादीय 
करक अत्यय हेता है। किति च (७१२128८) ते अगर को आदप्द्धि लेती है। 
(५ ओार्करिकः । यहां शकरा" शब्द मे @कृच्मै च' (८२/८२) पे ठक्‌ 
प्रत्यय दहै। ठ्‌" के स्थान में पूर्वक्त्‌ इक्‌" अश्च ओर पूक्वत्‌ अ को आद्िद्धि लेती है। 
(€, शर्करीयः । या शरक" ्रब्द से छकृषछौ चः (/२।८४) ते छ" श्त्यय 
है। आयनेय०" (७।१/२) से छि" के स्यान्मे इय्‌" अदे होता है, 
ठक्‌+छः- 
(१८) ठक्छौ च ।८३। 
प०वि०-ठक्‌-छी १ {२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-ठक्‌ च छश्च तौ-ठकक्ती (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि, शर्कराया इति चानुवति । 
अन्वयः-यथासम्भवण०्शकराया अस्मिन्नादिषु ठक्छौ च तन्नाम्नि 
देशे । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्त्िसमर्थात्‌ शक राशब्दात्‌. प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुर्व्ेषु ठक्छौ प्रत्ययौ च भवतः, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 
उदा०-(छक्‌) शर्करा अस्मिन्‌ देणे सन्तीति-शार्कीरिको देशः । 
(छः) शकरीयो देशः । 
अयि कड अर्थ-यधासम्भव विभक्ति-सम्थं (शकरायाः/ एकरस आ्राहिपदिक 
से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्यो मे (ठक्छौ) ठक्‌ ओर छ प्रत्यय (च) भी होते है 
{तिन्कामि देग्ने) यदि व्हा तन्नामक देश अर्थ अभिधेय हो । 
उद्य०- (उक्‌ शर्करा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति- शार्करिको देशः । (छः) शर्करीयो 
देशः ¢ शकरा रो्ी (क्रक्रर) इसमे है यह-लाकीरेक) शकरीय देश / ककरीला देश 
` विद्धि-हससे प्रधम सूत्र (० ।२।८३) मेँ दे केके 
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मतुप्‌ 
(१६) नद्या मतुप्‌ ।८४। 
पण्विऽ-नयाम्‌ ७।१ मतुप्‌ १।१ 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यधासम्भवणप्रातिपदिकाव्‌ अस्मिन्नादिषु मतुप्‌ तन्नाम्नि 
देणे नयाम्‌। 
अर्थः-यथासम्भव्विभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुर्व्थषु मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशे नद्यामभिधेयायाम्‌। 
उदा०-उदुम्बरा अस्यां सन्तीति-उदुम्बरावती नदी! एवम्‌- 
मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, इष्चुमती, द्रमती 1 


पर्य खा अर्थ -यथासमभत विभक्ति- समर्थ प्ातिपतिकि तरे (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ 
आदि कर अथो गे (शतुए्‌) सर्‌ त्यय लेता है (तन्नग्नि देणे नाम्‌) यदि कहा 
तन्नासके देशविष्ेष नदी अर्थ अभिधेय हो। 


उदा०-उद्रम्बय अस्या सन्तीति- उष्म्बराक्ती नदी / उदुम्कर=टूलर हसेः है 
यह-उद्रम्नरात्ती नदी / एसे ङी- मशकावती । गछरौताती नठी ८ कीरणावत्ती 6 कीरण-उछीर 
लसकली नदी / -ृष्कयाक्ती / पुष्कर=कीलकमलपाली त्की । इष्युमती । इध ईछवाली 
नदी । द्वमती । द्रे=वष्णेकाली नेदी। 


सिद्धि-उदुम्बराक्ती । उदुग्बट+^जस्‌+मतुए्‌ / उदुम्बरः+वत्‌ । उदुम्करावत्‌+ डीपृ । 
उदम्बराक्ती+ु / उुस्कराक्ती । 

गहा उद्र ” अब्द से अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे म्‌तुट्‌ प्रत्यय है । भादुपद्षायाङ्च' 
(८ ८२।९/ से मुष्‌ के ‰्‌” को त्‌" अदेश ओर शगुद्रशुवषु" (६ /३ १८९, ते दीर्घ 
होता टै । नढी रूप स्त्रीत्व-किकक्षाः मः उगितश्च (८/१ ८६) से ॐीर्‌ प्रत्यय छोता है। 


मतुप्‌ 
(२०) मध्वादिभ्यश्च ।८५। 
पण०वि०- मध्वादिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स-मधु आरवि्येषां ते-मध्वादयः, तेभ्यः-मध्वादिभ्यः । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु., देशे तन्नाम्नि, मतुप्‌ इति चानुवति | 
अन्वयः-यथासम्भवन्मध्वादिभ्योऽस्मिन्नादिषु मतुप्‌ तन्नाम्नि देशे । 


२५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो मध्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
ऽस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०-मधु अस्मिन्नस्तीति मधुमान्‌ देशः । विसान्यस्मिन्‌ सन्तीति- 
विसवान्‌ देशः, इत्यादिकम्‌ । 

मधु। विसि । स्थाणु । मुष्टि । हृष्टि ! इक्षु । वेणु ! रम्य ¡ ऋक्ष | 
कर्कन्धु । शमी। किरीर । हिम ¦ किशरा । शर्पणा । मस्त्‌। मरूव। 
दार्वाघाट । शर । इष्टका । तक्षशिला ¦ शक्ति । आसन्दी । आलुति । 
शलाका । आमिधी ¦ खडा । वेटा । इति मध्वादयः । | 

गर्भः क7 अर्थ-यथासम्भव विभकिति-समर्थं (मध्वादिभ्यः) यं आहि प्रातिपविक 


से (अस्मि) अशिन्‌ आरि चार जँ मे (मतुप्‌) सुप्‌ त्यय लेता है (ततार देशे) 
यदि व्हा तन्नामक देश अर्थं अभिधेय ह्यो 


उक्ा०- मशु अस्मिन्नस्तीति मद्यान्‌ देशः / गष (शहद) इसमें है गह-मधुमान्‌ 
देश । वितान्यस्मिन्‌ सन्कीति-विलकार्‌ देशः / कितः -कमपतात-तन्तुमोवाता देशः इत्याहि । 

विद्धि मघम्‌ । गधु+सतृए्‌। मधुमत्रसु । मधुमात्सु । सधुमावुम्‌ त्सु । 
सथुमान्‌ । मधुफान्‌त्‌+दु । मधुमानृत्‌+० / मदयुमानूत्‌ । 

यला मध्र शब्द से अल्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे मप्ुप्‌ प्रत्यय दै प्रर ओर नित्य 
नम-आगम को काध्कर प्रधमं अत्वसन्तस्य चाक्षातोः” (६ । ८/९) ते अद-अन्त की 
उणा को रीं लेता डै/ तत्पस्यात्‌ उगिदचां सर्वनामस्थानेऽष्ातोः' (७/१ ८७०) से 
नुम्‌ अगम हल्ड््वान्भ्यो०” (६१/६६ से तु का लोप ओैर कयोकान्तस्य लोपः" 
(८ ।२।२३) ते तकार का कोष होता है। एते ही-विसिवान्‌ । 
ड्मतुप्‌ 

(२१) कूमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌ ।८६। 

पण्विऽ-कुमुद-नड-वेतसेभ्यः ५।३ इमतुप्‌ १।१। 

स०-कुमुदश्च नडषटच वेतसण्च ते-कूमुदनडवेतसाः, तेभ्यः- 
कुमुदनडवेतसेभ्यः (इतरेतर्योगद्रन्रः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-यथासम्भवणकुमुदनडवेतसेभ्योऽस्मिन्नादिषु मतुप्‌, तननासि 
देशे | 


चतुर्थाध्यायस्य दितीयः फादः २५१ 

अर्थः-यथासम्भवविभविततसमर्थभ्यः कुमुदनडवेतसेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
ऽस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु डमतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये । 

उदा०- (कुमुदः } कृमुदा अस्मिन्‌ संन्तीति-कूमुद्वान्‌ देशः । (नडः) 
नड्वान्‌ देशः ! वितसः} वेतसकान्‌ देशः 

आयस ख7ॐ अर्था-यथासर्भव विभक्ति-तयर्थं (करमुदनडकेतरेष्यः) कुमुद 
नड. पेत तिपि सरे (अस्मिन्‌) अस्मि आहि चार अर्थो से (इमदुपू) रुष्‌ मत्ययः 
होता है (तिन्नान्नि देशे) यदि व्हा तन्नामक देश अर्धं अभिधेय हो । 

उक्त०- (कम्द/ कुमुका अस्मिन्‌ सन्तीति-कुमुद्कार्‌ देशः । कुमुद सफेद कमल 
दमे हैं य-कुमुद्वान्‌ दे (नड) नङ्कार देशः नड~सरपतोकाता देख । (कतस) 
वेतवान्‌ देशः । वेतोवाला देश 

ि्धि-कुमद्कगत । कुमुद्^जत्‌+ जुत्‌ । कुमुद्‌^मत्‌ । कुमुद्वत्‌ / कुुदक््‌^सु । 
दुमद्वत्+वु । कुगुद्का^नुम्‌^त्‌+च / कुयुक्कन्‌त्‌+० । कुमुद्‌गान्‌ / 

यहां प्थमा-समर्य कुमुद" शब्दं से अस्मिन्‌" आदि चार अर्थो मे हस सूत्रे घ 
स्मृ” अत्यय लोता है/ प्रत्यय के उित्व-सामर्ध्य से का०- डित्यभस्यापि टेर्लोपः" 
(९ ।४/१४२॥ से कुमुदं कं टि-भाग (अ) का त्नेप हेता है/ यः” (४ (८228) से 
भर्‌" के २“ कमे ककार अदेश छोता है । छेष कर्य सक्टुमात्‌ (५/२ ८८५) के समान है 
एसे टी- नवाः वेतस्वान्‌ 
ङ्वलच्‌- 

(२२) नडशादाड्‌ ड्वलच्‌ ।८७। 

पर्विऽ-नड्‌-शादात्‌ ५।१ इवलच्‌ १।१। 

स०-नडञ्च श्राद॑श्च एतयोः समाहयर--डशादम्‌, तस्मात्‌-नडग्मादात्‌ 
(समाहारद्रन्द्रः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०नडणादाभ्याम्‌ अस्मिन्नादिषु इवलय्‌ तन्नासि 
देषो । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्थाभ्यां नडशादाभ्यां ्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु डलवच्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नास्ति देशेऽभिधेये । 

उदा०- (नडः) नडा अस्मिन्‌ सन्तीति नडवलो देशः । (शादः) 
शादा अस्मिन्‌ सन्तीति शाद्वलो देणः। 
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सअगयभि7 का अर्य-यथासस्भव विभक्ति-समर्थ (नङणादात्‌) नड जाद ्रातिपरिकं 
से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो मे (ङ्क्लच्‌) ङक्लद्‌ त्यय लेता है (तन्नाम 
देणे) यदि कलां तन्नामक रे अर्थ अभिधेय हो / 

उदा०- (नड) नडा अस्मिन्‌ सन्तीति नड्वलो देशः । नठ~प्रपत इसमे ठै 
गह-नड्क्ल देश / (श्राद) शादा अस्मिन्‌ सन्तीति शाद्वलो देशः । शदट-छोटी घात 
इसमे कै. य~ ज्ाद्क्ल देश! 

विद्धि- नकलः । नड+जस्+द्क्लच्‌ ८ ग्डू+क्ल । त्क्ल । नङ्कलः । 

यला प्रथमा-समर्थ श्र" शब्द से अस्मिन्‌ अर्थ में इतं सूत्र से इवलच्‌ " प्रत्यय कै । 
अत्यय के डित्‌ छने परे वा०-हित्यभस्यापि टेल” (६ । ४८/१२) से नड के टि-भाग 
(अज का लोप ल्मे जाता है। एते ठी- शाद्वलः । 
वलच्‌- 

(२३) शिखाया वलच्‌ ।८८। 

पऽविऽ-शिखायाः ५।१ वलच्‌ १।१। 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवजश्िखाया अस्मिन्नादिषु वलच्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ शिखाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु वलच्‌ प्रत्ययो भवति । 

मतुपप्रकरणेऽपि दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌" (५।२।११३) इति 
शिखाशब्दाद्‌ वेलचूप्रत्ययं वक्ष्यति, अतोष्देशार्थमिदं वचनम्‌ । 

उदा०-शिखया निर्वृत्तम्‌-शिखावलं नगरम्‌ । 

आर्यमि7 षा अर्य यथासस्भव विभक्ति-समर्य (शिखायाः) शिखा प्रातिपहिक 
से (अलिमिन्‌/ अत्मिन्‌ आदि चार अर्थो में (कलच्‌) वलच्‌ अत्यय लेता है । 

मतुप्‌-पत्यय के ग्रकरण मे दन्तशिखात्‌ सलायाम्‌ (५ ।१।९९२) से भिका" 
शब्द ते कलच्‌" त्यय का विधाने किया जायेगा / अतः यह विधान देश अर्थे मे नही अतु 
निक्त आकि अर्थो मटै, 

उदा०-शिच्वयो निर्त्तम्‌-शिखाकलं नरम्‌ । शिखा नासके नारी के दवारा कनवाया 
गया-शिखाक्ल नगर, 

सिद्धि-शिखाक्लम्‌ । शिखा^टा^क्लच्‌ । शिसाक्ल^सु । शिलावलम्‌ / 

यहा (तीया समर्थं शिला" शब्द से निक्त अर्थ मे इत सूत्र से वलच्‌ अत्यय है, 
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(२४) उत्करादिभ्यश्छः ।८६। 

प०वि०-उत्करादिभ्यः ५।२३ छः १।१। 

स०-उत्कर आदिर्येषां ते-उत्करादयः, तेभ्यः-उत्करादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देश तन्नाम्नि इति चानुदतति । 

अन्वयः-यथासम्भव०उत्करादिभ्योऽस्मिन्नादिषु छः, तन्नाम्नि देशे । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य उत्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
स्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेऽभिधेये ¦ 

उदा०-उत्करोऽस्मिन्नस्तीति-उत्करीयो देशः । सम्फला अस्मिन्‌ 
सन्तीति-सम्फलीयो देशः, इत्यादिकम्‌ । 

उत्कर । संफल । संकर । शफर । पिप्पल । पिप्पलीमूल । अश्मन्‌ । 
अक । पर्ण । सुपर्णं । लाजिन । इडा । अग्नि । तिक । किंतव । आतप, 
अनेक । पलाश । तृणव । पिचुकं ¦ अश्वत्थ । शकाक्षुद्र । भव्रा । विशाला । 
अवरोहित । गर्तं । नाल ! उन्य ¦ जन्या । अजिन । मञ्च ¦ चर्म्मन्‌ | 
क्रोश । शान्त । खदिर ! शर्पणाय । श्यावनाय ! नैव । बक । पन्त ! वृक्ष | 
इन्द्रक्ष । आ््रवक्ष । अर्जुनवृक्ष । इत्युत्करादयः ¦ । 

आर्यभिवः अर्थ-यथातम्भत तिभक्ति-समर्थ (उत्करादिभ्यः) उत्कर आदि 
्रतिप्रिक से (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो (छः) छ प्रत्यय लता है (तन्नान्नि 
रेणे) यटि कला तन्नासक देण अर्थ अभिष्य हो / 

उदा०-उत्करोऽस्मिन्नस्तीति-उत्कतरीयो देश: उत्कर~कूढा-करकट इसे है 
वह-उत्करीय देश / सम्फला अस्मिन्‌ सन्तीति-सम्फत्ीयो देशः । सम्फल=मेटे (भेष) 
इसमे ह वह-सस्कलीय दे इत्यादि । 

रिद्धि-उत्करीयः । उत्कर+जस्‌+छू । उत्कर्‌+हय । उत्करीयः+ु । उत्करीयः । 

यहां परधमा-तमर्थं उत्कर” शब्द से अस्मिन्‌" अर्थे मे इत सूत्र ते द" प्रत्यय है। 
आयनेय०" (७ /९१२॥ से च्‌" के स्थान मे ईध" अगे लेता 8 । ठेते टी-सन्फलीयः । 
छः (कुक्‌) 


(२५) नडादीना कुक्‌ च।६०। 
पण०विण०-नडादीनाम्‌ ६।३ कुक्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ 


२५४ पाणिभीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-नड आदिर्येषां ते-नडादयः, तेषाम्‌-नडादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्नाम्नि, छ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव०्नडादिभ्योऽस्मिन्नादिषु छः कुक्‌ च तन्नाम्नि 
देशे । 


अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
स्मिन्नादिषु चतुषव्थषु छ; प्रत्ययो भवति, कुक्‌ चागमो भवति, तन्नाम्नि 
देशेऽभिधेये । 

उदा०-नडा अस्मिन्‌ सन्तीति-नडकीयो देशः । प्लक्षकीयो देशः, 
दृत्यादिकम्‌। 


नड । प्लक्ष । विल्व । वेणु । वतस । वृण । इक्षु । काष्ट । कपोत । 
कुञ्चाया हस्वस्वं च ¦ तक्षन्नलोपश्च । इति नडादयः ¦ । 

उपर्यमाषाॐ अर्थ-यथासग्भव विभज्ति-समर्थं (जादीनाम्‌) नड आरि प्रातिपर्तको 
ते (अस्मिन्‌) अस्मिन्‌ आरि चार अर्थो मे (छ) छ प्रत्यय लेता है (कुक्‌ च) ओर उन्हे 
कुक्‌ आगम होता (तन्नाम्नि देशने यदि कमा तन्नाफक दे अर्थो अभिधेय ले / 

उदा०-नडा अस्मिन्‌ सन्तीति-नडकीयो देशः नड सरपत (शरकण्डा) यषा है 
यह-नडकीय दे । प्लक्षकीयो देशः । प्लक्षःपिलखण यहा हैँ यषह-प्लसकीय देश 
सिद्धि- नडकीयः ¢ 7उ+जस्‌+छ । नठ+कुक्‌+ईय / नड+^क्‌+इय । नडकीयः^ु । 
नेडकीयः । । 

यहा प्रथना-समर्थ नड शन्दं से अल्मिन्‌ अर्थ मेँ इत चत्र ते छट" प्रत्यय ओर 
नड" शब्द को कुक्‌“ आगम है। आयनेय०" (७ /९।२) से छ" के स्थान मे ईय्‌" अद्दशि 
होता है/ एसे ही-प्लमकीयो देशः । 


इति चातुरर्थिकिम्रत्ययप्रकरणय्‌ । 


पूर्वशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
शेषार्थ-अधिकारः- 
(१) शेषे ।६१। 


पऽवि०-णेषे ७।१ अपत्यादिभ्यश्चतुरर्थपर्यन्तेभ्यो योऽन्यो््थः स 
शेषः । 
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अर्थः-इतोऽगर वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः शेषेष्वरथेषु भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌। 
दूतः प्रभृति तस्येदम्‌" (४ ।३।१२०) इति यावद्‌ येऽ्थास्तेषु वक्ष्यमाणाः 
प्रत्यया भवन्तीत्यर्थः । 
वक्षयत्ति-रष्टरावारपाराद्‌ घखौ" (४।३।९३) इत्ति। तत्र 
राष्ट्शब्दात्‌ शेषेर्ष्रथेषु घः प्रत्पयो भनति । तद्यधा-राष्टरे भवो राष्टियः, 
राष्टादागतो राष्टियः, रष्रस्योयं राष्टियः । 


अगायि अर्थ -ट्से आगे के जानेकाले प्रत्यय (शेषे) शेम अर्थो मे लेते 
है यह अधिकार सूत्र है! अर्थात्‌ यमा से लेकर तस्येदम्‌" (“1२ /१२०॥ तक जो अर्थ है 
उनमें क्छ्यमाण प्रत्यय लेते है। 


जैसे राट्राकारपराह्‌ षौ (८ /३।९२) से “रष्ट्र" शब्द से कहा ध" प्रत्यय 
जेष अर्थे मे लेता है-रषट्रे भवो राष्टियः राष्ट्र मे लेनेकता-राष्ट्िय/ र्रादाग्तो 
रद्टियः ( राष्ट्र से आया हूजा राय ! राषट्स्यायं राष्टियः । राष्ट्र का यह-राष्टिय । 

विलि- राष्टियः । राष्टू+डि+ष। राष्ट्+हय / राष्ट्िय्यु । राष्टियः । 

यहा सप्तमी-समर्थ राष्ट्र” शब्द से वह्यमाण शराष्टकरयाराट्‌ फस" (४/२ /९३ 
से ध" अत्यय लै। आयनेव०' (७/२) से धू" के स्थान मे इय्‌" अदेश होता है, 
घः+खः- 

(२) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो ।६२। 

पऽ्वि०-राष्ट्‌-अवारपारात्‌ ५।१ च-खौ १।१। 

स०-अवारं च पारं च एतयोः समाहारः- अवारपारम्‌, राष्ट च 
अवारपारं च एतयोः समाहारः-रष्टरावारपारम्‌, तस्मात्‌-राष्टरावारपारात्‌ 
(समाहारदन्द्रः) । घश्च खश्च तौ-घखौ (इतरेतरयोगद्न्दरः) । 

अनु०-शेषे इत्यनुर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भवणरष्टरावारपारात्‌ शेषे घखौ । 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां राष्ट्वारपाराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
शेषेर्ष्वर्थेषु यथासंख्यं घखौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०- (घः) राष्ट भवो राष्टियः । (खः) अवारपारे भवोभ्वार्‌- 
पारीणः! विग्रहीतादपीष्यते-अवारेभवोष्वारीणः ! पारे भवः पारीणः । 
विपरीताच्चेष्यते-पारावारे भवः पारावारीणः । 
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उर्यसाकाॐ अर्य-यथातस्भव विभक्ति समर्थ (राष्टरावारफारात्‌) रष्ट्र ओर 
अवारपार ऋतिपविको ते यथा्व्य (वसतौ) घ ओर ख प्रत्यय लेते ङ। 

उदा०-(घ/ राष्ट्रे भवी राष्टियः ! राष्ट्र मे लेनेकला दष्टरिय। {ख} अवारपारे 
भवोऽकारपररीणः । अकार निकटवर्ती तट ओर फार=दररव्ती तट पर ोनेकाला-अकारपएारीण । 
किर्हीत (असमस्त) अकार ओर फार एन्दो से भी स” प्रत्यय अभीष्ट ह-कारे भवोऽकारीणः। 
तरिकटवर्तीं तट गर नेका / रे भवः फरारीणः ॥ परवर्ती तट पर होनेकाला । विपरीत 
ते भी अत्यय अभीष्ट टै-पाराकारे भवः पारावारीणः । एर=पवर्ती तट पर ओर 
अवार्-निकटवर्ती तट षर होनेकला । 


विद्धि- (2) रष्धरियः । इसकी विद्धि परकक्द्‌ (८/२ १९२) है। 

(२ अवारपारीणः । अवारपारडि+ल। अकारफर+हन। अवारफररीणः+मु । 
अवारफारीणः । 

यहां सप्तमी-समर्थ अवारणर” छब्द से रेष अर्थ मे इम सूत्र से स प्रत्यय है। 
आयनेय० (७९/२२) ठे क्‌" के रथान मै ईन्‌" अदेश होता है। अट्‌कृष्काङ्०” 
(८ (४/२) से णत्व छोता है । 

२) विदरटीत अकारषर” शब्द से तथा विपरीत ्राकार' शब्द से अवारीणः 
प्रारीणः, एरराकारीणः षद तिद्ध केरे। 

विशे ख- अकवारफारम्‌" गन्द मे अल्पाच्तरम्‌” (२८२१३) से अल्फाचृतर 
रार" छब्द का पूर्वनिपात होना चाहिय किन्तु यहा बहच्‌ अकार ' शब्द का यु्ीनेफात किया 
गया है / इस लक्षण व्यभिवार से विगृहीत अवारफार ' शब्द से तथा विपरीत 'फाराकार' 
शब्द से भी स^ उत्यय का विधान किया जाता है। 


यः+खञ्‌- 


(३) ग्रामाद्‌ यखञो ।६३। 
पण्वि०-ग्रामात्‌ ५।१ य-खनौ १।२। 
स०-यश्च खञ्‌ च तौ-यखजौ (इतरेतरयोगब्वन्द्रः) । 
अनु०-ेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव० ग्रामात्‌ शेषे यखजौ । 


अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ ग्रामात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु 
यखञौ प्रत्ययौ भवतः । 


उदा०- (यः) ग्रामे जातो ग्राम्यः। (खल्‌) ग्रामे जातो ग्रामीणः । 
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आर्यिखड जर्य-गथासम्भव विभक्ति-समर्थं (प्रानात्‌) प्राम पतिपदिकि से 
शिषे) शेफ अर्थो मे (धलजौ) य ओर सम्‌ प्रत्यय होते है, 


उदा०- (य ग्रामे जतो ग्राम्यः ॥ ग्राम में पैवा हुजा-ग्राम्य/ (खज्‌) ग्रामे जातो 
प्रासीणः । प्राय मेँ वैता द्जा-ग्रासीण। 


चिद्धि- (‰/ ग्राम्यः । ग्रासडिनय । ग्राम्‌+य। ग्राम्यसु । ग्राम्यः । 


यहां एष्तसी-सर्थ राम ' शव्द से जात आदि शेष अर्थो मे इस सूत्र से श' प्रत्यय 
है/ व्येति च (६ (8८) से अग के अक्रार का लोप होता ङै। 

(२ ग्रामीणः । ग्रा डिगखन्‌ । प्राम । प्राणीणरसु / ग्रासीणः / 

यहा सप्तमी-समर्थ श्रम" छब्द से जाते आहि शेष अर्थो मे इल सूत्र से सन्‌" 
अत्यय है । ऋवनेय०" (७ १/२) से छ्‌" के स्यान में ईन्‌" अदे ओर पतद्धितेष्वचामादेः' 
(७/२ (‰‰७/ से अग को पर्मन्यत्‌ आकिदि होती है / अद्कृप्काड०* (८४५२) से 
गत्व होता है। 


ठकञ्‌- 
(४) कत्त्र्यादिभ्यो ढकञ्‌ | ।६४।। 
पणर्वि०-कत्व्यादिभ्यः ५।३ ठक्न्‌ १।१। 
स०-कत्तरिरादिर्ेषां ते-कत्त्यादयः, तेभ्यः-कत्व्यादिभ्यः (ब्रीहिः) ! 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भजकत्त्रयादिभ्य; षे ढकञ्‌ । 
अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः कल्यादिभ्यः, प्रातिपदिकेभ्यः 
शेषेष्वर्थेषु ढकम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-कत्त्रौ भवः कात्रेयकः । उम्भौ भव ओम्भेयकः, इत्यादिकम्‌ । 
कत्तरि। उम्मि । पृष्कर । पुष्कल । मोदन । कुम्भी । कुण्डिन । 


नगर । वञ्जी ! भक्ति | माहिष्मती । चर्मण्वती । वर्मती । ग्राम । उख्या । 
कुल्याया यलोप्च । इति कत्त्यादयः । । 

अर्यमिक अर्थ-यथासम्भव विभक्ति-समर्थ (कत्त्रारिभ्यः) कत्रि आदि 
आ्िपरतिकों से (शिषे) शेष अर्थो मे (हकम्‌) ढक्‌ प्रत्यय होताः है । 

उदा०-कत्ती भकः कात्मेयकः ¢ तीन कुत्सित एुरुकोः मे रहनेकाला-कत्तरेपक । 
उम्भौ भव सौम्भेवकः । उन्भि=कौदः से रहनेकाला-ओौः्मेयक इत्यापि / 
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रिद्ि-कात्तरेयकः । कतव ^डिदकेन्‌ । काष्नएव्‌ अकत । कात्तरेयकनमरं । कात्रेयकः । 

यहा' सप्तमी-हमर्य कल्तरि" शब्द से भव-भादि शेष अर्यो मे इत सूत्र से ठक ' 
गरत्यय कै। आयनेय” (७ 2/२) से द” के स्थान मे एय्‌ अदे हेता है 
तद्धितेष्वचामादेः“ (७ ।२ १२८८) ठे अग को आदिव ओर यस्येति च' (६ (८ ।१४८) 
से ऊ के इकार का तोप छलेता डै। देसे ही-मौम्भेयकः । 

विशे ष- कुत्सितास््रय इति कत्त्रयः” यष्टा कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि" (६ ।२ (१०० 
, ते इस सूक्रोक्त निपतन ते कु" के स्थान मे कत्‌" आदेश होता है । कलि तीन कुत्सित। 

स्वामी विरजानन्द सरस्वती का करते धे-“ुत्रकरम तीइकर अध्ययन मार्ग 
निगाइनेकाले भट्टोजि जादि प्रथम कुत्सित हैँ ॥ उनके ग्रन्व द्सरे कुत्सित ग्रन्थ है । उन 


रन्यो को पटने-पद्नानेहारे तीतर कुत्सित हैँ । ये तीनों मिलकर कुत्सितत्रय अथवा 
कत्त" काते है / 


ठकञ्‌- 

(५) कुलकुक्िग्रीवाभ्यः शवास्“लङ्कारेषु 1 ।६५।। 
पर्विऽ-कुल-कृक्नि-ग्रीवाभ्यः ५।३ षव-असि-अलङ्कारेषु ७।३। 
स०-कूलं च कुक्षिश्च ग्रीवा च ता--कुलकृक्षिग्रीवाः, ताभ्यः- 

कूलकृक्षिग्रीवाभ्यः (इत्रेतरयोग्न्द्रः) ! इवा च असिश्च अलङ्कारश्च 
ते-एवास्यलङ्काराः तेषु शवास्यलडकारेषु (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
अनु०-शेषे, ठकम्‌ इति चानुवतति। 
अन्वयः-यथासम्भव०कुलकु्षिगरीवाभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गेषेष्व्थैघु टकम्‌ 
प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं एवास्यलड्कारेष्वभिधेयेषु । 
उदा०- (कुलम्‌) कुले भवः कौलेयकः इवा । (कुलिः) कुक्षौ भवः 
कौक्षेयकोऽसिः । रीवा) ग्रीवायां भवो ग्रैवेयकोऽलडकारः । 
उरर्यभि7 का अर्यः यवासम्भक विभिकिति-समर्थे (कुलकुकिग्रीवाभ्यः) कुल, ककि, 
प्रीवा आतिपरदि्को ए (केषे। शेम अर्थो ये (छक) ठकम्‌ अत्यय होता है. (श्वास्यलङ्कारेषु) 
यदि वहा यथात्स्य श्वा~कृच्तः अगि तलवार, अलङ्कार जेवर अथं अभिधेय हो । 


उदा०- (कुल) कृते भवः कौलेयकः श्वा । कुल=घर मे रहनेवाला शिकारी 
कूत्ता-कौलेयकः / (कुक्षि) कुषौ भवः कौक्षेयकोऽपिः । कुशि=म्यान मे रदनेकाली 
तत्वार-करौक्षेयक । (ध्रव प्रीकायाः भवो ग्रैवेयकः ॥ रीका में रहतेकाला अलका 
जिर) त्रकेयकनह्यर कठी आदि; 
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सिद्धि-कोौलेयकः/ कुला^डिः्टकन्‌। कौल^एय्‌ अक/ कौलेयक । 
कौलेयकः । 
यहां सप्तमी-समर्थ कुत" शब्द से भव” आहि शेष अर्थो मे इत सूत्र ते ठकम्‌' 
प्रत्यय है। शेस कर्य कात्रेयकः" (८/२।९४५) के समान है / ठेते ली-कौेयकः, 
्रैवेयकः 
ठक्‌- 
(६) नद्यादिभ्यो ढक्‌ ।६६। 
प०विऽ-नदी-आदिभ्यः ५।३ ढक्‌ १।१। 
स०-नदी आदिर्येषां ते-नद्यादयः, तेभ्यः-नद्यादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 
उन्वयः-यथासम्भव० नद्यादिभ्यः कोषे ढक्‌ । 
अर्यः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो न्ादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्थेषु 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-नद्यां भवं नादेयम्‌ । मह्यां भवं मेयम्‌ । वाराणस्यां भवं 
वाराणसेयम्‌, इत्यादिकम्‌ । 
नदी । मही । वाराणसी । श्रावस्ती । कौशाम्बी । नवकौशाम्बी । 
काफी । खादिरी । पूर्वनग स । पावा । मावा । साल्वा । दार्वा । वासेनकी । 
वडवाया वृषे । इति नद्यादयः ।। 
-आ्यभकाः भर्-यथसम्भव विभक्ति-समर्थे(तयादिभ्यः) तदी-आहि प्रातिपदिकं 
से (भेष) शेष अर्थो मे (ठक्‌) ढक्‌ प्रत्यय होता दहै 


उद्या०-न्ा भकं नादेयम्‌ / नदी मे' रहनेकाला-नादेय । मह्य भकं माहेयम्‌ । 
मही=पव्वी पर हनेकता-मष्ेय । वाराणस्यां भकं काराणतेवम्‌ / कराणसी-कनारस में 
रहनेवाला-काराणदेय । 


सिद्धि- नादेयम्‌ । त्वीक^हि+ठक्‌ । नाद्+एव्‌ । देसु । नादेयम्‌ / 

यहां सष्त्मी-समर्थे ती" शब्द से शेष भव अर्थ मे इत सूत्र से ठक्‌" अत्यय है 
अयनेव०” (& (९१२) से दु" के स्थान में एव्‌" भदे ठा है / किति च" (४/२ ११८ 
ते अगर को आष्द्धि ओर धस्येति च' (६।८/१४८८) ते अग के इकार क लो होता 
द/ देये जी-मठेयसुः कराणसेयम्‌ ८ 
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(७) दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ । | ६७ ।। 

प्वि०-दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः ५।१ त्यक्‌ १।१। 

स०-दक्षिणा च पष्चाच्च पुरश्च एतेषां समाहारः-दक्षिणाप्चात्पुरः, 
तस्मात्‌-दक्षिणापश्ात्पुरसः (समाहा रदन््रः) । 

अनुऽ-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणदक्षिणापष्चात्पुरसः शेषे त्यक्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो दक्षिणापश्चात्‌पुरोभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्थेषु त्यक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (दक्षिणा) दक्षिणा भवो दाक्षिणात्यः । (पश्चात्‌) पश्चाद्‌ 
भवः पाश्चात्यः ¦ (पुरः) पुरो भवः पौरस्त्यः । 

उगार्या काः अर्थ-यधातस्भव किभक्ति-समर्थ (दकषिणापर्चातूपुरतः) दभिणा 
पश्चातु. परर्‌ आतिएविके ते (शेषे) शेम अर्थो मेँ (त्यक्‌) त्यक्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदवा०- (दक्षिणा) दक्षिणा भवो दाक्षिणात्यः । दक्षिण रिणा गें लेनेकाला-दाक्षिणात्य ! 


(पश्चात्‌ पश्चाद्‌ भकः एाएकात्यः / एशविम दिणा में ोनेवकात- पाश्चात्य । (करः/ पुरो 
. भवेः पौरस्त्यः । पूर्व दिशा मे लेनेकाला- फौरस्त्य । 


चिद्धि-दाक्षिणात्यः । दक्षिण^याच्‌ । दक्षिणा+डि+त्यक्‌ / दाकिण+त्य। 
काक्षिणात्यमसु । दाक्षिणात्यः / 


यषा प्रथम दक्षिण" शब्द ते दक्िणादाक्' (६ ।२ ।३६) से आच्‌ प्रत्यय लोता टै । 
तत्पश्वात्‌ अव्यय दक्षिणा" शब्द ते जेष अर्धो में इत चत्र ते त्यक्‌ प्रत्यय है। कितिच 
(७।२ ८ से अग को अदित्रद्ि है 


यहां पश्वात्‌ ओर पुरस्‌ इन अव्यय शर्ब्दो के साहचर्य ते आच्‌-परत्ययान्त अव्यय 
दक्षिणा" जब्द का ग्रहण किया जाता है प्रकीणवाची दक्षिणा शब्द का नही, देसे 
ही- परङ्चात्यः, पौरस्त्यः + 


ष्फक्‌- 
(८) कापिश्याः ष्फक्‌ ।६८ | 
पण्विऽ-कापिश्याः ५।१ ष्फक्‌ १।१। 
उनिऽ-शेषे इत्थनुवतति | 
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अन्वयः-यथास्षम्भवठकापिश्याः शेषे ष्फक्‌ । 
अर्थः-यथासम्भवविभवित्तसमर्थात्‌ कापिश्ीशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
मेषेष्वर्ेषु ष्फक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कापिश्यां भवं कापिश्ञायनं मधु । कापिषयां भवा कापिश्यायनी 
द्राक्षा | 

उपर्य काः अर्थ-यथासरभव विभक्ति-समर्थ (कवपिष्याः) कापी प्रातिपदिक 
से शेषे) जेष अर्थो मे (व्ककर्‌) ष्क्‌ म्रत्यय होता है, 

उदा०-कापिश्या भवं कापिशायनं मश्च । कापि्ी नगरी गे होनेकला-कापरिगायमे 
मधु (गह) । कापिश्यां भवा कापिशायनी द्रा । काशि नगरी में होनेवाली-काणिायनी 
दल (अदूर) । 

लिद्धि- कापिशायनम्‌ । कापिशीनडिनष्कक्‌ । कारिषू-आयत । कापिशायत+दु 
कापिशायनम्‌ । 

यषा सप्तमी-समर्थं काक्रिणी ' शब्द से शेष अर्थ मेः हस सूत्र ते ष्क्‌ प्रत्यय है, 
आयनेय०“ (७ १/२) घे ट" के त्थान मे आयन्‌" अदेश होता ढै, कितिच 
(& /२ (९१८) से अग को पर्जन्यवत्‌ आन्दधि डोती ॐ यस्येति च" (६१४८१०८) सै 
अग के इकार का लोप होता है। प्रत्यय कं पित्‌ होने से स्तरीत्व-तित्ना में शिद्गौयादिभ्यश्न 
(* /?।५९॥ एे ङीष्‌ अत्यय होता &- कापिशायनी । 

विटक कपि यह नगरी आकनकाल में अति मतिद्ध राजधानी थी / करल 
ते लगभग ५० मील उत्तर में हलके गरच्ीन अवशेष मिते है यह से ऋत एक शित्यलेल 
म इते कापि" कटरा ग्या ठै। आजकल इसका नाम निप्राग" है/ (पाणितिकालीनि 
भारतवर्षा ए ०- ) / 


अण्‌+ष्फक्‌- 

(६) रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च ।६६। 
प०वि०-रङ्को; ५।१ अमनुष्ये ७।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नन्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-ेषे, ष्फक्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-यथासम्भवणरडकोः शेषेऽण्‌ ष्फक्‌ चाऽमनुष्ये । 


अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ र द्कुशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ केषष्र्थ 
अण्‌ ष्फक्‌ च प्रत्ययो भवति, अमनुष्येऽभिधेये । 
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उदा०-रङ्कोरागतो राङ्कवो गौ: (अण्‌) । राङ्कवायणो गौः 
(ष्फक्‌) । 

उप यभिाषाऽ भर्य-ययारर्भव विभति-समर्य (रङ्कोः) रङ्कु आतिपरिक से 
(शिषे) भेष अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ (च) ओर (व्फर्‌) ष्फक्‌ अत्यय लेते है 

। उदा०-रद्को रातो राङ्कवो गौ; (अण) । राङ्कवायणो गौः (ष्फक्‌) । रङ्कु 

नामक जनपद से आया हज प्रसि बैल-राङ्कव वा राङ्ककायण । 

िद्धि- (९/ राङ्ककः / रङ्कु-+ङरि+अण्‌ । रा्कवो+अ। राद्कक^सू । राङ्कव: । 

यहां परज्व्मी- समर्य शङ्कु" शब्द से अगतः" छेष अर्थ गे इत सूत्र ते अणू" 
मत्यव क/ तदितेव्ववामादे” (७ (२ (‰१७॥ वे ऋ को अद्िद्धि ओरटुणः" (६८५९६) 
ते गुण ओर एचोऽयकायवः' (६ । (७५) से अक्‌" आदे छता है । 


(२ राड्कवायणः । रङ्कु+डति+्फक्‌ / राङ्को+आयन । राङ्कवायनः+ु । 
` राङ्कवायणः 1 

यहा' प्ल्चमी-तलमर्थं शङ्कु" शन्द से पूर्वत्‌ ध्कक्‌” प्रत्यय है आवनेयः" 
(७ /१।२) रे कू" के स्थान मे आयन्‌ ” अदेश होता है । अद्कृष्काङ्०' (८ ८४८।२) ते 
गत्य होता है / ओष कर्य पुक्‌ है । 


यिरेख- (£ रकु जनपद की वहवान निश्वित नही । सम्भक्तः यह अलकनन्दा 
ओर षडर के पूर्व का प्रदेश थाः जहां मल्ल-युल्लर गैर मल्लादान्पूर की भाषा शका" 
कटाती ढै (पाणितिकरालीन शारतवर्ण पृ ७०) । 


(२ तत्त भाषा मेँ फः" छन्द पुलिङ्ग में वैत का काचक ओर त्रीलिद्धय में 
गाय को काचक लता क्ै। यहा श्रः" छब्द कैल का वाचक है। 


(२) यष्टा अमनुष्य" कहने से मनुष्य वर्जति वैते आहि आणी का रहन कयि 
नाता है, 


यत्‌- 
(१०) दुप्रागपागुदकूप्रतीचो यत्‌ ।१००। 
पऽवि०-यु-प्राक्‌-अपाक्‌-उदक्‌-प्रतीचः ५।१ यत्‌ १।१। 
स०-यौक्च प्राक्‌ च अपाक्‌ च उदक्‌ च प्रत्यक्‌ च एतेषां समाहारः- 
दयप्रागपागुदकप्रत्यक्‌, तस्मात्‌-दुप्रागपागुदकूप्रतीचः (समाहारढन्द्रः) । 
अनु०-शेषे इत्यनुवतति । 
उन्वयः-यथासम्भवण्युप्रागपागुदकूप्रतीचः शेषे यत्‌ । 
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अर्थः-पथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो द्युप्रागपागुदकप्रत्यग्‌भ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः शेषेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(दिव्‌) दिवि भवं दिव्यम्‌ । (घ्राक्‌) प्राचि भवं प्राच्यम्‌ । 
(अपाक्‌) अपाचि भवम्‌ अपाच्यम्‌। (उदक्‌ } उदीचि भवम्‌ उदीच्यम्‌ । 
(प्रत्यक्‌) प्रतीयि भवं प्रतीच्यम्‌ । 

उगर्यभ्राषाः अर्थ-यथातम्भव विभक्ति-समर्थ (चुप्रागणटुदक्‌पतीचः) दिव्‌ 
प्राक्‌ अपाक्‌, उदम्‌ अत्यक्‌ प्रातिपदिक से (शिषे) शेष अर्थो मे (थत्‌) यत्‌ पत्य छोता ठै । 

उदा०- (दिक्‌ दिवि भकं दिव्यम्‌ । चुलोक मे लोनेकाला-दिव्य। (भाक्‌) भाति 
भवं मच्यम्‌। पूर्व दिशा मे होनेवाला-प्राच्य/ (अपाक्‌) अपाननि भवम्‌ अपाच्यम्‌ । 
दिण दिशा मे हनेकाला-अपाच्य / (उदक्‌) उदीचि भवम्‌ उदीच्यम्‌ / उत्तर दिशा मे 
होनेवाला-उदीच्य । (प्रत्यकृ+ प्रतीचि भर्व प्रतीच्यस्‌ । पश्विम दिशा में डोनेकाला-प्रतीच्यम्‌ । 

विद्धि- (९) दिव्यम्‌ । दिक्‌+डि+यत्‌ । दिव्य+सू । दिव्यम्‌ । 

यह सप्तमी- समर्थ दिक्‌" एब्द ठो भत" एष अर्थ मे इत सूत्र से यत्‌ परत्यय है । 
सत्र मे दिव्‌" शब्द का दिव उत" (६ /? (९२७) से विष्टित उत्व-आदेशपुवकि निर्देश किया 
ग्या दै-द्। 

२ प्राच्यम्‌ । म+अच्‌^यत्‌ / प^०चू+^य। प्रा+चूय। प्राच्य । प्राच्यम्‌ । 

यहा सप्तकी-समर्थ शद्‌" छब्द से भक“ शेष अर्थ मे इस दूत्र ते यत्‌ प्रत्यय है। 
अचः" (६ । ४४२८) ते अच्‌” के अकार का लेत ओर चै" (६ (३ /९२७) से उप्त 
को दौर्घलोता ठै/ ददे ली-अयाच्यमुः प्रतीच्यम्‌ । 


(२/॥ उदीच्यम्‌ ॥ उद्‌+^अद््‌*"यत्‌ ८ उद्‌+इच्‌+य । उदीच्यं । उदीच्यम्‌ । 


यहां उद ईत" (६ । 12 ४.०/ से अप्‌” के अ" को ईकार" अदेश लेता है ८ शेष 
कार्य पुर्ववत्‌ है । 


भराक्‌* यहां प्र-उपतगपक्क अन ग्रो" (शधा०प०) धातु से ऋत्विग्द्क्‌०* 
(३/२ /५९ से क्विन्‌ प्रत्यय है/ श्राक्‌“ आदि श्दो की विशेष सिद्धि वहां दे तेवे। . 


ठक्‌- 
(११) कन्थायाष्टक्‌।१०१। 
प०्विऽ-केन्धायाः ५।१ ठक्‌ १।१। 
अनुऽ-शेषे इत्यनुवर्तते । 


अन्वयः-यथासम्भवणकन्धायाः शेषे ठक्‌ । 
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अर्थः-यथास्षम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कन्थाश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
रेषेष्वर्थेषु उक्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-कन्थायां भवः कान्थिकः । 

आ यमका जर्थ-यथा्तम्भव किभक्ति-समर्थ (कन्थायाः कन्था ्रातिप्िक 
ते (शिषे) शेष अर्थो मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-कन्याया सवः कान्थिकः ( कन्या=गुदी मे रहनेकाल्-कन्यिक (तपस्वी) । 

रिद्धि-कान्थिकः। कन्थाणडि्ठक्‌ / कानू+इकः। केवन्थिकमत्‌ । कतिकः । 

या सप्तमी समर्थ कन्था श्राव्य सो भत छ्ेम अर्थ मे ठत सर्र से ठक्‌" सत्ययहै, 
रस्येकः” (७।२ ५०) से ठ्‌' के त्थान मे इक्‌" अदेशः किति च' (७।२।१९८॥ से 
अर को आदिदरद्धि गौर थत्येति च (६।४1४ ८ से ऊ के आकार क्रा तोप हेता है। 
2 

(१२) वणौ वुक्‌ ।१०२। 

प०वि०-वर्णो ७१ वुक्‌ १।९। 

अनु०-शेषे, कन्थाया इति चानु्वतति | 

अन्वयः-यथास्रम्भव०वर्णौ कन्थायाः शेषे तुक्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ वर्णौनकरणुदेशवचिनेः कन्थाशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थघु वुक्‌ प्रत्ययो भवति । वर्णनाम नदः, सत्सभीपो 
देशो उर्णुः । 

उदा०-कन्धायां भव: कन्यकः । 

अर्यभ7षार जर्व-पथामरभते विभज्ति- तमर्थं (कणौ) कुं देक्ताी (कन्यायाः) 
कन्था प्रातिपदिक से (शेषे) जेष अर्था नै (वुक्‌) वुक्‌ उत्यय होतः है / 

उदा०-कन्थायां भवः कान्थकः ¢ वर्णु दे की कन्थान्गृददी मे रहनेकाला अथधत्‌ 
उसे धारण करनेकाला- कान्ध 

िद्धि- कान्यकः ( कन्था डुक । काल्यू+अक + कालन्थक.स्‌ । कान्थृकः । 

यठ। वणुिणवाप्री कन्था" छब्द पे भव ' एष अथं मै दत सूक से ठक्‌ * प्रत्यय है 


धुंकोरनाको" (५/2 2) रे र" के स्थान मे क" अदे शिति च" (७1२१८) स 
जग क जदिद्धि जीर यस्येति च {६ (८ 1४४८५ से अव के आक्र कालीम दतै, 
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विशेष यिन्ध कौ पच्छिमी रदायक नी कुर्म के किनारे निचते हिस्से मे 
बन्द" की दून है। हसक वैदिक तात क्यु" णा। इतका ऊपरी पहागी प्रदेश आज शी 
कुर्म कटलाता है जीर शिकला नैवानी भाग 'कन्नू / पाणिति ने हती को वयुनिद के नाम ते 
परतिद्ध वर्णु देश कटा है (गणिनिकालीन भारतवर्य ए० ५१) । 


त्यप्‌- 
(१३) अव्ययात्‌ त्यप्‌।१०३। 

प०वि०-अव्ययात्‌ ५ ।१ त्यप्‌ १।१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्हते ! 

अन्वयः-्थासम्भव०अव्ययात्‌ गोष त्यप्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्यथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्धेषु 
त्यप्‌ प्रत्ययो भवति | 

“अमहक्वतसित्रेभयस्त्यब्तिधिर्योऽव्ययात्‌ स्मृतः" । 

उदा०- (अमः) अमा भवीऽमात्यः । (इह ) इह भव इहत्यः । (क्व) 
तव भवः क्वत्यः 1 (ततस्सिः) इतौ भव इतस्त्यः । (रः) तत्र भवस्तत्रत्यः | 
स्त्र भवो यत्रत्यः । 

-अपारयभितात अर्थ-वयासस्मवे विधक्ति-समर्थ (अव्ययात्‌) अव्यय-सजलक 
आतिपदिकर से (लेषे) देए अथो ने (त्यप्‌) त्यन्‌ ग्रत्थ्य होता है! 

यहा अव्यय से तातन किया पया त्यद्‌" श्रत्यय अमु हह क्व तमि-प्रत्यान्त 
ओर त्रतू-प्रत्यफान्त जन्यो चे किमा पाता है, 

उका (जिखा/ अया भवोऽमात्यः । अपा समीय में रहनेवाला- अत्य / (इह) 
ठ भव इहत्यः / उह फणत्‌ मे दहनेकलः-दइहत्य / (क्व) ज्व भवः क्त्यः । 
नतक रहनेतालः- क्व्त्य / (तसि) इतौ भव इतस्त्यः ¢ हषर से लोनेकात्र-हतसत्य / 
व्रत तत्र भतसतत्रत्यः ॥ का लोनफालः-तक्त्य । यत्त भवो यत्रत्यः । जला लेनेकाल-यक्रत्य ८ 

सिद्धि- (९) अमात्यः । अमासुत्यय्‌ । अमात्य / अमात्य+सु ! अमात्यः १ 

गा अव्यक्ते अशा" एब्द पे छेष अर्थो मे इस सत्र से त्वर्‌" प्रत्यय है/ 
अमा" आनद का रराकिगिण गे फठ षटोने हे छ्वरादिनिफतमव्ययम्‌" (2/2 (६६) से 
व्यय दक्ना दै/ अख" छब्द ्मीपाथकि ह 


(२ इहत्यः" आहि ग्वे मं एकवत्‌ त्यप्‌ अत्यय है ! इट“ आदि शब्द तद्धित-परत्ययान्य 
यने से तदितश्यारार्वविभक्ति-ण (? (९ (२५५) से इनकी अन्यय-स्ा & / 
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त्यप्‌-विकल्पः- 

(१४) एेषमोह्यःशवसोऽन्यतरस्याम्‌।१०४। 
पऽवि०-एेषमः-ह्यः-श्वसः ५।१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-एेषमश्च द्यश्च एवषव एतेषां समाहारः-एेषमोह्यःएवः, 

तस्मात्‌-रेषमोह्य-श्वसः (समाहारदन्द्रः) । 
अनु०-शेषे, त्यप्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवणएेषमोह्यःश्वसः शेषेऽन्यतरस्यां त्यप्‌ । 
 अर्थः-यथास्म्भवविभक्तिसमर्थेभ्य एेषमोह्यःएवोभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
शेषेष्वर्थेघु विकल्पेन त्यप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च व्ुट्यलौ प्रत्ययौ 
भवतः | 
उदा०- िषमः) एेषमसि भवम्‌ एेषमस्त्यम्‌ (त्यप्‌) । एषमस्तनम्‌ 
(ल्युः+ट्युल्‌) । (ह्यः) ह्यो भवं ह्यस्त्यम्‌ (त्यप्‌) ह्यस्तनम्‌ । (ल्चुः-+टुल्‌) । 
(श्वः) एवौ भवं वस्त्यम्‌ । श्वस्तनम्‌ (ट्युः+टयुल्‌) । 
स्यसि अर्थ-यथासरभक विभक्ति-समर्थं (एेषमोह्यःश्क्तः) एेषमस्‌. ह्यस्‌. 


एकत्‌ प्रातिपदिक से (शिषे) छेष अर्थो से (अन्यतरस्याम्‌॥ विकल्प ते (त्यप्‌ त्य्‌ प्रत्यय 
होता है ओर प्रक्ष गें ल्यु ओर स्वत्‌ पत्यय होते है। 

उदा०- (षमः ठेषमसि भवम्‌ देषमस्त्यगर (त्यप्‌) । देषमस्तनम्‌ (ल्दः+स्यल्‌) । 
इस वर्ण मे होनेकाला-देषमस्त्य को देषमस्तन । (ह्यः, हणे भवं हस्त्यम्‌ (त्यय) । 
ह्यस्तनम्‌ (ल्यु+ल्युत्‌) ( अतीत कत में हूजा-ह्यस्त्य का ह्यस्तन । (श्वः/ सवो भवं 
श्वस्त्यम्‌ ॥ श्वस्तनम्‌ {व्चुः+ स्यत्‌) । आगामी कत में हौनेवाता-एवस्त्य वा श्वस्तन । 


पिद्धि- (९) टषमस्त्यम्‌ । देषमस्‌+डि-+त्यय्‌ । टैषमस्‌+त्य । टएेषमस्त्य^सु । 
एषमस्त्यम्‌ । 


यहा सप्तमी- समर्थ एषम्‌ ' शन्दे से शव" गष अर्थे में इत सूत्र ते त्यर्‌ प्रत्यय 
है / देसे ही-ह्यस्त्यमु, श्वस्त्यम्‌ 

(२ एेषमस्तनम्‌ / टेषमस्‌+टच्र / टेणमस्‌+तुट्‌+अन / टठेषमत्‌+त्‌+अन । 
एेषमस्तन+यु / देषयस्तनम्‌ । 


यहम तप्तमी-तमर्थ हेषमस्‌“ श्द से शक" शेष अर्थ येः विकल्प पक्ष मे पायं 
चिरप्राटणेप्रगेऽव्ययेभ्यष्टुटयृतौ तद्‌ च' (४/३ ।२३/ से ट्यु" पत्य ओर उसे ठट्‌' 
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आगम हेता है। कुकोरनकौ" (७1? ९) से धु" के स्थान में अन" अदेश छेत है! ते 
ही-ह्यस्तनमु; श्वस्ततस्‌ ¢ 

विश्येष-टनु ओर टत्‌ प्रत्ययान्त ग्रब्द में स्वर गे भिन्नता लेती है। च्छु" 
प्रत्यय आद्युदात्तश्च" (२ / /२) से आदुदात्त छोता दै. ठेषमस्तन॑म्‌ ओर टत्‌- प्रत्ययान्त 
पद लिति" (६ 1१ /१८७) से अत्यय ते पूरव अच्‌ उदात्त स्वेरवान्‌ खता है-देकमस्तनम्‌ । 
अन्‌+जः- 

(१५) तीररूप्योत्तरपदादजृजौ ।१०५। 

पऽवि०-तीर- रूप्योत्तरपदात्‌ ५।१ अन्‌मौ १।२। 

स०-तीरं च रूप्यं च एतयोः समाहारः-तीररूप्यम्‌ तीररूप्यमूत्तरपदं 
यस्य तत्‌-तीररूप्योत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-तीररूप्योत्तरपदात्‌ (समाहारद्न्द्र- 
गर्भितबहू्रीहिः) । 

अनु०-ोषे इत्यनुवर्तते । 

अन्तेयः-यथासम्भवण्तीर रूप्योत्तरपदात्‌ शेषेऽजजौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थत्‌ तीरोत्तरपदाद्‌ रूप्योत्तरपदाच्च 
प्रातिपदिकात्‌ गेषेष्वर्थेघु यथासंख्यम्‌ अम्‌-जौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (तीरम्‌) काकतीरे भवं काकतीरम्‌ (अञ्‌) । पल्वलतीरे 
भवं पाल्वलतीरम्‌ (अम्‌) ।. (रूप्यम्‌) वृकरूप्ये भवं वार्करूप्यम्‌ (अः) | 
शिवरूप्ये भवं हौवरूप्यम्‌ | 

अग्र्या काः अर्व यथासम्भव विभक्ति-समर्थं (तीररूप्योत्तरपदात्‌) तीर-उत्तरपद 
ओर रूप्य-उक्तरपदकाते आऋतिपतिकिं से (षे) शेष अर्थो मे' यथासस्य (अजजौ) अम्‌ ओर 
ज प्रत्यय होते ङ्ै। 

उदा०- (तीर) काकतीरे भवं काकतीरम्‌ (अङ्‌) । काकतीर पर रष्नेकाला- 
कक्रतीर । पल्वलतीरे भवं पाल्वलतीरम्‌ (अल्र) । पल्क्ल--्मैटे तालाब के तट एर 
रहनेकाला-फाल्कलक्ीर / {शूप्य/ ककरूप्ये शवं कारकरूप्यम्‌ (जः॥ । तक के पक्के परः 


होनेवाला चिष्टा-वाकरूप्य ! शिवरूप्ये भकं गरौवरूप्यम्‌ / शिव के सिक्के पर लेनेवात 
चिह्न-श्वर्प्य । 


सिद्धि-(‰/) काकतीरम्‌ ॥ काककतीर+डि+अञ्‌ / क्ाकतीर्‌+अ। काकतीर+सु/ 
काकतीरम्‌। 
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गहा तप्ठमी-समर्थे कीर-उक्तरयद्काले करकततीर* शब्द से शेष अर्थो मे इस सूत्र 
से अब्‌" प्रत्यय है । तद्धितेष्कचामादेः' (७/२ /७) से अगि करो पर्जःयवत्‌ आदिविद्धि 
लेती है ८ देसे ही-फाल्क्लतीरम्‌ # 

(२ काकरूप्यम्‌ । क़कक्ूप^डि+ज । वाकरूप्यू+^अ । ककरूप्य+मु । काकूप्यम्‌ । 

यला सप्तमी-समर्थु रूप्य-उत्तर्दकातरे प्रकरूप्य' शब्द से छेष अर्थो मे हस सूत्र 
से ज" मत्ययः है! तद्धितेष्वचासदेः" (७ /२/१९७॥ चे अग को आदिवद्धि लेती है । एेते 
ही-ग्ैकरूप्यम्‌ । 

गिशेष-अन्‌ जौर म अत्यय में विषेषता यह है कि अनर्‌-प्रत्ययान्त शब्द से 
स्रीलिङ्ग मेँ टि्ढाणज्‌०" (४ (9 (९५, से ङीप्‌ अत्यय छोता है / जैरे-काकतीरी नारी! 
म-प्त्ययान्त छब्द से स््रीत्ल-वितकषा गे उीय्‌ अत्यय नरी अविद अजायतव्टायु" (४/१ (४८ 
से दार्‌' प्रत्यय लेता है। जैसे- कार्करूप्या, मुद्रा । 
ज.-- 
(१६) दिक्पूर्वपदादसज्ञायां जः ।१०६। 
पण्वि०-दिक्‌ -पूर्वपदात्‌ ५।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१ मः १।१। 
सं०-दिकपूर्वपदं यस्य तत्‌-दिक्पूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-दिकपूर्वपदात्‌ 
(भहुमरीहिः) । न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नमूतत्पुरषः) । 

अनु०-शेषे इत्यनुवतति । 

अन्वयः-यथासेम्भवज्असज्नायां दिक्पूर्वपदात्‌ ठेषे मः | 

अर्थः-यथासभ्भवतिभक्तिसमथांद्‌ अंज्ञाविषयाद्‌ दिकपूर्वपदाते 
प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्थणु ज: प्रत्ययौ भवति । 

उदा०-पूर्वस्यां शालायां भवः पौर्वशालः । दक्षिणस्यां शालायां भवो 
दाक्षिणशालः । अपरस्यां शालायां भव अप्रशात. | 

उकयभा खा अर्थ-यथायस्भव तिभन्ति-सर््थ (असन्नायाम्‌) सजादिषय से 
रहित (विपू्व्दात्‌) शिखकाकी पूर्वप्दगले प्रातिपदिक ते (रोषे) छेष अर्थे मे (जः) ज 
प्रत्यय लेता 

उदा०-पूर्कस्या शालाया भवः फ्रर्वणातः € पर्व दा की इ्ाला मे 
रढनेकला-कीकरण्ल । दक्षिणस्या जलाय भको दाक्षिणालः। दक्षिण दि मे 
रहनेकाला-दकषिणजाल । परस्या शालायां भव अपर्रालः ¢ एश्विम (णा जी शला गें 
रहनेगला- आपटशातं । 


शिद्धि- पौर्वशालः । पन्ता  पूर्वाता^डिमज । पौर्वाल्‌+अ । परकशालसु ? 
वशतः / 
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यहां मधम एर्व ओर शाता सुबन्त का तद्धितार्थोत्तरपदलमाहारे च' (२ ।2/५१) 
ते तद्धितार्थ मे कर्मधारय तत्पुह्ष समास होता है । तत्यष्वात्‌ सप्तमी- समर्थ दिशावावी 
रवप्दवाले पूर्वछाला' छब्द से शरक" शेष अर्थं ये इत सूत्र सै अ" अत्यय टोता है। 
तद्धितेष्वतामादेः' (७।२ /2९७॥ से अग को आदितद्धि ओर वस्यति च (६ ८/7 ४८) 
से ॐ के जाकार का केप होता है! रेरे ली-दाक्षिणशालः, आपरशालः । 
अञ्‌- 

(१७) मद्रेभ्योऽञ्‌ ।१०७। 

पणवि०-मद्रभ्यः ५।३ अन्‌ १।१। 

अनु०-शेषे, दिकरपूर्वपदाद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-यधासम्भवणदिक्पूर्वपदेभ्यो मद्रेभ्यः शेषेऽन्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिक्पूर्व॑पदाद्‌ मद्रशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्र्थेषु अन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पूर्वमद्रेषु भवः पैौर्वमद्रः । अपरम्द्ेषु भवे आपरमद्रः ! 

अर्यमा जर्व-यथासम्भव क्िभक्ति-समर्य (दिकृपू्वण्दात्‌) रिणाकादी 
र्वपदकाले (भदेभ्यः) मग्र शब्द से (गिग) शेष अर्थो से (अन्‌) अज्‌ प्रत्यय लेता हे । 

उदा०-पर्वमदरेषु भवः पोर्वमद्रः । पूर्व दिशा के मप्र जनपद मे रहनेकाला-्रौरगमद्र 
अपरमद्रेषुः भवे प्रापरमद्ः / पश्चिम दिशा के मद्र मे रहनेकला-अआपरमद्र । 

सिद्धि-फौवकिद्रः । पुर्व^मद । प्वमद्रे^ुप्‌+अब्‌ । परवमद्र^अ । पौर्वमद्रसु । पौवद्रः 

यहा प्रथय एर्व ओर मद्रं सुबन्त का तद्धितार्थेत्तरपदसमाहरे च” (२ (२५१) 
से तद्धितार्थ मे कर्मधारय ममास लेता है । कत्पषचात्‌ सप्तमी-समर्थु रिणावाची पूर्वप्दवाते 
पर्वमद्र' शब्द से शरक" शेष अर्थ मे इत सूत्र रे अन्‌" प्रत्यय ठै/ दिशोऽमद्राणाम्‌" 
(७।३/९३॥ से जनप्दका्ी भद्र" शब्द की उत्तरपद वृद्धि का प्रतिषेध होने सै पुर्ववत्‌ 
तदितेष्वचामादेः” (७।२ /९९७# से अग क्रो अआर्तिद्धि लेती है । देसे ही-आपरमदः । 

विशेषः?) जनपत्वाची शब्दौ का कहुकयमे मेँ प्रयोग किया जाता है अतः 
भदरेभ्यः" यला भग्र" शब्द का बहुक्चन मेँ निर्देशे किया गया है, 

र राकी ओर चनाव नदी के कीच का देषा भद्र" जनपद कटाता था। 
अञ्‌- 


(१८) उदीच्यग्रामाच्च बहचोऽन्तोदात्तात्‌।१०८। 


पऽवि०-उदीच्य-ग्रामात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, बहचः ५।१ 
अन्तोदात्तात्‌ ५।१। 
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स०-उदीचि भव उदीच्यः । उदीच्यष्चासौ ग्राम इति उदीच्यग्रामः, 
तस्मात्‌-उदीच्यग्रामात्‌ (कर्मधारयतःत्पुरुषः) । बहवोऽचो यस्मिंस्तत्‌-बहच्‌, 
तस्मात्‌-बचः (बहुव्रीहिः) । अन्ते उदात्तो यस्य तत्‌-अन्तोदात्तम्‌, 
तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ (बहूवरीहिः) । 

अनु०-शेषे, अम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथास्म्भव०अन्तोदात्ताद्‌ बह्व उदीच्यग्रामाच्च गरेषेभन्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ बहच उदीच्यग्राम- 
वाचिनः प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्धेषु अम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शिवपुरे भवं शौवपुरम्‌। मण्डवपुरे भवं माण्डवपुरम्‌ । 

अर्यमिक भर्व-यथासम्मक-विभक्रिति-तमर्थ (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त (हयः) 
कहत अचोकाले (उदीच्यग्रामात्‌) उदीच्य-ग्रामकाची प्रातिप्िकि से (च) भी (शिषे) गेम 
अर्थो सेः (अच्‌) अच्‌ प्रत्यय होता कै 

उदा०-शिक्पृरे भकं शैकपृरम्‌ । शिवपुर (क्ली) ग्राम में रहनेकाता-ैकपृर। 
माण्डकपृरे भकं माण्डवू्परम्‌ / माण्ड्छयुर नामक ग्रान में रल्नेकाला-माण्डकपुर । 

तिदि-ग्ैकपुरम्‌ । शिक्पुर+डि+^अन्‌ । ैकपुर्‌+अ। शैवपूर+सु । जैकपुरम्‌ । 

गहा सप्तमी-सगर्णु अन्तोदात्त कहच्‌ उरीच्य-ग्रामकारी शिवपुर" शब्द से भव" 
शेष अर्थो में इस सूत्र से अन्‌" प्रत्यय क@ै। ततद्धितेष्वचामादेः“ (७।२ ७) ठे अग को 
आदिििद्धि डती टै । देसे ही-माण्डक्पुरम्‌ । 


शिवषरम्‌ ओर माण्डक्पृरम्‌ शब्द समासस्य" (९ ¢ ५२२०) से अन्तोदात्त कै 
इने कुत अच्‌ स्पष्ट है / 


अण्‌-- 

(१६) प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌। १०६ 
पण्वि०~प्रस्थोत्तरपद-पलद्यादि-कोपधात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
स०-प्रस्थ उत्तरपदं यस्य तत्‌ प्रथस्थोत्तरपदम्‌ ! पलदी आदिर्येषां 

ते-पलद्यादयः । क उपधायां यस्य तत्‌-कोपधम्‌ । प्रस्योत्तरपदं च पलद्यादयष्च 

कोपधं च एतेषां समाहारः-प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधम्‌, तस्मात्‌ 

प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात्‌ (बह्ुप्रीहिमर्भिंत-समाहारद्वन्द्र-) । 
अनु०-शेषे इत्यनुदर्तते ! 
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अन्वयः-यथासम्भवणत्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात्‌ शेषेऽण्‌ । 


अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यः प्रस्थोत्तरपदेभ्यः पलद्यादिभ्यः 
ककारोपधेभ्यषटच प्रातिपदिकेभ्यः ेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (प्रस्थोत्तरपदम्‌) माद्रीप्रस्थे भवो माद्रीप्रस्थः । माहकीप्रस्थे 
भवो माहकीप्रस्थः। (पलद्ादिः} पलद्यां भवः पालदः । परिषदि भवः 
पारिषदः । (कोपधः) नीलीनके भवो नैलीनकः ! चियातके भवश्चैयातकः 1 


पलदी । परिपत्‌ । यक्रृल्लोमन्‌। रोमक 1 कालकूट । पटच्चर ! 
वाहीक । कलकीट । मलकीट । केमतकीट । कमलभिदा । कमलकीर्‌ । 
बाहूकीट । नैतकी । परिखा ¦ शूरसेन । गोमती ¦ उदपान । पक्ष | कललकीट | 
ककतकीकटा । गोष्ठी ! नैधिकी । नैकेती । सकृल्लोमन्‌ । इति पलद्ादयः । । 

उआर्यभमाकाऽ अर्थ-ययासर्भक विभज्ति- समर्थ (भस्योत्तरफ्दपलयादिकोपधात्‌) 
भरस्थ-उत्तेरपदकाले पलदी आदि तथा ककार-उफधावाले प्रातिपदिकौ से (शष) शेष अर्थो 
मे' (अणू) अणु प्रत्यय होता है । 

उदा०- (प्रस्योत्तरप्दम्‌/ माद्रीपरस्थे भवो साद्रीप्रस्थः । मा्रीप्रस्य नामक ग्राम में 
शनेकाला-मा्ीप्रस्य । माहकीभ्रस्ये भवो माहकीप्रस्थः / मटकीप्रस्थ नामक ग्राम में 
रहनेकाला-माहक्मीप्रस्य । (पलयादि) प्लद्यां भवः पालदः । एलदी-लोपडियो के प्राण में 
रनेकाता-पालद / फएरिकदि भवः एरिषदः । परिषद्‌--विद्रत्सभा मे रहनेकाला- पारिषदं । 
(करोपध) नीलीनके भवो नैलीनकः । निलीनक=छिपे कए स्थान मे रहनेकाला-नैतलीनक । 
चियातके भवङ्चैयाततकः । निश्चित स्थान पर रहनेकाला-कैयातक / 

पिद्धि-माप्रीपरस्यः । यहां सप्तमी. समर्थ प्रत्य उत्तरक्दकाते भाद्रप्रस्थ" शब्द से 
शेष अर्थं मे इत्र सूत्रे से अण्‌" प्रत्यव है! तद्धिततेष्वचामादेः" (७ ।२ (८७ से अग को 
पर्वन्यवत्‌ आदिकद्धि होती दै। टेदे ही- माहकीप्रस्थः आटि । 
अण्‌- 


(२०) कण्वादिभ्यो गोत्रे ।११०। 
पण्वि०-कण्व-आदिभ्य- ५।३ गोत्रे ७।१। 
संऽ-कण्व आदिर्थेषां ते-कण्वादयः, तेभ्यः-कण्वादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु° -शेषे, अण्‌ इति चानुवर्तते ! 


द धासम्मदुऽमोतरे कण्वा देभ्यः शेषेऽण्‌ । 
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अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्भ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः कण्वादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः शेषष्वर्धेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कण्ठस्य गोत्रापत्यं काण्व्यः । काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः । 
गोकक्षस्य गोत्रापत्यं गौकक्ष्य: । गौकक्षयस्य छात्रा गौकक्षाः । 

कण्वादय. शब्दाः गर्गादिभ्यो चज" (४ ।१।१०५) इत्यत्रे गगदिषु 
पल्यन्ते ते तत एव द्रष्टव्याः | 

अग्र्यम का जर्थ-यथातम्भरठ विभक्ति-समर्थ (गोत्रे) गोत्रमत्ययान्त (कय्वादिष्यः। 
कृण्व आहि तिएदिकरों से (शेषे) शेष अर्थो मे (अम्‌) अण्‌ प्रत्यय छता है। 

उद्या०-कण्वस्य गोत्रापत्यं काण्व्यः / काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः। कण्व ऋषि 
क्य पौतर-काण्व्य / काण्व्य के िष्य-काण्क । ग्रोकक्स्य गोत्रापत्यं गरौकस्यः । गौकद्यस्य 
व्मत्रा गौकक्षाः / गोकक्ष ऋषि का परौत्र-गौकस्य । गौकस्य के शिष्य गौक्च। 

केण्क आदि छन्द गगारिगण (1१ (१०५ मे पठित दैः उन्हे कहा से देख तेे। 

लिद्धि-काण्वाः । कण्व+उसू^यम्‌ / काण्ठू*^य । कण्व्य । / काण्व्य+डस्‌+अन्‌ / 
काण्व्य्‌र्अ/ काणृद्‌अ/ क्राण्क^लस्‌ / काण्ताः / 

यहा प्रथम सष्छी-सर्य कण्व” शब्द से गोक्रापत्य अर्थ ते अरग्िभ्यो यम 
“(९ ।९०५.) से भरम्‌” त्यय लोता है । तत्पश्चात्‌ षष्ठी- समर्थ गोत्र प्रत्ययान्त काण्व्य" 
शब्द से शेष अर्धे मे इत धरत्र सै अण्‌" प्रत्यय होता है । तद्धितेष्कचामोदेः“ (७ (२ /९१७॥ 
प अग को पर्ज्यक्त्‌ आदिक्द्धिः यस्येति च" (६ ४१२८८) ते अ के अकार करा लोप 
ओर आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ (४ (१५९ से अ के यक्रार का तोप होता है। देले 
दी- गौकक्षाः । । 
अण्‌- 

(२१) इञश्च ।१११। 

पण्वि०-द्जः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुऽ-ेषे, अण्‌, गोत्रे इति चानुवतति । 

अन्वयः-यधासम्भवण्गोत्रे इञश्च देषेऽण्‌। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ गोत्रापत्यरऽ्थे वर्तमानाद्‌ इन्‌- 
परत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च ्ेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः । वाक्ेश्छात्रा दाक्षाः । प्लक्षस्य 
गोत्रापत्यं प्लाक्षिः । प्लाक्षेष्छात्राः प्लाक्षाः । 
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आर्यस्िका< अर्थ-यथासस्भव-विभक्ति-समर्थ (गोत्रे) गोत्रापत्यं अर्थं मे किटियान 

(हनः इव्‌ प्रत्ययान्त ्रातिपर्कि से (च) शी (शेषे) शेष अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 
होता है, 

उदा०-दक्षस्य गरत्रापत्यं दाक्षिः । दाक्षे्त्रा दाका; । दक्ष ऋषि का पौत्र-दाक्षि। 


दाक्षि के शिष्या । प्लक्षस्य गोक्राप्त्य प्वाशषिः ॥ प्लादोज्छात्राः प्लाक्षाः । प्लक्ष ऋषि 
के पौत्र-प्लाधि ८ प्लाक्ष के शिष्य-प्ताक्ष। 


विद्धि-काक्षाः / दभ^उस्‌+हन्‌ / दाक्ष । दाश्षिरसु। ककषिः । दाक्षि+अण्‌ / 
दाश्न^अ। दक्षत । दाक्षाः । 


यहा श्रथम षच्ठी-समर्फ दष " शब्द से गोत्रापत्य अर्थ मे अत इ" (४/१ ,९५ 
ते इन्‌ प्रत्यय लेता है / तत्पश्चात्‌ पष्ठी-समर्थ गोत्र प्रत्ययान्त दाक्षि" छब्द ठे एष अर्थो 
मे इत पूर से अण्‌ प्रत्यय होता है/ तद्धितेष्वचागण्दे” (७१२ (७॥ से अग को 
पजन्यिवत्‌ आदिष्द्धि जीर धस्येति च (६ (४ /१४.८) से अग के इकार करा लोप लेता ठै । 
एये कली-प्तकाः। 


अण्‌-प्रतिषेधः- 
(२२) न दयचः प्राच्यभरतेषु ।११२। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, द्वयचः ५।१ प्राच्यभरतेषु ७।३। 
स०-द्वावचौ यस्मिस्तत्‌-द्वयच्‌, तस्मात्‌-द्वयच्‌ (बहुव्रीहिः ) । प्राच्याश्च 
भरताश्च ते-प्राच्यभरताः, तेषु प्राच्यभरतेषु (इतरेतरयोगदन्दरः) । 
अनु°-शेषे, अण्‌, गोत्रे, इम्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-यथासम्भवणप्राच्यभरतेषु गोत्रेषु द्यच्‌ इनः रेषेऽण्‌ न । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानाद्‌ 
द्यच इञन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्धेघु अण्‌ प्रत्ययो न भवति । 
उदा०- (प्राच्यगोत्रम्‌) पिडगस्य गोत्रापत्यं चैडिगः । चैडगेकछात्राः 
पैडगीयाः । एवम्‌-ग्रष्टीयाः, चैदीयाः, पौष्कीयाः । (भरतगोत्रम्‌) काशस्य 
गोत्रापत्यं काशिः । कशेष्छात्राः काशीयाः । एवम्‌-पा्ीयाः । 


आर्यमाकाॐ जर्य-यथापम्भक-विभक्ति-समर्थ (पराच्यभरतेषुः गोत्रे) पाच्यगोत्र 
ओर भरतगोत्र मेँ किचमान (यच; दो अचोकाले (इमः) इन्‌-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
(भिदे) शेष अथो मेः (भण्‌) अण्‌ प्रत्यय (न) नही होता क । 


२७४ पाणिनीय-अष्टाध्यादी-प्रयचनम्‌ 

उका०-{(गाच्यगोत्र पिङ्गस्य गोत्रपत्यं पैडिगः + पैङ्गेश्च्यक्राः वैङ्गीयाः । 
पिङ्ग ऋषि का पौत्र-वैडिग। पडि के शिष्य-पैडफीय/ टेरे दी-प्रष्ठीयु चैदीयः 
पौष्कीय । (भरतगोत्र) काशस्य गोत्रापत्यं काशिः काशेश्च्यत्राः काशीयाः। काश 
ऋषि का पौत्र-काशि। काशि के ति्य-काजीय। टे ्ी-फाशय। 

सिदि-वैङ्गीयाः । पिङ्ग+उत्‌+इञ्‌ । पैड्ग्‌+इ । गैडिग ।। पैडिग+उस्‌+छ । 
पैड्यु+खय । वैट्गीय+नत्‌ / वैड्गीयाः । ( 

यहां प्रथम वष्ठी-समर्थ मय्य गोत्रकाकी दे अचोकाते पिद्ग" शब्द ते गोत्रापत्य 
अर्थ मे अत ईज" (४/८ /९५,) से इल्‌ प्रत्यय होता है । तत्वचात्‌ गोत्र-पत्य्यान्त पैडिग' 
शन्दं से शेष अर्थो मँ इत सक्र ते अण्‌" प्रत्यये का प्रतिषेध होने सै व्रद्धाच्छः" 
(> ।र (2) से छ" मत्यय होता ह । आयनेये०* (७/१ ।२) से छू" के स्थान में हय्‌" 
अदेश ओर धस्येति च" (९८५2८ ते अगा के हकार क लोप लेका है/ एसे 
ही भौष्टीयाः“ आदि! 

विरशेख-() भरतगोत्र प्राच्यगोत्र के ही अन्तरगत है फिर यहा श्ररतणेत्र' के 
ग्रहण से यह जापित छता है कि अन्यत्र मराच्य गोत्रं के ग्रहण से भरतगोत्र को ग्रहण नीं 
किया जाता है। 

(२ ग्राच्यभरत-दक्षिण-परवी फंजाक मे-धातेर्वर्‌, कैथल, करमाल प्रानीपत को 
भू-भागा भरते जनपदे धा। इसी का दतरा नास आराच्यभरत भी था क्योकि यही से केशके 
उदीच्यः ओर प्राच्य इन दो खण्डे की सीरायें क्ट जाती थी (पाणितिकातीन भारतवर्ष 
० ४९) । 
छ्ः- 

` (२३) वृद्धाच्छः ।।११३। 

पण०्वि०-वृद्धात्‌ ५।१ छः १।१। 

अनु०- गोत्रे इति नानुवर्तते, शेषे इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथासम्भवण्वुद्धात्‌ शेषे छर: । 

अर्थः-यथासम्भवविभकतिसमर्याद्‌ वुद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्ेष 
छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गार्ग्यस्य छात्रो गार्गीयः । वात्स्यस्य छात्रौ वात्सीयः । शालायां 
भवः शालीयः । मालायां भवो मालीयः । 

रायि कड अर्व पवासिरभव-विभक्ति-तपर्य (वद्धात्‌) प्र खतजलक पातिपदिक 
से शिषे) शेष अर्थो मे' (छः) ® प्रत्यय लता ॐ! 
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उदा०-गर्गयस्य छात्रौ गार्गीयः मर्गयं ऋषि का शिष्य-गार्गयि। वात्स्यस्य 
चाज कात्छीयः 4 कात्स्य ऋषि का शिष्य-कत्सीय + ज्ालायां भवः शालीयः । शराल~घर 
मे रहनेकाला-णालीय (गृहस्थ) / मालायां भवो मातीयः। माता मे रहनेकाला- मालीय 
(वषम) / 

सिद्धि-गरणयिः । गार्ग्यःउसू+ठ। गायृ^ह्य । गाय / गार्गयि+^सु / गार्गीयः / 

यहा शर्य" शब्द की क्रदिर्यस्याचामादित्तदुन्दधम्‌" (2।१।७२) ते वृद्ध सन्ना 
है। कखस्नक शर्य" कन्द से रेष अर्यो मे इर सूत्र से छ” प्रत्यय है । आयनेव०८ 
(७१९।२/ चै ट" के स्थान मे ईय” अदेश होत &ै। धस्येति च (७ (1१ ८/ से 
अग के अक्र का लोप ओर आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति (६।४८/१५१) से यकार का 
लोप छोता है। देते ही- वात्सीयः” आदि । 
ठक्‌+छस्‌- 

(२४) भवतष्ठक्छसौ ।११४। 

पऽवि०-भवतः ५।१ छक्‌-छसौ १।२। 

स०-ठक्‌ च छस्‌ च तौ-रुकछसौ (द्तरेतरयोगद्वन्दरः) । 

अनु०-ेषे, वृद्धात्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भद०वृद्धाद्‌ भवतः शेषे ठक्छसौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ वृ द्धसंज्ञकाद्‌ भवत्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्धेषु ठक्छसौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०-(खक्‌ ) भवतोभ्यं भावत्कः । (छस्‌) भवत इदं भवदीयम्‌ । 

आर्या ख7ॐ अर्थ-यथातम्भक-विभक्िति-समर्थं (त्रदधात्‌) वर्धस (भवतः) 
भवेत्‌ प्रातिपदिक से (निमे) शेष अर्थे मेः (टक्च्ततै। ठक्‌ ओर छम्‌ प्रत्यय लोहे है / 

उदा०- (ठक्‌) भवतोऽय भावत्कः / आपका यह- भावत्क / (छस्‌) भवत इदं 
भवदीयम्‌ । आपका यट भवदीय । 

विद्धि-(2/ भावत्कः । भवत्‌+उनत्‌+ठक्‌ / भावत्‌८^क । भावत्क+सु । भावत्कः । 

यां पष्ठी- समर्थ कद्धतज्रक भवत्‌ ' ब्द ठे मेष अर्थो मे' इत सूत्र ते ठक्‌ ' प्रत्यय 
टै । इसुमुक्तान्तात्कः” (७/३ १५१) से ठ्‌" के स्थात में छ्‌" आदेश लेता है । किति च 


(७।२ ‰४८/ से अग को आदि लेती है । श्रक्त' जच्द का त्यदारिगिण मेँ पाठ होने 
से त्यदादीनि च” (९७३) से इसकी वृद्ध सज्ञा है । 


(२ भवदीयः । भवत्‌+उसु"खत्‌ / भवत्‌+य/ भवद्ःय / भवदीयन्सु । भवदीयः । 


२७६ प्ाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यढाः षष्ठी-समर्थु व्रदतज्क भवत्‌“ एब्द से शेष अर्थो मे इत सूत्र ते छस्‌" 
गरत्यय टै । आयनेव०” (७ ।१।२॥ से छ्‌ के स्थान गें हय्‌" आदेश होता है छस्‌ पत्यय 
के सित्‌ छोने से पिक्ति च" (१४/१६) से भवत्‌“ शव्द की पदसज्ा होती है ओैर श्ना 
जशोऽन्ते" (८ (२।२९) से पदान्त मे विदमान त्‌“ को जण ए" होता ठै। 
ठञ्‌+जिटः- 
(२५) काश्यादिभ्यष्ठजूजिठो ।११५। 
पर्विएऽ-काशि-आदिभ्यः ५।३ ठन्‌-जिढौ १।२। 
स०-काशिरादिर्थेषां ते-काश्यादयः, तेभ्यः-का्यादिभ्यः (नहूत्रीहिः) । 
ठम्‌ च निटश्च तौ-ठमूनिटौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण०वुद्धेभ्यः काश्यादिभ्यः शेषे ठमनिढै | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो वृ द्धसंज्ञकेभ्य-ः काश्यादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः शेषरष्वर्थषु ठजूनिदौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०-(ठ्ञू) काश्यां भवा काशिकी । (निठः) काश्यां भवा 
काशिका ¦ (ठम्‌) बेद्यां भवा बैदिकी । (निरः) बेदयां भवा भेदिका | 

` काशि । चेदि । बेदि । संज्ञा ! संवाह ¦ अच्युत । मोहमान । शकूलाद । 

हस्तिकर्षू । कुदामन्‌ । कनाम । । हिरण्य । करण । गोधाशन } भौरिकि । 
भौतिदिग । अरिन्दम । सर्वमित्र । देवदत्त । साधुमित्र । दासमित्र । दासग्राम! 
सौधावतान ¦ युवराज । उपराज । सिन्धुमित्र । देवराज । । आपदादि- 
एूर्वपदान्तात्‌ कालान्तात्‌ । । आपत्कालिकी । आपतकालिका । ओर्ध्वकालिकी । 
ओर्ध्वकालिका । तात्कालिकी । तात्कालिका. इति काशादयः । । 

उ्रर्यमाखर अर्थ-यथास्भव-विभक्िति-समर्थं (त्रदधात्‌) वद्धसनक (काश्यादिभ्यः) 
काशि आदि प्रातिपहिको से शिषे) शेष अर्थो मे' (उन्‌निलौ) उन्‌ ओर निट प्रत्यय होते ठै। 

उदा०- (खन्‌) काश्या भवा काशिकी । (रिट) काश्या भवा काथिका। काशि 


गे लोनेवाली-काशिकी काशिका। (उज्‌) कदा भवा वैरिकी। (नरिठ) केयां भवा 
बैदिका ८ नेदि मे होनेकली-नैदिकी बैकिका। 


विद्धि- (९ काशिकी । काशि ^डि+ठन्‌ । काश+इक / काशिक+^ढीप्‌ । काशिकम्ई 
कशिकी^सु। काशिकी, 
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यां ठप्तमी-समरथ वद्धसजलक काशि" शब्द से शेष अर्थो मे इस पत्र से ठन्‌“ 

प्रत्यय दहै / %स्येकः' (८ ।२ /५० से ठ्‌" के स्थान मे इक्‌" आदे ओर तद्धिते यादेः” 

(७ ८२ ४५५) मे अगर को पर्कयव्त्‌ आदिद होती ड / यस्येति च (६ (२ (१४८ से 

आ के इंकार का लोप होता है। स््रीत्व-विवक्षा मे की दिट्ढाणक्र०” (४१/९५) मे 
उीए्‌ ' प्रत्यय लेता है । देसे ही-दैदिकी । 


(२/॥ काशिका । कशि^डिनिठ। कारू+इक। काशिका^टाप्‌ । काशिक+आ / 
काशिका+^स्‌ । काशिका 

गह सप्तमी -समर्णु कसजक ऋरि" ब्य से पुर्ववत्‌ जठ प्रत्यय है । शठ" 
अत्यय मे इकार उच्चारणार्थ है। ठ्‌“ के त्थान रें पूर्ववत्‌ इक्‌ आदेशय तथा पूर्ववत्‌ अग को 
आद््दधि होती है ( स्त्रीत्व-तिवकषा मे अजाद्यतष्टाप्‌" (४ 1९।४) से टर्‌ प्रत्यय केता 
£ै। एसे ली-कैदिका। 


(२/ ग्ला शद्धा" एद की अनुवुक्ति होने ते वद्धतङ्नक काशि" आदि शब्दो ते 
अत्यय का विधान किया सया है किन्तु काष्यादि गण मे जे अव्द्धसज्नक न्द पढे है उनसे 
क्चनप्रापाष्य से प्रत्यय लेता है, 


ठञ्‌+जिटः- 


(२६) वाहीकमग्रामेभ्यश्व 1११६। 

पऽवि०-वाहीके-ग्रामेभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-वाहीकानां ग्रामा दृति वाहीकम्रामाः, तेभ्यः- वाहीकग्रामेभ्यः 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । ` 

अनु०-णेषे, वृद्धाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-थथासम्भव०वृद्धेभ्यो वाहीकग्रामेभ्यश्च शेषे ठमूजिदौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धेभ्यो वृद्धसंजकेभ्यो वाहीकेग्रामवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य ठन्‌जिटौ प्रत्ययौ भवतत । 

उदा०-(रञ्‌ ) शाकले भवा शाकलिकी । (्निठः} शाकले भवा 
शाकलिका ¦ (ठञ्‌) मान्थवे भवा मान्थविकी ! (निरः) मान्धवे भवा 
मान्थविका | 

उप्यस्मिखाॐ ऊर्य-यथातम्व-विभक्ति-समर्थ (तरखाद्‌) ब्रेदसजक 


(वाहीकग्रामेभ्यः) का्छीक-्रमताी पातिषदिको से (च) भी (उकृनिलै) ठन्‌ ओर तठ 
प्रत्यय छते है। । 
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उक०- (ठ्‌) शाकले भका शाकलिकी ¢ णाकले नामक काहीक-ग्राम मे रहनेवाली 
नारी-शाकलिकी। (श्रिठ) शाकले भका शाकनिका। ज्ाकेत नामक वाहीक-ग्राम मे 
रहनेकाली नारी-एाकलिका / (टज्‌) मन्यवे भवा मान्थविकी ¢ मान्थव नामक कटीक-म 
मँ टहनेताली कारी-मात्थकिकी / (जिठ) मान्थवे भवा मान्यतिका / मात्थव नामक 
वाटीक-ग्राम मेँ रनेकाली नारी-मान्यकिकि । 


विद्धि- शाकलिकी ८ एाकत+डि+ठन्‌ । शाकल्‌+इक / शाकलिक+ङीर्‌ । 
शाकलिकीग^सु । शाकलिकी / 


यहा सप्तमी-समर्थः काहीक-ग्रामवाकी शकलः छन्द से दस चत्र ते छेष अर्थो मे 
ठञ्‌" प्रत्यय है श्रिठ” प्रत्यय करने पर-्राकलिका। देते ही-मान्थतिकी मान्थविका! 
शेष कायं पूक्वत्‌ है / 


विशे क-गधार ओौर वाहीक दोन मिलकर उदीच्य कहलाते 9े/ चिनु सै शत्र 
तक का प्रदेश वाहीक था जितके अन्तरगत मद उल्ीनर ओर त्रिगर्त ये तीन मुख्य भागधे 
(पाणिनिकालीन भारतवर्ण ए८ ४२५ । 
ठज्‌जिठ-विकल्पः- 

(२७) विभाषोशीनरेषु ।११७। 

पऽविऽ-विभाषा १।१ उशीनरेषु ७।३। 

अनु०-णेषे, वृद्धात्‌, ठमूमिठी, वाहीकम्रामेभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण०्उश्नीनरेषु वृद्धेभ्यो वाहीकग्रामेभ्यः टेषे विभाषा 
ठज्‌निढौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्य उश्षीनरेषु वर्तमानेभ्यो वृद्धसं्केभ्यो 
वाहीकग्रामवापिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन ठमूजिटौ प्रत्ययौ भवतः, 
पक्षे च छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (खन्‌ ) आदजाले भवा आद््नालिकी । (बिठ;ः) आह्ूजाले 
भवा आहूजालिका । (छः) आछजाले भवा आहजालीया । (ठ्‌) सौदषनि 
भवा सौदर्शनिकी । (निठः) सौदर्शनिका । (छः) सौदर्शयनीया । 

अअ यस्मिख र्य-ययासर्भव-विभक्ति-तमर्थ (उरीनरेवु) उशीनर-भाग मे 


विमान (त्ात्‌+ कद्धसङ्नक (वाहीकग्रामेभ्यः) कालीक ग्रामवाची प्रातिपदिक से (विभाषा) 
विकल्प से (2ग्‌भिलै) ठञ्‌ ओर भिठ श्त्यय होते कै / विकल्प पश मे छ प्रत्यय होता टै । 
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उदा०-~ (ठ्‌) ऋहजाले भका आहजालिकी । (निठ)) आहजालिका । (छ 

आहजालीया । उछीनर शाण मे विदिमाने अह्नात मक वाह्ीक-ग्राम मे रहनेवाली 

नारी-जाठकालिकी, आहुनालिका आहनजाकीफा / (ङ्न) सौदशनि भका स्रद्शानिकी । 

रिट) सौदर्शनिका / (छ) सौदछवक्ीयो / उछीनर भाग नें विद्यमान सौद नायक 
काहटीकग्राम मे रहनेकाली नरी-सौदीतेकी, सौवेनेका. सौदकीया / 


सिद्धि-माहजालिकी आदि पदो ऋ सिद्धि पुक्वत्‌ है। 
किशेष- पाणिनिं के अनुसार उछ्ीनरः काहीकं का जनप्दथा विभाषोशीनरेषु 
(५/२ (९८) । एषा जात डोता है कि राकी ओर चना के कीच का भ्रू-भाग जो मद्रके 
दक्षिण मे धा, उज्लीनर अदेश कृहलाता धा (पराणिनिकात्ीन भारतेवर्फ पर ६७-६८) । 
ठञ्‌- 
(२८) ओर्देशे ठञ्‌।११८। 
पण०्विऽ-ओः ५।१ देशे ७।१ ठन्‌ १।१। 
अनुऽ-शेषे इत्यनुवर्तते, उत्तरसूत्रे पनर्द्धग्रहणादस्मिन्‌ सूत्रे बुद्धात्‌' 
इति नानुवर्तते ¦ 
अन्वयः -यधासम्भवण्देशे ओः शेषे ठन्‌। 
अर्थ--यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दे ्वाचिन उकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-निषादकर्ष्वा भवो नैषादकर्षुकः । शबरजम्बवां भवः 
शाबर जम्बुकः । 
आर्यमा खाः सर्व-यथासम्भक-विभक्ति-समर्थ (देणे) रेणवाची (ओः) उकारान्त 
श्रतिफदिक से (शेषे) गेव अर्थो मे (उङ्‌) ठञ्‌ म्रत्यय लेता है । 
उदा०-िफदकर्प्वा भवौ नैकादकर्णुकः / निषादकमु नामक देख मेँ रहनेकला- 
नैमादकरयुक । शरबरजम्क्वां भकः शाकरजन्डुकः । शम्करजम्बू नाक देर मे रहनेकला- 
़वरकम्वक । 
तिद्धि-नेकादकेर्णुकः ॥ निषावकरूडि+ठन्‌ । नैषादकर्युन्क । नैषादकरयुन्क । 
नैादकर्घुकः । 
यला सप्तफी-समरथ देशक, ऊकरारान्त निषाद्य" शब्द से शेष अं मे इस सूत्र 
ते ठ्‌" त्यय है/ ¶वुदुक्तान्तछत्‌ कः” (७।३/५९) से ठु" के स्यान मे कू" अदेश 
होता है ओर क्ठणः*(७ ८८११२ से अग को हस्व लोत है । देते दी-शाकरजग्कः / 
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रिश षया ठक्‌ ओर भिठ प्रत्यय के प्रकरण मे ठजुशिलौ" पद मे पे केवल 
ठक्‌" मरत्यय की अनुपतति लम्भत नही दै अतः यहा पूनः ठन्‌" प्रत्यय का ग्रहण किक 
गयादौ, 
ठञ्‌- 


(२६) वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ।११६। 

पणवि० वद्धात्‌ ५.।१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-शेषे, ओः, देशे, ठञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ययासम्भवणप्राघां देे वृद्धाद्‌ ओः शेषे ठञ्‌। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथति्‌ प्राग्देशवाचिनो वृद्धसंञ्काद्‌ 
उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आादकजम्बूवां जातः आढकजम्बुकः । शाकजग्बूतां जातः 
शाकजम्बुकः । नापितवास्त्वां जातो नापितवास्तुकः । 

उआार्यि7सा& जर्थ-यथातरभव-पिभक्ति-समर्थ (प्राचा देले) माक्‌- देशवाची 


(जवात्‌ सनक (शेः) उकारान्त प्रातिपिक से (शिषे) शेष अर्थो मे' (उन्‌) उर्‌ अत्यय 
ढोता है। 


उदा०-०आ्रढकजम्कृता जातः आढकजम्बुकः । आढकनम्ब्‌ मक गृ-देज मे 
उत्कन इग आढटकज्कुक / शाकजम्बुकः जातः शाकजम्छकः / शाकज्तू नामक प्रगू-देश 
मे' उत्यन-दाफजन्बुकः । मोपिित्तिकास्त्वां नातो नापितवास्ठेकः / नाण्तिकास्त्‌ नामक 
आग्‌-देश मे उत्यन्न-नापितकास्तुक। । 

सिद्धि-जाढकजम्बुकः । आटकजःकर“डि+ठन्‌ । आकजम्बू+क । आदटकऊम्बृ+^क । 
आढकणगबुकन+सु । आढकयस्बुकः । 

गा सप्ती -लमर्थु आगदेशा्रः तरखस्जक आटकनम्तर" छब्द ते छेष अर्थो में 
हत पत्र पे ठठ" अत्यय है। द्‌" के स्थान मे पूववत्‌ क्‌" आदे ओर पूर्ववत्‌ अप्र फो ह्र 
लेता है / देले ी- शाकजम्बुकः, नारितकास्तुकः । 
~ 

(३०) धन्ययोपधाद्‌ वुञ्‌ ।१२०। 

पठवि०-धन्व-योपधात्‌ ५।१ वुन्‌ १।१। 

स०-य उपधायां यस्य तत्‌-योपधम्‌ ¡ धन्व च योपधं च एतयोः 
समाहारो धन्वयोपधम्‌, तस्मात्‌-धन्वयोपधात्‌ (बहु्ीहिगर्भितसमाहा रन्ध )। 
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अनु०-शेषे, देशे, वृ द्धाद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथाप्तम्भवणदेशे वृद्धाद्‌ धन्वयोपधात्‌ शेषे वुन्‌ । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशावाचिनो वुद्धसंज्ञकाद्‌ 
धन्वविशञेषवाचिनौ यकारोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु तृञ्‌ प्रत्ययो 
भवति । धन्वशब्दो मरुदेटवाचकंः । 

उदा०-(घन्वः} पारेधन्वनि जातः पारेधन्वकः । पराक्ते सातः 
एेरावतकः ¦ (योपधः) साडकाश्ये जातः साङ्काश्यकः । काम्पिल्ये जातः 
कारिपिल्यकः । 

उगर्यमाकाऽ अर्व-यण़तम्भव-विप्ति-समर्थ (देए) देवाची (तात्‌) उसज्ञक 
(धन्क-योपधात्‌) धन्वतिमेषवाकी ओर यक्तार-उपधाकाले प्ातिपृिक ते (शेषे) लेष अर्थो 
मे (वरन्‌) वुम्‌ प्रत्यय लेता है / धन्क-मर्देण । 

उदा०- (धन्व पारेधन्वति जातः पारेधन्वकः / मर देश के पार उत्पल 
ह्ज-फरथधन्क्क / रोराकते जातः एेराक्तकः ॥ टेराव्ते नामक मरुदे्ट मे उत्पन्न 
हगा-टेराकतक। (पोष्य) साङ्कार्ये जातः साद्कार्यकः / साकाघ्य नायक नगर मेँ 
उत्पन्न-साका्यक । काम्पिल्ये जातः कास्पिल्यकरः । करापिल्य नायक नगर रै 
उत्पन्न-कािमिल्यक । 

विद्धि पारेधन्वकः / पारेधन्वन्डिगवृम्‌ । प्ररेधन्केअक/ परेधत्वेकज+स्‌ । 
गृरशरन्देकः । 

यहा सप्तमी-समर्थु धनक-विललेणकाची प्रारेधन्य' ण्दे पे एष अर्धे मे हस घरत्रसे 
प्रम" प्रत्यय दहै शकोरनाकौः (२ ,४/९) से कु" के स्थान मे अक" आद ओैर 
नस्तद्धिते" (६ : . 1४५४८) ते अ के टि- भण (अनू) करा तए हेता है / देते ही-टेराक्तकः, 
साङ्काश्यकः, कम्पिल्यकः । 

विशे ख- (१) पारेधन्-अथात्‌ मर्भ्रूमि 7 उस कर क देष राजस्थान की 
मर्भरमि या मारवाड़ क पकी म धन्व जात ठता लै। इल धत्व प्रदेशा के फार पच्छिम 
मे आज तक सिध प्रान्त क र्वी भर भारकर' कहता है जो पारेधन्तक का अपश है / 
(परिणिनिकरालीन भारतवर्षं 2 ५६) । 

२ टेराक्तथन्व-यह धारतवर्फ की सीसा के उन फार मध्य एशिया का रोकी 
रेगित्तान जान गडा है (पाणितिकालीन भारतवर्खं मृण ५६) 


(2 साकाश्य-जतक क भारं कटध्वय की नगरी का नाम । इसका वर्तेसान नाम 
सकि" है (श्रव्दापकरौत्तुभ) । 
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४/ काम्पिल्य यह दक्षिण परज्वाल की राजधानी को नगर है अक भी क्पिलि 
के नामि सै भिद है ओर फर्टछाद जिते का एक कत्वा है / दरौपदी का कन्म यही हज 


धा (शब्दार्थकरस्वुभ ए” १२३८३) । 
म~ 
(३१) प्ररथपुरवहान्ताच्च ।१२१। 

प०वि०-प्रस्थ-पुर्‌-वहान्तात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रस्थं च पुर्‌ च वहं च एतेषां समाहारः-प्रस्थपुरवहम्‌, 
प्रस्थपुरवहमन्ते यस्य॒तत्‌-प्रस्थपुरवहान्तम्‌, तस्मात्‌-प्रस्यपुरवहान्तात्‌ 
(समाहारहन्द्रगर्भितबह्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे, वृद्धाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भकण्देणे वृद्धात्‌ प्रस्थपुरवहान्ताच्च शेषु वुन्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिस्मर्थाद्‌ देशवाचिनो वुद्धसंज्ञकात्‌ प्रस्थान्तात्‌ 
पुरान्ताद्‌ वहान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्वर्थषु वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रस्थम्‌) मालाप्रस्थे जातो मालाप्रस्थकः । (पुरम्‌) नान्दीपुरे 
जातो नान्दीपुरकः । कान्तीपुरे जातः कान्तीपुरकः । (वहम्‌) पीलुवहे 
जातः पैलुवहकः ! फल्गुनीवहे जातः फाल्गुनीवहकः। 

अगायि अर्य-ययातगभव-किभृकिति-सर्थ (देशे) देणकाकी (तरात्‌) उदधसनक 
(भिस्येषएूरक्हान्तात्‌) अ्स्थान्त. एरन्त ओर क्हान्त प्रातिपदिक ते (शेषे) शेष अर्थो में 
(दुम्‌) वुक्‌ प्रत्यय हेताहै। 


उदा०- (प्रस्थ) मालाप्रस्थे जातो माताप्रस्यकः। मालाप्रस्थ नायकः देष्ठ में 
उत््त-मालप्रस्यके । (कुर) नान्दीषृरे जाते नान्दीपुरकः / नान्दीपूर नामक देशे 
उत्पन्न-कान्दीपुरक। कान्तीफरे जातः कान्तीपुरकः। कान्तीएूर नामक दे गे 
उत्पनन-कान्तीपरक । (क्ह/ पीृवहे जातः पैलुवहकः । एीतुक्ह नामक देण मे 
उत्पन्न-पैृव्हक । कल्युनीवहे जातः फाल्युनीकहकः । फएत्युनीग्ह नामक देश ने 
उत्पन्न- फाल्यीक्क । 

सिद्धि-मालाप्रस्यकः । मालापरस्य^दि+वृम्‌ । मालाप्रस्यू+अक / मालापरस्थक+ु । 
मालाप्रस्थकः । 

यहा देशवाची, करद्धसज्रक मालप्रस्थ शब्द से शेष अर्थो मे इस सूत्र से वुन्‌" 
मरत्यय ठै/ धुवोरनाकौ" (७/९ छे वर" के स्थाने मे अक" अदेश लेता है, 
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तद्धितेव्वचामादेः' (७/२ (९2७) से अग को क्यक्‌ आद्िद्ि लेती है। ठेते 
ही-नान्दीपुरकः आदि! 


गिरे फष-फल्दुनीवह-यह आधुनिक फगवाड़े (पजक) का नम श्रतीत लेता है 
(पराणिनिकालीन भारतवर्णं ० ८०) । 


बुज्‌- 
(३२) रोपधेतोः प्राचाम्‌ ।१२२। 
परऽवि०-रोपध-ईतोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) प्राचाम्‌ ६।३। 
स०-र उपधायां यस्य तत्‌-रोपधम्‌ । रोपधं च ईच्च तौ-रोपधेतौ, 
तयोः- रोपधेतोः (बहूवरीहिगर्भित इतरेतरयोगदरन््रः) । 
अनु०-शेषे, देशे, वृद्धाद्‌, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवणप्राचां देशे वृद्धाद्‌ रोपधाद्‌ ईतश्च वुन्‌ । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धाद्‌ प्रागृदेशवाचिनो वद्धसंज्ञकाद्‌ 
रेफोपधाद्‌ ईकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ ेषेष्वर्थषु वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (रोपधम्‌ ) पाटलिपुत्रे जातः पाटलिपुत्रकः । एकचक्र जातः 
एकचक्रकः। (ईत्‌) काकन्द्यां जात्तः काकन्दकः ! माकन्द्यां जातो 
माकन्दकः । 


उरर्यमावका$ अर्थ-यथासःभव-विभक्ति-रमर्थ (प्राचां देणे) प्राक्‌-देणवाची 
(तव्दात्‌) उद्धसजक (रोपधेतोः) रेफ उपायान्‌ तथा इकारान्त प्रातिपरिक से (शेषे) शेव 
अर्थो मे (वृर्‌) वुन्‌ प्रत्यय लेता है 

उक०-(रिफनेपध) पाटलिपुत्रे जातः फाटतिपृत्रेकः। एटलिपुत्र-प्टना नगरे 
उत्पन्न टुगा-फाटविपृक्रक / एकचक्रायां जातः टेकचक्रकः { एकचक्र नामक नगरी यें 
उत्प हूजा-एेकवक्रक । (ईत) काकन्या जातः काकन्दकः ॥ काकन्दी नगरी मेँ उत्पन्ने 
इआ-कराकन्दक / माकन्या जातो माकन्दकः । माकन्दी नगदी में उत्प ह~ ाकन्क्क। 

चिद्धि- (2) पाटलिषृत्कः । पाटलिपुत्र जि+वृम्‌ । पटलिपुक^अक । एटलिपूत्रकः॑सु । 
पाटलिुत्रकः । 

यहा तप्तमी-समर्थु आक्‌-देग्रवाकीः कखसक्नक तथा रेफ-उपथाकान्‌ एटकिपुत्र' 
शब्द ते शेष अर्थो मे' इत गत्र से वृज्‌ प्रत्यय है । धकोरनाकौ' (७ ९/९) छे वु" के स्थान 
मे अक" आदेश ओर तद्धितेष्ठकामादेः” (७/२ (2९७) से अग क पर्नन्यवत्‌ आदिकद्धि 
होती है / यस्येति च" (६ (1१४८) ते अग के अकार का लोप लेता दै, 


२८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

(२ टेकचक्रकः ॥ यडा एकचक्र” श्न्द पे पूर्ववत्‌ व्‌" प्रत्यय है । एङ्‌ प्राचां 
देशे" (2९७० से एकचक्र शब्द की उदसजा लेती है । एते ही- काकन्दकः, 
माकन्दकः / 


विदे ख- (2) पाटलियुत्र-मग्ध या दक्षिण बिहार के एक प्ररिद्ध एरका 
नम! यह गता ओर ठन नरी के सगम एर बाया गया धा। इतका दूसरा ताम कसूमपुर 
ह (शन्दाधकौप्तुभ ए १२८६, । 

(२ एकसक्रा- महाभारत मेँ वर्णित एक प्राचीन नेरी (शन्दा्थक्रत्तृभ) । 

(३) कन्द के द्वारा वनका गर्ह काकन्दी ओर मकन्द के दवाय कनका गर्ह न्दी 
माकन्दी काती है! 
वुञ्‌ 

(३३) जनपदतदवध्योश्च ।१२३। 

पण्वि०-जनपद-तदवध्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स एव जनपदोऽ्वधिरिति तदवधि; । जनपदस्य तदवधिश्च तौ- 
जनपदतदवधी, चयोः-जनपदतदवध्यो- (के्मधारयगर्भितं शतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०-शेषे, देणे, वृद्धाद्‌, वम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-यधाघम्भव०वृ द्धाज्जनपदात्‌ पदवधेश्च शेषे वुञ्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथौद्‌ वृद्धसंज्काद्‌ जनपदवापिःस्तिदवधि- 
वाचिनश्च प्रातिपदिकाच्यं शेषेष्वर्थेषु वम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (जनपदः) आभिस)रे जातः आभिसारकः । आदर्शे जातः 
आदर्शकः । (तदवधिः} ओपुष्टे जातः ओपुष्टकः । एयामायने जातः 
श्यामायनकः | 

अर्यम्यं अर्थ-यथासम्भव-विभन्ति-परथं (क्रदःत्‌) क्रद्धख्क 
(जनण्दतदक्ध्योः) जमपद तथा उसके अवधि सीमाताची प्रातिएिक से (च) भौ (शेषे) 
जेष अर्थो मे (वरन्‌) वन्‌ त्यय होती है! 

उदा०- (जनपद) आभितरे जात आभिखरकः आभिार तीयक जनपद मे 
उत्पन्न हुश-अभिवारक । ऋद्धं जात ऋदर्छकः । आदर्ण नामक जनणद मेँ उत्दन्ने 
दका-जदकत ज (तद्वक्ि।॥ -ओपुष्टे जातत ओपृष्टकः । ओैपुष्ट नामकः जनपद-सीमा मेँ 
उत्यत्न हुआ ओैपुष्टक । इयामायने जातः स्यामायनकः ( श्यामायन नामक जनपद-सीमा 
मे उत्पन्न हु-एयाम्फयनक 
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मिद्धि-आभिदारकः । आभिसार+डि+वुम्‌ । आशिसाट्‌+अक/ आभितारकम+सु / 
आभिसारकः । 
यला सप्तमी-समर्थ क्लः जनप्दवाकी आभिसार' शब्दं से शेष अर्थ में इस 
सूत्र से ठृम्‌ प्रत्यय है वुकोरनाकौ" (७/९ (१) पे व" के स्थान मे अक" अदेश ओर 
तद्धितेष्वचामादेः” (८ ।२ ।९१७॥ से जर को पर्यवत्‌ आद्प्दधि लेती कै । देले ही-मादषकिः 
ओदि। 


८9 
(३४) अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ।१२४। 

पऽवि०-अवृद्धात्‌ ५।१ अपि अव्ययपदम्‌, बहुवचनविषयात्‌ ५ ।१। 

स०-न वृद्धमिति अवृद्धम्‌. तस्मात्‌-अवृद्धात्‌ (नसूतत्पुरुषः) । बहुवचनं 
विषयो यस्य तद्‌ बहूुवचनविषयम्‌, तस्मात्‌-बहुवचनविषयात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-रेषे, वृद्धात्‌, वुञ्‌ जनपदतदवध्योः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भवण्बहुवचनविषयाद्‌ अवृद्धाद्‌ वुद्धादपि जनपदात्‌ 
तदवधेश््च शेषे वुन्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बहुवचनविषयाद्‌ अवृद्धसंज्काद्‌ 
वद्धसंज्ञकादपे जनपदवाचिनस्तदगधिवाचिनश्च प्रातिपदिकात्‌ गेषेष्व्थेषु 
वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अवृद्धाज्जनपदात्‌) अद्मेषु जातः आडगकः । वङ्ोषु 
जातो वाड्ाकेः । कलिडजेषु जाततः कालिङ्गकः । हरयाणेषु जातो 
हारयाणकः ! (वद्धाज्जनपदात्‌) दार्वेषु जातो दार्वकः । जाम्बवेषु जातो 
जाम्बवकः | अजक्रन्देषु जात॒ आजक्रन्दकः । (वृद्धाज्जनपदावधेः ) 
कालग्मरेषु जातः कालञ्जरकः । वैकूलिषशेषु जातो वेकूलिशकः। 

आर्य्रास7 अर्य -यथालम्भव-विभक्ति- समर्थं (बहुवचनविषयात्‌) कहुकचन 
विषयक (अगद्धात्‌) अवद्ध सज्नक तथा (तदधात) कद्धसज्क (अपि॥ भी (जनपदतदवध्योः) 
जनपदवाची तथा तदवधिवाची आऋतिपदिकों से (शिषे) छेष अर्थे मे (वन्‌) वृज्‌ प्रत्यय 
होता है। 


उदा०-{अङ्द्ध जनपद) अङ्गेषु जातः आङ्गकः / अङ्ग जतपद में उत्पतन 
हजा-आङ्गक। वङ्गेषु जातो वाङ्गकः / वङ्गा जनपद मे उत्यन्न हुआ-काङ्गक। 
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काविङ्गेषु जतः कलिङ्गः / कलिङ्ग जनपदं गँ उत्पन्न हज क्रलिद्गक । हर्यायेषु 
जातो हारयाणकः / हरयाण फनफद मेँ उत्पतन इ-लारखाणक / तक में कहुकचने में 
प्रयुक्त है. हरयाणा: “ । (कद्ध लनप्द/ दार्व जातो दार्वकः । द्व जनपद मे उत्पन्ने 
हुआ- दार्व / जाम्बवेषु जातो जाम्नक्कः। जास्बव मेः उत्पन्न दुआ जाम्बवक। 
(अ्रद्धजनपदावधिवाची/ अजमीदेकु जातत आजमीढकः । अजड जनण्द-ीमा में 
उत्पतन शहजा-आजमीढकः । अजक्रन्देकु जात आजक्रन्दकः ॥ अजक्रल्द जनप्द-सीमा मे 
उत्पन्न हुजा-आजक्रन्द्रक । (क्द्धजनफदाकधिकाची) कालज्जरेषु जातः कालम्जरकः+ 
कलत्र जनपद-सीमा मेँ उतपन्न दजा-काल्जरक / वैकुकिजेषु जात्ते वैकुलिशकः । 
वैकुलिशाः जनपदे सीमा मे उत्पन्न इआ-वैकूलिशक / 

सिद्धि-भाङ्गकः । अद्ग+दुपूवुम्‌ । आङ्‌गू~जक । आङ्गक । आङ्गकः । 

यला सप्तमी समर्थ बहुवचने विषयक), अवद्धसजक. जनयदवाकी अदूग ' शब्द से 
ण्नेष अर्थो मे इस पूर से वम्‌ प्रत्यय है भृकोरनाकौ" (७1१ /९/ सै बु" के त्थान मेँ 
अक“ आदे ओर त्द्धितेष्वचामादेः (७ ।२ 1७) सै अग को आश््द्धि होती है! एेते 
ही- काद्गकः आदि। 

विरथे ख-- (2) जङ्ग~गोण के दाष्ठिे कट एर अकरिथित प्रीत एक प्रणि 
राज्य इस राज्य की राजधानी का ताम चस्फर नगरी श ( चम्एा क्रा दूदा नम अनर 
भी शा। यष्ट चम्फ़र त्गरी आश्युनिक भागलपृर नगर के समीप निहार श्रन्त मेथी 
(शिब्दाधकौस्तूभ ० ९३८९) । 

(२) वङ्ग-इसे समत्ट भी कर्ते दै / पूर्वे काल का नाम / किसी समय इममे 
दिप्त ओर सासे भी शामिल थ 

(२/॥ कलिङ्ग उडी क दक्षिण की ओर का प्रदेशा । यह प्रदेश गरेककरी नदी के 
उद्गम स्थान तक फैला हज फा । इस राज्य की प्राचीन राजधानी कलिङ्ग नगर एमृद्तट 
दे कुर फासले फर 9ी ओर प्रगभवतः उस स्थान पर 9ी जहा आश्ुक्निक राजमहेन््री नामक 
नगर है (शब्दार्धैस्ुभ प० ९३२८२) । 

ॐ जजसीढ । अयजक्रन्द-साल्स ऊनपद (जयपुर-कीकापेर) के अवयव राज्य 
(धिणितिकालीन भारतवर्ष घ” ७ ४ । 


वृज्‌ ` 
(३५) कच्छाग्निवक्न्रगर्तोत्तरपदात्‌ ।१२५। 
प०विऽ-कच्छ अग्नि-वक्त्र-गरत्तेतिरपदात्‌ ५।१। 
स०-कच्छर्व अग्निश्च वक्त्रं च गर्तश्व ते-कच्छाग्निवक्त्रगर्ताः । 
कच्छग्निवक्त्रगर्ता उत्तरपदानि यस्य तत्‌-कच्छाग्निवक्त्रगत्तोत्तरपदम्‌, 
तस्मात्‌-कच्छागनिवक्त्रगर्तेत्तिरपदात्‌ (इतरेतरमोगदवनदरगर्भितबहुत्रीहिः) । 
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अनु०-शेणे, देशे, वृद्धात्‌, अवृद्धात्‌, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवण्देशे वृद्धाद्‌, अवृद्धात्‌, कच्छाग्निवक्त्रगत्तेत्तिर- 

पदात्‌ शेषे वुञ्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वृद्धसंज्ञकाद्‌ 
अवृद्धसंज्ञकाच्च कच्छायुत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (कच्छोस्तरपदम्‌ }) दारकच्छे भवो दाष्टकच्छकः। 
पिप्पलीकच्छे भवः पैपलीकच्छकः । (अन््युत्तरपदम्‌) काण्डाग्नौ भवः 
काण्डाग्नकः ! विभुजाग्नौ भवो वैभुजाग्नकः । (वक्त्रोत्तरपदम्‌) इन्द्रवकत्र 
भव एे्द्रवक्त्रकः । सिन्धुववत्रे भवः सैन्धुवक्त्रकः । (गर्तौत्तरपदम्‌ ) बहुगर्ते 
भवो बाहुगर्तकः ! चक्रगर्ते भवष्चाक्रगर्तकः । 

आ यभि7षाः अर्य-यथातस्भव-विभक्ति-समर्यं (देशे) देणकची (तरखात्‌) वदडसलक 
तथा (अग्द्धात्‌) अवद्धसज्ञक (कच्छगिवक्त्रगर्तो्तरपदात्‌) कच्छ अग्नि वक्र गर्त 
उत्तरपदवान्‌ प्रातिमिको से (धिषे) शेष अर्थो मे (कृज्‌) वृज्‌ प्रत्यय हेता रै । 

उदा०- (कच्छ-उत्तरपद)॥ दारुकच्छे भवो दार्कच्छकः / दात्कच्छ देष मे 
रेहनेकाला- दारक च्छक । पिप्पलीकच्छे भवः वैपए़लीकच्छकः ¢ पिप्लीकच्छ देह्य से 
रहनेकाला-परै्पलीकच्छक । (अग्नि उत्तरण़द) काण्ाग्नौ भव काण्डाग्नकः । काण्डानि 
देए मे रहनेकाला-काण्डान्टक / विभरूजाम्नरौ भवो वैभुजाग्नकः । निपरुजानिः देश में 
रहनेगला- वैभूजाग्तके / (वक्त्र उत्तरपद) इन्द्रवक्तरे भरव टोन््रवक्त्रकः । इन््रतक्तर देर में 
रहनेकाला-रेनद्रवक्तरक / सिन्धुकक्त्रे सवः संन्धुवक्त्रकः। भिन्धुवक्त्र देण मे 
रहनेवाला-रीनधुवत्रकः । (र्त-उत्तरफद) बहर्त भवो बाहुगर्तकः । ब्त दे मेँ 
रहनेकला-काहर्तक । चक्रगर्ते भवश्चाक्रगर्तकः । चक्रगर्त देण में रहनेकाला- चाक्रएतक । 

भिडि-दार्कच्छकः । दारुकच्छ+^डि+वुक्‌ / ठाठ्कच्छ-अक । दारुकच्छकः+-ु । 
तारुकच्छकः । 


यहा सप्तमी- समर्य देएवा्की, कद्धसजक कच्छ-उतरप्दवा्‌ कारकच्छ शन्द से 
शेष अर्थी मे इस सूत्र से वुन्‌" प्रत्यय द । शेष कार्य एकवत्‌ है । ठेस दी- पैफलीकच्छः” 
आरि। 

विद्ये + (१/ दार्कच्छ पिष्पलीकच्छ । पारकनच्छ काठियावाट़ (कास काष्ठ) 
के सगुद्-तट का प्रदेश ओर पिप्पलीकच्छ रेका कठि का सुरत ते ब्ोदा तक के किना 
धाः जिसमे फीपला रियारत है ओर ठीक समुद्-तट पर भरगुकच्छ (वर्तमान भोय) है । 


रेस फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


संभातत की साड़ी के मत्तक एर माकरमती (एकश्रगती) की श्च लमु मे मिती दै उसकी 
दाही ओर का तरमुद्र-त्ट ारुकच्छ ओर का ओर का पिपलीकच्छ कटलाता धा 
(पाणितिक्लीन भारतवर्ष ए {६६-६७) । 

(२ विभजति, काण्डाण्नि-विभूजातिि कच्छ प्रदेश का शून जरात लेता है ओर 
काण्डानि कडला कःकरगाह के उकततर-पूवे में तपता हज रेतरिस्तान । ये दोनो नाम कच्छ 
के छोटे टन्न शौर कड़े रन्न (इरित, ही ले सकते हे (णितिकालीन भारतेवर्व प० ६७१ । 

९/ इउन्त्रवक्त, विन्दुकक्त्र-मिन्ध .णल्त का प्रदे चिन्धुवक्त्र भौर बलोचिस्तान 
का प्रदे इन्दरववेत्र कठलाता शा । सिन्धुवफतर प्रदेश में छेती सिन्ध नकी पर निर्भर धी जीर 
ईनदरठेकेत्र में वर्षा पर ८ पहला प्रवे तदीनातक धा ओर दर्रा देवमातरक । सभाव मे हन 
लेनो पदेशो का स्पष्ट वर्णन एक साथ आया ढै .- 

इन्न्छरस्ैरवरतियन्ति ध्यैर्ये च नदीगुखेः। 
समद्रनिष्कटे जाताः पारेसिन्द् च मानवाः ।५९।९ 4 
(णाणिनिकालीन भारतवर्फं पृ ७९, 

५) बहर्त चक्रर्त-ये दोतते पृराने नाम जान प्ते है। अहुगर्त सन्भवतः 
साबरमती (प्राचीन-श्वश्रमतती) के काटे का नाम धाः जिसके नाम का श्वभ्र" शव्द गङ्दे 
का पयायवाची है। चकर्त तभवेतः प्रभालकोतर में स्थित चक्रतीर्य की सजना थी (गणितिका्लन 
भारतवर्षा पठ ८०) । 


बुभ्‌~ 
(३६) धूमादिभ्यश्च १२६1 

प०वि०-धूम-आदिभ्यः ५।३ चः अव्ययपदम्‌ । 

स०-धूम आदिर्येषां ते धूमादयः, तेभ्यः-धूमादिभ्यः (बहपरीहिः) । 

अनु०-फेषे, देशे, वुम्‌ इति चानुठतति । 

अन्वयः-यथासम्भवण्देङे धूमादिभ्यः शेषे वुञ्‌ । 

अर्थः-यथासम्भव्विभक्तिसमर्थभ्यो देशवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
रेषेष्वर्षु वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-धूमे जातो धौमकः । खण्डे जातः खाण्डकः । 

धूम । खण्ड । खडण्ड ¦ शशादन । आर्जुनाद ¦ दाण्डायनस्थली । 
माहकस्थली । घोषस्यती । माषस्थली । राजस्थली । राजगृह ¦ सत्रासाह । 
भक्षास्थली ! भद्रकूल । गर्तकूल ¦ आन्जीकूल । द्रयाहाव ¦ ब्रयाहाव । संहीय । 
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वर्वर । वर्चत । विदेह । आनर्त । माठर । पाथेय । घोष । शिष्य | भित्र । 
बल। आराज्ञी। धार्तरान्ञी। अवसात ¦ तीर्थं । । कूलात्सौवीरेषु || 
समुद्रान्नावि मनुष्ये च । । कुक्षि ! अन्तरीप । द्वीप । अरुण । उन्जयिनी । 
दक्षिणापथ । साकेत । मानवल्ली । बल्लीसुराज्ञी । इति धूमादयः । | 

आर्यका अर्थ-ययासस्भ-विभन्ति-तमर्थ (देणे) देशवकासी (धादिभ्यः) 
रम आति आ्तिपदिक से (भेषे। मेष अर्थो से (कृन्‌) उन्‌ प्रत्यय लोता दै / 


उदा०-श्मे जाक्तौ धषैमकः । धरम दै मे उत्पन्न हुज-शैयक/ सण्डे जातः 
स्वाण्डकः ¢ खण्ड दे मे उत्पन्न हआ-खाण्डक । 


विद्धि-धौमकः । धरम डि+ वम्‌ । धोम्‌~अक / शौक । धौरकः । 

यहां सप्तमी-समर्थ देशवाकी श्रुम ' शब्द से शेष अर्थ मै हस सूत्र से वृज्‌ ' अत्यय 
है । तद्धितेष्वचामादे" (७ (२ (१७) से अग को आदिद्धि ओैर धस्येति च" (६४८१ ८) 
ते अग के अकार का लोप हेता है। देसे ही-साण्डकः। 
वुञ्‌ 

(३७) नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः।१२७। 

पर्विऽ-नगरात्‌ ५।१ कुत्सन-प्रावीण्ययौ; ७।२। 

स०-प्रवीणस्य भावः प्रावीण्यम्‌ । कुत्सनं च प्रावीण्यं ते कृत्सनप्रावीण्ये, 
तयोः-कूत्सनप्रावीण्ययोः (इतरेत रयोगदरन््रः) ! 

अनु०-शेषे, वुञ्‌ इति धानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्नगरात्‌ शेषे वुन्‌ कृत्सनप्रावीण्ययो; । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ नगरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
वुम्‌ प्रत्ययो भवति, कुत्सने प्रावीण्ये च गम्यमाने । 

उदा०-नगरे भवो नागरक: कुत्सितः, प्रवीणो वा । 


गायमि खा अर्थ-वथासम्भव-विभक्ति-समर्थ (कगरात्‌) नगर आतियदिक से 
(शिषे। शेष अर्थो मे (वृत्‌) वुन्‌ अत्यय लेता है (क्ुत्सनपराकीष्ययोः) यदि वहां कुत्छत=निन्दा 
ओर प्रवीण्य=चतुरता अर्थ प्रकट छने! 

उद्ा०-नगरे भको नागरक: कुत्सितः, मकीणो का । नगर नें रहनेवाता-नगतक 
निन्विति अद्यवा चतुर । प्रयोग- चौरा हि नागरका भवन्तिः पवीना हि भागरकप भवन्ति / 


२९० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 


(३८) अरण्यान्मनुष्ये ।१२८। 
प०वि०-अरण्यात्‌ ५।१ मनुष्ये ७।१। 
अनु०-शेषे, वुम्‌ इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-यथासम्भवण्डरण्यात्‌ शेषे वुञ्‌ मनुष्ये । 
अर्थः-यथास्तम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अरण्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्व्थषु 
वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, मनुष्येऽभिधेये । 
उदा०-अरण्ये भव आरण्यको मनुष्यः | 


अर्यभावाड र्थ-यथातस्भक-विभक्ति-ममर्थं (अरण्यात्‌) अरण्य प्रातिपदिक 
से शिषे) शेण अर्थो ठे (वुभ्‌) वृर्‌ प्रत्यय हेता है (भनुष्ये) यदि कहा मनुष्य अर्थ 
अभिधेय हो / 


उदा०-अरण्ये भक आरण्यक मनुष्यः । अरण्य ज्यत मेँ रहतेवाला-आरण्यक 
मेष्य / 

सिद्धि-जारण्यकरः / अरण्य+दि+ वुन्‌ । आरण्य्‌+अक । आरण्यक+सु । आरण्यकः । 

यह सप्तमी-समथं अरण्य" शव्द से शेख अथं मे तथा मनुष्य अभिधेय में इस सूत्र 
से वुक्‌" प्रत्ययै दु" के स्थान मेँ एरववत्‌ अक आदेश तथा अ को आदतिद्धि 
होती दै । 
वुञज्‌-विकल्पः- 

(३६) विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌।१२६। 

पण्विऽ-विभाषां १।१ कुरू-युगन्धराभ्याम्‌ ५।२। 

स०-कुर्ए्च युगन्धरश्च तौ कुषयुगन्धरौ, ताभ्याम्‌-कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ 
इतरेतरयोगहन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, देशे, वुञ्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्देणे कुख्युगन्ध राभ्यां शेषे विभाषा वुम्‌। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां देशवाचिभ्यां कुरुयुगन्ध राभ्यां 
प्ातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थेषु विकल्पेन वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च अण्‌ 
प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (करः) कुरुषु भवः कौरवकः (वुञ्‌) । कौरवः (अण्‌) । 
(युगन्धरः) युगन्धरेषु भवो यौगन्धरकः (वुञ्‌) । यौगन्धरः (अण्‌) । 
उर्यमि कट अर्थ-यथातस्भव-विभक्ति-सरर्थ (तेरे) देशकाची (कुदयृन्धराभ्याम्‌) 
कुरु युगन्धर आतिफदिकों से (शेषे शेस अथी मे (विभषा) विकल्प से (वुन्‌) वुम्‌ प्रत्यय 
होता है प मे अण्‌ प्रत्यय टोत्ा है . 

उदा०- (कल कर्य भवः कौरवकः [ङ्‌ । कौरवः (अण्‌) । कुर देश में 
रहनेकाला- कौरतक का करव । ्ुगन्धर। युगन्धरेषु भवो यौगन्धरकः (वृ) /. यौगन्धरः 
(अण्‌) / युगन्धर (जगाधरी) देश मेँ रहनेवाता-फौगत्धरक का यौगन्धर। 

सिद्धि- (2 कौरवकः / कुट+डिवुन्‌ / करौरो+अक / क्तैरककु / कौ रक्कः । 

या सप्तमी-समर्थु देशवाची करर“ शब्द से छेक अर्थो मे' इत सूत्र से वुन्‌" मत्यय 
है ओर्गुणः" (६/४ (१०६ से अग को गुण लेता है / शेष कार्य पूर्वत्‌ है। 

(२ कौरवः । कुरु^डि+^अण्‌ / कौरो+अ। कौरक^सु ८ कौरवः । 

यहा ठष्तमी- समर्थ देछवाची शव्द से शेष अर्थो मे विकल्प पृक्ष मे कच्छादिभ्यश्च 
(४ ।? १२३ से अणू“ प्रत्यय €ै। 

(३ यौगन्धरकः । यहां वुगन्धर ” शब्द सै पूर्वत्‌ वुञ्‌ प्रत्यय ह । 

ॐ यौगन्धरः । यहां युगन्धर” शब्द से विकल्प पक्ष मे श्रारृदीव्यतोऽणू" 
८ /?/८२/॥ से ओत्सगिकि अण्‌" प्रत्यय दै / 

विशे ष-(९/ कुरू-दिल्ली ओर मेरठ करा प्रदेश / 

(२/ युगन्धर यह राज्य सम्भवतः अम्बाता जिले मेँ सरस्क्ती से यमुना तके एला 
दूज शा / देहरादून निले मे कालसी के प्रस जगत ग्राम मे प्राप्त ले से जात लेता दै कि 
क्ह इताका युग शैल देश धा (वग नाम षा पदेश) कटलाता था। 

युगेश्वरस्या्वमेधे युगग्नैलमहीपतेः । 
इष्टका वार्षगण्यस्य नृपतेश्शीतवेर्मणः + । 
(भरणिनिकालीन भारतक्फा य ७३) । 

९५) धुगन्धर' एब्द का अपश्रण जगाधरी" है । 


कन्‌- 
(४०) मद्रवृज्योः कन्‌ ।१३०। 
पण्वि०-मद्र-वृज्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) कन्‌ १।१। 
स०-मद्रश्च वृजिश्च तौ मद्रवृजी, तयोः-मद्रवृज्योः (इत्तरेतर- 
योगद्न्द्रः) । 
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अनु०-शेषे, देशे इति चानुवतते । 
अन्वयः-यथासम्भव०मद्रवुजिभ्यां एषे कन्‌ । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्धाभ्यां देशवाचिभ्यां मद्रवृजिभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थेषु कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (मद्रः) मद्रेषु भवो मद्रकः । (वरजिः) वृजिषु भवो वृजिकः । 
आोर्यभ7काॐ जर्थ- यथासम्भरत-विक्ति- समर्थं (दले) देलकची (मग्छन्योः) 
मद्रा करजि प्रातिप्िको से (शिषे शेष अर्थो मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता ड । 


उदा०- (मद्र मद्रेषु भको मद्रकः / म्र देश में रहनेकाता-मद्क/ (व्रजि, वजिु 
भवो वजिकः/ तजि देन में रहनेकाला-वजिक । 

सिद्धि मद्रकः / म्^डिकन्‌। मद्रक / मद्रक । मद्रकः । 

गहा भग्र" शब्द से शष अर्थो से हस त्र से कन्‌ प्रत्यय है देते ली-करजिकः । 

किसे क- (£) मद्र-मद्र जनपद प्राचीन काटीक का उत्तरी भाग धा। इसकी 
राजधानी शाकल (करतमरान-स्यालकोट) ४ जो आपगा (वर्तमान-अयक नदी पृर स्थित है । 
यह छोटी नढी जम्मू की गरहाडिकोः से निफ़लकर स्यालक्रो के फ़ल से लोती हद वर्णा छु 
मे चना से गिली दै (णणितिकालीन भारतवर्षं पठ ६७ / 


(२ व्रजि-कहार श्रान्त मेगा के उत्तर का प्रग्न कनि कहलाता शाः जहा तिदे 
लिच्छकियो का राज्य था (णाणिनिकातीन ` भारतवर्फ़ पृ० ७२८ / 


अण्‌- 
(४१) कोपधादण्‌ ।१३१। 
प०्विऽ-के उपधात्‌ ५।९ अण्‌ १।९। 
स०-क उपधायां यस्य तत्‌ कोपधम्‌, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-शेषे, देशे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव०देणे कोपधात्‌ शेषेऽण्‌। 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देटावाचिनः ककारोपधात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-ऋषिकेषु जाते आर्षिक: । महिषिकेषु जातो माहिषिकः । 
इष्ष्वाकुधु जात रेक्ष्वाकः ¦ 
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आर्यश्िखाॐ जर्य-यथासम्भक-विभक्ति-समर्ध (दिशे) देशवाची (कोपधात्‌) 
ककार-उप़धाकान्‌ प्रातिपदिक से (शेषे) रेष अर्थो से (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०- ऋषिकेषु जात आरिकः ( ऋषिक देश मे' उत्पन्न हज आक / महिषिकेयु 
जातो माहिषिकः । गलिषिक देष मे उत्यन्न दआ-साहिषिक । इठवाकुु जात देष्वाकः । 
इष्वाकुं श्रियो के देश में एत्न ा-रेश्ष्वाक । 

विद्धि- (2) आर्षिक । छषिक+^पुप^अण्‌ । आर्षिक्‌+अ । आकि । आर्धिकः / 

यहां चपष्तमी-लमर्थु देशकाकी छछिक" शब्दं से शेष अर्थो में इस सूत्र अणू 
अत्यय है। पूर्ववत्‌ अगर को आदििियि ओर अग के अकार का लोप होता है! देते 
ढी- माहिषिकः । 


(२ टेश्वाकः । यहा इक्क" शब्द से पूक्ठत्‌ अण्‌" प्रत्यय है। 
कण्डिनावनहास्तिनायन०' (६ १५८८१८२) से इत्वाकु" शब्द के उकार का लेप 
निपातित है । 


अण्‌- 
(४२) कच्छादिभ्यश्च ।१३२। 

प०्वि०-कच्छ-आदिभ्यः ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कच्छ आदिर्येषां ते कच्छादयः, तेभ्यः-कच्छादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-णेषे, देशे, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः--सथासम्भवण्देणे कच्छादिभ्यश्च शेषेऽण्‌ | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो देशवाचिभ्यः कच्छादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यश्च शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कच्छे जातः काच्छः ¦ सिन्धौ जातः सैन्धवः । वर्णौ जातो 
वाण्विः। 

कच्छ । सिन्धु ¡ वर्णु! मन्धार्‌ । मधुमत्‌ । कम्बोज । कश्मीर । 
साल्वे । कुर । रङ्कु । अणु । अण्ड ! खण्ड । द्वीप । अनूप । अजवाह । 
विज्ञापक । कलून । इति कच्छादयः | । 

उआर्यमि7खाॐ अर्थ-ययातम्भक-विभिन्ति-समर्थ (दे) देशवाची (कच्छादिभ्यः) 
कच्छ आदि प्रातिपदिके से (च) भी (शेषे) छेष अर्थी मे (अण्‌) अण्‌ मरत्यय छेत है। 

उदा०-कच्छे जातः काच्छः । कच्छ देश मे उत्यन्न हजा-काच्छ । सिन्धौ जातः 


सैन्धवः । तिन्धं दे गे उत्पन्न द्ुजा- सैन्धव । वर्णौ जातो वाणिः । वर्णु देश मे उत्पन्न 
हूज-काणवि । 
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रिद्धि- (९) काच्छः । कच्छ^डि+भण्‌ । काच्छ+अ / काच्छ+तु । काच्छः । 
गहा सप्तमी-समर्थु देशवाकी कच्छ” शब्द से शेष अर्थो मे इम पत्र से अण्‌" 
प्रत्यय है। तद्धितेष्वकामादेः" (७।२ ९९७ से अग को आदिदधि हेती है । 
२ सैन्धवः ८ यहा तिन्धु" न्द से पूर्ववत्‌ अण्‌” प्रत्यय है ओर्गुणः 
(६।४८।९२६) से अग करो गुण लेता है। देते ही- कारिः । 
किद्येख- (8) कच्छ सिन्ध के ठीक दक्षिण मे कच्छ जनप्द है! 
(२ चिनद्ु-तिन्ध नद के पूर्व मे सिन्ध सागर दजन का परान नाम चिनु था 
(३ कर्णु-सिनधु की परश्किमी सह्य नदी कुर्म के किनारे निचले हिस्से मे बन्तू 
की दूत ठै। इसका विक नाम क्रमु" शा। इतका ऊपरी पाङ प्रदेश आणे भी करम" 
कहलाता है ओर निचला मैदानी भाग बन्तू ( फणिनि ने इसी को वर्ग नद के नाम से प्रिद 
वर्णु दे कटा है (पाणितिकालीन भारतवर्ण पृ ६६, ५० ५९) । 
वु 
(४३) मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ्‌ ।१३३। 
प०्वि०-मुनष्य-तत्स्थयोः ७।२ वुञ्‌ १।१। 
स०-तस्मिन्‌ तिष्ठतीति तत्स्थम्‌। मनुष्यश्च तत्स्थं च ते मनुष्यतत्स्थे, 
तयोः-मनुष्यतत्स्थयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 
अनु०-शेषे, देशे, कच्छादिभ्य इति चानुवतति । 
'अन्वयः-यथासम्भवण्देशे कच्छादिभ्यः शेषे वुञ्‌ मनुष्यतत्स्थयोः । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो दे्रावाचिभ्यः कच्छादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः रेषेष्वर्थेषु वुन्‌ प्रत्ययो भवति, मनुष्ये तत्स्थे घाभिधेये | 
उदा०- (मनुष्ये) कच्छे जातः काच्छको मनुष्यः । (तत्स्थे) कच्छे 
जातं काच्छकम्‌ ! काच्छकमस्य हसितम्‌, काच्छकमस्य जल्पितम्‌ । 
काच्छिका चूडा । (मनुष्ये) सिन्धौ जातः सैन्धवको मनुष्यः । (तत्स्थे) 
सिन्धौ जातं सैन्धवकम्‌ । सैन्धवकमस्य हसितम्‌, सैन्धवकमस्य जल्पितम्‌ । 
सैनधविका चूडा । 
आर्य खाॐ अर्व-यथालम्भव-किभक्ति- समर्थ (देशे) देशवाची (कच्छादिभ्यः 


कच्छ आदि प्रातिपिकों ठे (शेषे) शेष अर्थो में (वम्‌) दुम्‌ प्रत्यय हीता है (मनुष्यतत्स्थयोः 
यदि व्हा मनुष्य ओर मनुष्यस्य क्रिया आदि अर्य अभिधेय ले / 
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उदा०- (मनुष्य कच्छे जातः काच्छको मनुष्यः कच्छ दढ में उत्पल 
जी-काच्छक मनुष्य । {तत्स्य कच्छे जात काच्छकम्‌ । काच्छकमस्य हतितम्‌ । इतस 
मनुष्य का हसना काच्छक है अथात्‌ कच्छदे्णीय मनुष्य जैला है / काच्छ्कमस्य जल्पितिम्‌ । 
इस मनुष्य क कोलना काच्छक टै अथात्‌ कच्छदेशीय मनुष्य जैसा है । काच्छिका चा / 
इल तारी की चूडा (वुण्डा। काच्छिक है अधात्‌ कच्छदेछीय नारी की जैसी है । (मनुष्य) 
चिन्धौ जाततः वैन्धकको मनुष्यः । सिन्धु देश मेँ उत्व आ तैन्धकक मनुष्य । (तत्स्य) 
विन्धौ जातं सैन्धक्कम्‌ / दैन्धवकमस्य हितिर्‌ । उत मनुष्य का हना सैनधवक है 
अथत्‌ तिन्धुदैगीय मनुष्य मैला है / सैन्धकमस्य जल्पितम्‌ / इस मनुष्य क्व बोलता 
सैनधकक है अत्‌ चिन्धुदेणीय मनुष्व चैला कै। चैन्विका चूडा इत नारी की चूडा 
सैन्धतिकि ठै अथत्‌ सिन्यदेीय नारी की जैकी ङ। 

सिद्धि- (१ का च्छक ॥ कच्छडि+वृम्‌ । काच्छ+अक / क्रच्छक+सु । काच्छकः । 

यहा सप्तमी-समर्थे देशवाची कच्छ ल्द से शेष अर्थो में मनुष्य तथा तत्स्थ 
किया-आि अभिधेय मेँ इत शत्र से वृज्‌" प्रत्यय दै। कुकोरनाकौ- (७/१ /९ से वु" के 
त्थान मे अकण अदे ओर तद्धितेष्ककामरदेःण (७/२ 8७) से अग को आदितद्धि 
होती है। 

(२/ सैन्धवकः / या धिन्धु" ब्द से पुर्ववत्‌ तुम्‌” प्रत्यय है/ ओर्गणः" 
(६।८/१२६/ से अग को पुण केता है। शेष कर्य पक्वत्‌ है / 
कुम्‌ 

(४४) अपदातौ साल्वात्‌ (१३४। 

पण्वि-अपदातौ ७।१ साल्वात्‌ ५ ।१। 

स०-न पदातिरिति अपदातिः, तस्मिन्‌-अपदातौ (नूतत्ुरूषः) । 

अनु०-शेषे, देशे, मनुष्यतत्स्थयोः, वुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणदेशे साल्वात्‌ शेषि वुम्‌ अपदात्तौ मनुष्यतत्स्थयोः । 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देकावाचिनः साल्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु तुम्‌ प्रत्ययौ भवति, मनुष्ये पदातिविति तत्स्य चाभिधेये । 

उदा०- (मनुष्ये) साल्वे जातः साल्वको मनुष्यः ! साल्व देश्च में 
उत्पन्न हूजा-सास्वक मनुष्य ¦ (तत्स्थे) साल्वे जातं साल्वकम्‌। 
साल्वकमस्य हसितम्‌ साल्वकमस्य जल्पितम्‌ । अपदाताविति किम्‌ ? 
साल्वः पदापिर्गच्छति । 
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अर्यमाखाः अर्य-यथासय्व-व्भिक्ति-समर्थं (दिने) देशका्षी (काल्वात्‌) 
साल्व मातिप्िक से शिवे) शेष अर्थो मे (कन्‌) वुग्‌ त्यय छता है (अपदातौ मनुव्यतत्स्थमोः 
गदि वरौ मनुष्य ओर वैदल चलना को छोडकर मनुष्यस्थ क्रिया आहि अर्थ अभिधेय हो । 

उवा०- (बिष्य/ साल्वे जातः साल्वको मनष्यः । सील्दं तेण मेँ उत्पल हुभा-साल्क्क 
मनुष्य / (तित्स्थ) साल्वे जातं साल्वकम्‌ / साल्वकमस्य हवितस्‌ / इस मनुष्य का लसता 
साल्वक ठै अथात्‌ साल्वदे्ीय मनुष्य जैसा है । साल्वकमस्य जल्पितम्‌ / इत मनुष्य का 
कोना साल्वक है अथात्‌ साल्वदेणीय मनुष्य कैसा है 

अप्दाति" कर कथन इसलिये है कि यहां कुम्‌" प्रत्यय न ले-साल्तः पदातिर्गच्छिति। 
यह साल्व देश मेँ उत्पन्न कुजा मनुष्य पैदल जा रहा ठै । यहा साल्व शब्दं का कच्छादि 
गण में एठ होने से कच्छादिभ्यश्च" (४/२ १३३) से अण्‌" प्रत्यय होता है । 

पिद्धि- साल्वकः ( साल्व+डिन+वुम्‌ । पाल्नूमअक / साल्वक~+दु । साल्वक: । 

यां सप्तमी-समर्थु देशक की साल्व" शब्द से शेष अर्थो मे मर्ुष्य तया पदाति-वर्जित 
मनुष्यस्य क्रिया आदि अभिधेय मे इस सत्र से वम्‌" प्रत्यय है। धुवोरनाकौ" (७ 1? 1९) 
सै वृ” के स्थान मे अक" अदिप्र ओर तद्धितेष्कचामादे” (७२8७) से अग करो 
पर्जन्यवत्‌ आच्धिदि होती टै 

किखेक-साल्कव-जयपट-कीकानेर प्रदेश का प्राकीन नाम ताल्न' जनपद हे। 
वुज्‌- 

(४५) गोयवाग्वोश्च ।१३५। 

पण०्वि०-गो-यवाग्वो; ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-गौश्च यवागूक्च ते गोयवाग्वौ, तयोः-गोयवाम्वोः {इतरेतर- 
योगद्वन्दरः ) । 

अनु०- शेषे, देशे, वुञ्‌, साल्वात्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-यथासम्भव०देषे साल्वात्‌ शेषे वुन्‌ गोयवाग्वोश्च । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देएवाचिनः साल्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु वुम्‌ प्रत्ययो भवति, गवि यवागवि चार्धऽभिधेये ¦ 

उदा०- (गौः) साल्वे जातः साल्वको गौः । (यवागूः) साल्वे जाता 
साल्विका यवागूः । 

र्यमाकाॐ अर्य यथासस्मव-विभक्ति-समर्थ (देणे) देशवाची (साल्वात्‌) 


ह्ाल्व मातिपदिक से (शेषे) छेष अर्थो मे (वन्‌) वुक्‌ प्रत्यय होता ङ (पियकाग्कोः) यदि वहा 
गौः कैत ओर वागूष=तपरी (राकङ्ी) अर्थं (च) भी अभिधेय हो / 
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उका०- (गतौ) साल्वे जातः क्ाल्वको गौः॥ साल्व देश नेः उत्यन्न गौवैल 

साल्क्क । साल्वे देष के वैत प्रतिद्ध है । (काद्र) साल्वे जाता वाल्विका ववार । साल्व 

देश मेँ मनी साल्विका पवागुनलाप्सी (राकी) / साल्व देश (जयपूर-कीकानेर) की राक्ड़ी 
प्रधि दे, 

विद्धि- (९) सात्वकः ( इस शब्द की सिद्धि पूर्ववत्‌ है / 

(२ त्ोल्विकाः ॥ या स्परीत्व-विव्षा मे अजातेव्टाक्‌' (४८/१९) से टार्‌ 
प्रत्यय ओर भत्ययस्यात्कात्‌०” (5 /३ ८८४) ठे इत छोता ह । शेष कर्य पर्ववत्‌ ठै / 
छः- 

(४६) गर्तोत्तरपदाच्छः 1१३६। 

प०वि०-गर्त-उत्तरपदात्‌ ५।१ छः १।१। 

स०-गरत्तं उत्तरपदं यस्य तद्‌ गर्तेत्तिरपदम्‌, तस्मात्‌-गर्तेत्तिरपःत्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणदेशे गत्तत्तिरपदात्‌ शेषे छः । 

अर्थः-यथासम्भवविभकितिसमर्थाद्‌ देशवायचिनो गर्तोत्तिरपदात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-वृकग्ते जातो वृकेगर्तीयः । शगालगर्ते जातः श्भुगालगर्तीयः । 
श्वाविद्गत्तै जातः श्वाविद्गर्तीयिः । 


अयि काः अर्य-ययासम्भव-किमकिति-समर् (देशे) तेशकाकी (गर्तोत्तरपदात्‌) 
गक्त-उत्तरपदवान्‌ ऋतिप्दिक से (शिषे) शेव अर्थो मे (छ) छ अत्यय लेता है । 

उदा०- वक्ते जातो वकपर्तीयः । वाहीक देश (जाक) के त्रकगर्त' नामक 
राम मे उत्पतन हृज-तकगत्तयि । श्रयालयत्ते जातः श्नणरलगत्तीयिः/ कालक देण के 
शगार रामक प्राण रँ उत्पन्न हुआ-शरगातगर्तीथ । स्वाविद्गत्ते जात: श्वाविद्गत्तीयिः । 
वाहीक देश के शवाविदूर्ते नयक ग्राम सें उत्पन्ने हमा-स्वाविदृगर्तीथ । 

तिद्धि-तरकगरत्तीयः । वरकगर्तडिनछ। ककगार्तु^डय । वकर सु । क्कगर्तिः / 

या ठप्ठर्मी-समर्थु दैवाच, गर्त-उत्तरप्देकार्‌ क्कगर्त' शब्द से शेष अरो मे 
इत दत्र से छ्‌“ अत्यय है । आयनेय०” (१/२) से छ" के स्थान मे ईय्‌ अदेश ओर 
यस्येति च" (२/८ 1१२८) से अभ के अकार्‌ का लोप होता है । देते ली-शफलपर्तीयः 
प्वाविद्गर्तीवः ¢ श्काविदू-कृत्ते मारनेवाला। 


२६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
छः 
(४७) गहादिभ्यश्च ।१३७। 

पण्वि०-गह-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-गह आदिर्येषां ते गहादयः, तेभ्यः-गहादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवणदेडे गहादिभ्यश्च रेषे छः । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो देष्दाचिभ्यो गहादिभ्य 
प्राततिपदिकेभ्यश्च शेषेषवर्थेषु छः प्रत्ययो भवति । अत्र देशाधिकारेषु सम्भवापेष् 
देप्नविशेषणं भवति, न सर्वेषाम्‌ । 
`  उदा०-गहे भवो गहीयः। अन्तःस्थे भवोऽन्तःस्थीयः। 

गह । अन्तःस्थ | सम । विषम । । मध्यमध्यमं चा्‌ चरणे । उत्तम 
अद्ग । बड़्ग । मगध । पूर्वपक्ष ! अपरपक्ष । अधमशाख । उत्तमशाख | 
समानशाख । एकग्राम । एकवृक्ष । एकपलाश । इष्वग्र । इष्वनीक । 
अवस्यन्दी । अवस्कन्द । कामप्रस्थ । खाडायनि । खाण्डायनी । कावेरणि । 
कमवेरणि । शिरि । शौद्धि । आसुरि । आर्िंसि ! आमित्नि । व्याडि । 
वैदजि । भौजि। आद्ध्यश्िव । आनूशंसि । सौवि । पारकि ¦ अगिश्र्मन्‌ । 
देवशर्मन्‌ । श्रौति । आरटकिं । वाल्मीकि । क्षेमवृद्धिन्‌ । उत्तर ¦ अन्तर । । 
सुपाश्वतसोर्लौपः । । जनपरस्य कुक्‌ च । । देवस्य च । ¦ वेणुकादिभ्यश्छण्‌ । । 
इति गहादयः ।। 

अर्य भावा अर्थ-यथातर्भव-विभन्ति-समर्थ (दे) देशकाकी ((हारिभ्यः+ 
गह आहि प्रातिपदिक से (च) भी (शेषे) शे अर्थो मे (@-) छ प्रत्य होता ह । 

उदा०-गहे भवो गहीयः । गृहन कन-देश्न मे रहनेकाता-गरहीय । अन्तःस्थे 
भवोऽन्तःत्यीयः । अन्तःस्थ वर्णो गें लोनेकाला-अन्तःस्थीय (थ रल व)। 

सिद्धि-ग्हीयः । गह^+जिछ । गह्य । गीयस । गीः । 

यहा सष्तमी-कयर्थुं देवाची शह ब्द से शेष अर्थो मे इस सूत्र से छ" मरत्यय 


ठै/ (आयनेय०” (७ ९/२) ते छ“ के स्थान ये इय्‌" अदेश होता है/ देसे ही- 
अन्तःस्थीयः" आरि। 
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विशेक-- यहा गहादिगणे के श्र के म्रत्यय~विधि मे यथासस्भव देण-अर्थ का 
सम्बन्ध छोता दै सवके साथ नटी। 


छुः-- 


(४८) प्राचां कटादेः ।१३८। 

प०्वि०-प्राचाम्‌ ६।३ कट-आदेः ५।१। 

स०-कट आदिर्यस्य स कटादिः, तस्मात्‌-कटादेः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देश, छ इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथासम्भवणप्राचां देशे कटादेः शेषे छः । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्राग्देशवाचिनः कटादेः प्रातिपधिकि 
शेषेष्वर्थेषु छ. प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कटनगरे जात्तः कटनगरीयः ¦ कटघोषे जातः कटघोषीयः। 
कटपल्वले जातः कटपल्वलीयः । 

उतायरिषाः जर्य-यथासम्भक-तिभक्ति-समर्थं (भाचा देणे) माकदेशवाची (कटादेः) 
कट-आदिमान्‌ प्रातिपदिकं से (शेषे शेष अर्थो मे (छः) छ प्रत्यय होता दै । 

उद०-कटनग्ररे जातेः कटनगरीयः। ्राकू-देशीय कटनग्र गे उत्पन्न 
कआ-कटनगटीय / कट छो जातः कटघोफीयः । प्राक्‌-देश्रीय कट घोष" नामक अहीर-गामङ़ी 


मेः उत्वन्न हुख-कट छोफीय / कटवल्वले जातः कटपल्कलीयः । प्राक्‌-देशीय कटपल्व्ल 
नामक ग्रास मे उत्पन्न दज-कट पल्वलीय । 


किद्धि-कटनगरीयः। कटनगर+ड्+क्त। कटनरार्‌+ईव। कटनरीयम^तु / 
कटनगरीयः । 

यहा सप्तमी- समर्थ्‌ प्राक्‌-देशवाकी कट-आदिपान्‌ कटनगर ' शब्द ते शेष अर्थो 
मँ इत सूत्र ते छ प्रत्यय है। आयनेय०" (७८१।२) से छ" के स्यान मे इय्‌" अग 
ओर स्येति च" (६४८९४८८) से अग के अकार का लोप हेता है । ठेस ही-कटघ्तोकीयः, 
केटपल्क्लीयः । 
छः (कः)- 


(४६) राज्ञः क च ।१३६। 


पठवि०-राज्ञः ५।१ (आदेशविषये ६।१) क ११ (सु-लुक्‌) च 
अव्ययपदम्‌ । 


३०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-शेषे, छ इति चानुवर्तते । देशे" इति चार्थासम्भवान्नानुवत्ति । 

अन्वयः-यथासम्भवे० राज्ञः शेषे छः कश्च | 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ राज्ञः प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेघु 
छः-प्रत्ययो भवति, कञ्चान्तादेशो भवति । 

उदा०-राज्ञं ददं राजकीयम्‌ ! 

यिषा अर्थ-ययातसम्भव-विभरक्ति-समर्ध (राज्ञः) राजन्‌ प्रातिपिकि से 
गिवे) छेष अर्थो में (हः) प्रत्यय रोता है (च) ओर राक्‌ न्द से अन्त्य न्‌ के त्थान 
मे कः+ कू-आदेण लेता है। 

उदा०- याने इदं राजकीयम्‌ / गो राजा क्र है यह-राजकीग (सरकारी), 

, बिद्धि राजकीयम्‌ / राजन्‌+डल्‌"छ /। राजनू८इय ८ राजक्‌+इय । राजकीयसु । 

सर्जक+यद्‌ । 

गहा षष्छी-लमर्थ राजम्‌ " छब्द से शेष अर्थो मेँ इत सत्र से छ" प्रत्यय ओर राजन्‌ 
के अन्त्य न्‌" के स्थान मे क्‌" अदेष्ठ छोतादै। आयनेय०" (७९/२२) चे क्‌" कोस्थ 
मे दय्‌" अदे होतादढै। 
छः- 

(५०) वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ ।१४०। 
परऽवि०-वृद्धात्‌ ५।१ अक-इकान्त-खोपधात्‌ ५।१। 
स०-अकएच इकष्च तौ अकेकौ, अकेकावन्ते यस्य तत्‌-अकेकान्तम्‌ । 

ख उपधायां सस्य तत्‌ सौपधम्‌। अकेकान्तं च खोपधं च एतयोः 
समाहारः -अकेकान्तसोपघम्‌, तस्मात्‌-अकेकान्तखोपधात्‌ (बहु्रीहिगर्भित 
इतरेत रयोगदन्द्रः) । 
अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवतति । 
अन्वयः-यथासम्भवण्देशे वृद्धाद्‌ अकेकान्तखोपधात्‌ शेषे छः । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वृद्धसंज्ञकाद्‌ अकान्ताद्‌ 
इकान्तात्‌ खकारोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (अकान्तात्‌) आरीहणके जातं आरीहणकीयम्‌ । द्रौघणके 
जातं द्रौवणकीथम्‌ । (इकान्तात्‌) आपवपथिके जातं आश्वपथिकीयम्‌ । 
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शाल्मलिके जातं शाल्मलिकीयम्‌। (खोपधात्‌) कौटिशिखे जातं 
कौटिशिखीयम्‌ ! आयोमुखे जातं आयोमुखीयम्‌ । 

अआर्यराषा जर्ध-यथातन्मव-किभक्ति-समर्थ (ते) देयकाची (दात्‌) क्सन 
(अककान्तलोगधात्‌) अकान्त. इक्रान्त ओर सकराट उगप्धावात्‌ प्रातिपदिक से (गे) शेष 
अर्थो मे (छः छ प्रत्यय होता है / 

उदा०- (श्कान्त/ आरीहणके जातं आरीहणकीयम्‌ । आरील्णक देश में 
उत्पत्न- ओ रीढणकीय / द्रौ जातं द्रौप्रणकीयम्‌ । तरौषणक देश मे उत्पन-ग्रौषणकीय 
(इकान्त/ जाल्वपथिके जातं आर्यपथिकीयम्‌ । आष्वग्धिक दे मे उत्पन्न-आश्वयधिक्ीय । 
शाल्मलिके जातं शाल्पलिकीयम्‌ । शाल्मलिक दे मेँ उत्पन्न-णाल्मलिकीय + (सोप 
कौटिशिसै जाते कौटिशिखीयम्‌ / कौटिशिक देण में उत्यन्न-करौटिशिकीय। आयोमृसे 
जातं आयोमुखीयम्‌ । आयोगुल देश मे उत्पन-आयोधुखीय / 


सिदि-जारीहणकीयम्‌ ॥ गला सप्तमी-समर्थ देणवाची वरद्धसलक अकान्त 
आर हणक ' शब्द से शेष अर्थो मे इत सूत्र से छ प्रत्यय है आवनेय०” (७ ४/२) से 
च्‌ के स्थान में इय्‌" आदेश लेता है, देते ही-व्येधणकीयम्‌ आति; 
छः- 

(५१) कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ |१४१। 

प०्वि०-कन्था-पतद-नगर्‌-ग्राम-हदोत्तरपदात्‌ ५।१। 

स०-कन्था च एलदं च नगरं च ग्रामश्च हृदश्च एतेषां समाहारः 
कन्थाण्हदम्‌, केन्थाण्हदमुत्तरपदं यस्य तत्‌ कन्थापतदनगरग्रामहवोत्तरपदम्‌ः 
तस्मात्‌-कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ (समाहारहनद्रगर्भितहव्रीहिः) । 

अनु०-शेषे, देशे, वृद्धात्‌, छ इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथासम्भवणदेो वृद्धात्‌ कन्थापलदनग रग्रामहदोत्तरपदात्‌ 
शेषे छः । 

अर्थः-यथासम्भवविभकितिसमर्थाद्‌ देावाचिनो वृ द्धसंज्ञकात्‌ 

कन्था-पलदे-नगर-ग्राम-हंदोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्र्थेषु छः प्रत्ययो 

भवति । 

उदा०- (कन्था) दाक्षिकन्थे जातं दाक्षिकन्थीयम्‌ । माहकिकन्थे 
जातं माहकिकन्धीयम्‌। (पलदम्‌) दाक्षिपलदे जातं दाक्षिपलदीयम्‌ । 
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माहकिपलदे जात्तं माहकिपलदीयम्‌ ! (नगरम्‌) दाक्षिनगरे जातं 
दाक्षिनगरीयम्‌ । माहकिनगरे जतं माहकिनगरीयम्‌ । (क्रामः) दा्िग्रामे 
जातं दाक्षिग्रामीयम्‌ । माहक्िग्रामे जातं माहकिग्रामीयम्‌ । (हदः) दाकषिहदे 
जातं दाक्षिहदीयम्‌ । माहकिहृदे जातं माहकिहदीयम्‌ । 

गयि खाॐ अर्थ-यासम्भव-विभक्ति-तमर्थ ८ देणे) देशवाची (वधात्‌) 
कद्धसज्नक (कन्थाण्ठत्तरफदात्‌) केन्य पलदः नगद. ग्राम, हद उत्तरण्दकान्‌ प्तिफ़विक से 
शिषे) ग्रेण अर्थो मे (छः) छ प्रत्यय होता है । 

उक०-साक्रत-भाग यें देखं लेके अर्थं इस प्रकार है- (कन्था) दाक्षिकन्थ देल में 
उत्पन्न-दाक्षिकन्थीय । माहकिकन्थे देए मेँ उत्पल्न-माहकिकेन्धीय / (पलद) दाक्षिप्लद 
देए मे उत्पन्न-दाध्िपलदीय / माहकिपलद में उत्पन्ने-माहकिपलदीय । (राम) दािग्राम 
मै उत्पन्न-दाश्षिग्रामीय । " माषहक्ति ग्रान मे उत्पन्न-माहकिग्रामीय / (ल्द) दाकषिषटद मेँ 
उत्पन्न- दाक्षिहकीय । गाहकिहद गें उत्यन्न-माहकिटिदीय 

कतिद्धि-दाक्लिकन्थीय { यहा सप्तमी-समर्ध देशवाची कद्धस्नक कन्था-उच्तरप्दवान्‌ 
दाकषिकन्थ" शब्द से जेष अर्थो मे इत सूत्र से छ“ प्रत्यय है / शेष कर्यं युवत्‌ है। देते 
ही माहकिकन्थीयःण आदि । 

विद्यो क-- (2) कन्धा-गूत गें यह छक भावा का शब्द धा. निस कन्य" का 
अर्य तर लेता था (प्ाणिरिकालीन भारतवर्षं ए ८०) / 


(२) ए़लद-अधवकेद (९ ३ ।५,७१) के अनुसार परलद का अर्थ एति या पयार 
लेता फा इसत ज्ञात होता ठै कि सरप्त के दुशं के किए प्तद शब्द लोक मेँ प्रचलित 
धा ओर जो गक उनके पास कसाये जाते धे उनके नाम मेँ पलक-पक्तरफ्द का प्रयोग होता 
धा (पाणितिकालीन भारतवर्षं पृ ८० । 


९ हद-परानी की नीची दृह के फरार कसे हुये गे के नामो मे डद युत धा 
जैसे-दाकिहद (्ाणिनिकालीन भारतवर्ख प्र” ८०) । 


छः- 
(५२) पर्वताच्च ।१४२। 
पणवि०- पर्वतात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । देशे इति चासम्भवान्नं सम्बध्यते । 
अन्वयः-यथासम्भवण्पर्वताच्च एषे छः । 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ पर्वतात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्धषु 
छः प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-पर्वते भवः पर्वतीयो राजा । पर्वतीयः पुरुषः । 

आयः काः जर्क-यणातस्भक-विभक्ति-तमर्य (भवतात्‌) परवत प्रातिपदिक से 
शिपे) शेष अर्थो मे (छः) छ प्रत्यय हेता है । 

उदा०- पर्वति भवः पर्वतीयो राजा । पर्वत मर रहनेकाता पर्वतीय सजा / पर्वतीयः 
परुषः । पर्वत प्र रहनेकाल पल्ष 

सिद्धि -फर्वतीय । हा तप्त्मी-समर्थ परवति ' छन्द से शेष अर्थो मे छ“ त्यय है / 
छेष काथं एकवत्‌ है! 
छ-विकल्पः- 


(५३) विभाषाऽमनुष्ये । १४३। 

प०वि०-विभाषा १।१ अमनुष्ये ७।१। 

स०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नजतत्पुरूषः) । 

अनु०-शेषे, छः, पर्वताद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवपर्वतात्‌ शेषे विभाषा छोऽमनुष्ये । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ पर्वतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्व्थषु 
विकल्पेन छः प्रत्ययो भवति, अमनुष्येऽभिधेये । पक्षे च अण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-पर्वते जातानि पर्वतीयानि फलानि । पर्वति जातं पर्वतीयमुदकम्‌ 
(छः) । पार्वतानि फलानि । पार्वतमुदकम्‌ (अण्‌) । 

अरायि खाॐ अर्थ-यथातसभक-पिभकिति- समर्थ (परवत्‌) पर्वत प्रातिपदिक से 
(शिषे) छेष अर्थो में (विभाषा) जिकिल्प ते (छः) छ प्रत्यय होता है (अमनुष्ये) यटि वहा 
मनुष्य अर्थ अभिधेय न हो! प गे ओैत्सगरिकि अण्‌ मत्य होता है। 

उदा०-पर्वते जाताति पर्वतीयानि कलानि पर्वत एर उत्पन्न हुये-मरवतीय 
फल । परवति जात पर्वतीयमुदकम्‌ ॥ पर्वत एर उत्पतन हआ-पर्वतीय जल (छः) / फर्वतानि 
फलानि । परवत पर उत्पन्न हुये- परावति फल । प्र्वतमदकस्‌  एवति पर उत्पन्न हुज-पावत 
जल (अण्‌) / 

विद्धि (2 परवतीयम्‌ / यां सष्ठ्मी-सरर्थं पर्वत" शब्द से ओेण अर्थो मे इस सूत्र 
ते छ" प्रत्यय है । शेव कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(२/ पर्वतम्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ पर्वत" शब्द से विकल्प चक्ष मे ्रगृदीव्यतोऽम्‌ः 
(५१/८३, से ओत्सगिक अण्‌ प्रत्यय है । तद्धितेव्वनामादेः" (७।२ १७) ते अग को 
आद््िद्धि ओर यस्येति न" (६ २८९४८) से अग के अकार क लोप टता है, 
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, जहा मनुष्य अर्थ अभिषेक होता दै व्हा दुयोक्ति भरवताच्च' (४८८२१९४६) से छ 
प्रत्यय ही होता है- पर्वतीयो मनुष्यः । 


छः- 
(५४) कृकणपर्णाद्‌ भारद्वाजे ।१४४। 

पण०्वि०-कृकण-पर्णात्‌ ५।१ भारद्वाजे ७।१। 

स०-कृकणं च पर्णं च एतयोः समाष्टारः कृकणपर्णम्‌, तस्मात्‌- 
कृकणपर्णात्‌ (समाहारदरन्दरः) । 

अनु०-शेषे, देणे, छ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-यथासम्भव०भारद्राजे देशे कृकणपर्णात्‌ शेषे छः । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथभ्यां भारद्राज-देशवायिभ्यां कृकेण- 
पणभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्र्थेषु छः प्रत्ययो भवति । अत्र देशप्रकरणे 
भारद्राजशब्दो देश्वाचको गृह्यते न तु गोप्रवाचकः । 

उदा०- (कृकणम्‌) कृकणे जातं कृकणीयम्‌ । (पर्णः) पर्णे जातं 
पर्णीयम्‌ । 

उगारयि7 पाड जर्य-पधासम्भवविभक्तिसगार्थ (भारद्वाजे देशे) भारद्वाज देशकाकी 
(ककणपरणात्‌) कृकण, पर्णं प्रातिपदिकं से शिषे) शेष अर्थो मेः (छः) छ प्रत्यय होता है । 


यहा देण-प्रकरण मे देएकाची भारद्राय" शब्द का ग्रहण किया जाता कैः गोत्रवाची का 
नही। 


उदा०- (क्रकण, कृकणे जातं कृकणीयम्‌ । भादद्रान देशीय कृकण" नगर में 
उत्फ्न-कृकणीय । (पर्थ पर्णे जातं पर्णम्‌ / भारदराज देशीय पर्व नगर मे उत्यन्न-पर्णयि 

सिद्धि-कृकणीयम्‌ ॥ यला ठष्तमी-समर्थु भारट्राज-देद्यकाची कृकणः शब्द रो शेष 
अर्थो मे इतत सूत्र से छ" प्रत्यय है / शेष कर्य पर्ववत्‌ £ै। ठेते ही-पर्णीवम्‌ । 

विशेषक परारऊीटर ने शदट्राज देश की ग्रहान एकल प्देशसे करी है 
(साकण्ठेय पुराण का अश्रेकी अनुवाद ० २२०१ (काधितिकातीने भारतवर्फ प० ७०) । 


इति पूर्वशेषार्थप्त्यवप्रकरणम्‌ 1 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते फाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुथध्थायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः 


उत्तरशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खञ्‌+छ-प्रत्ययविकल्पः- 
(५५) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च ।१। 


पण०्वि०-युष्मद्‌-अस्मदोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) अन्यतरस्याम्‌ 
अव्थयपदम्‌, खञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयोः-युष्मदस्मदोः 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०्युष्मदस्मद्भ्यां शेषेऽन्यतरस्यां खञ्‌ छश्च । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्थभ्यां युष्मदस्मद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
शेषेष्वर्धेषु विकल्पेन खम्‌ छश्च प्रत्ययो भवति, पक्षे चाऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०- (युस्मद्‌) युष्मासु जातो यौष्माकीणः (खन्‌) । युष्मदीयः 
(छः) । यौष्माकः (अण्‌) । (अस्मद्‌) अस्मासु जात आस्माकीनः (खन्‌) । 
अस्मदीयः (छः) । आस्माकः (अण्‌) | 


-7रयश्िखाॐ अर्य-यथासम्भव-विभक्ति-समर्थ (वस्मदत्मदोः) यृध्यदू अस्मद्‌ 
प्रतिपदिकों से शिते) शेषु अर्थो मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्म ठे (सम्‌) सन्‌ (च) गौर छ 
प्रत्यव होते है ओर किकल्प प्च मे ओत्सरणिक अण्‌ प्रत्यय लता है। 


उदा०- (कुस्मड्‌) युष्मात्र॒ जातो यौष्माकीणः (सज्‌) । तुम मे उत्क हआ 
यौष्पाकीण / युष्मदीयः (छः) ( तुम मेँ उत्सन्न कुजा-युष्णदीय । यौष्माकः (अणु / तुम 
मे उत हज-यौष्माक / (अस्मद) अस्मातु जात आत्माकीनः (खज्‌) ॥ ठम मेँ उत्यल्न 
हज-आस्माकीन । जस्मदीयः (छः + हम में उत्पन्न हुजा-अत्मकीय । आस्माकः (भण्‌) / 
हम मेः उत्पन्न हुजा-आस्माक । 
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तिदि- यौष्माकीणः । युष्मद्‌+सुप्‌+लन्‌ । यौष्माक्‌+ईन/ फौष्याकीणःममु । 
यौष्माकीणः । 

यहा सप्तमी. समर्थ भुष्मद्‌" शब्द से रेण अर्थो में इस सूष्र से सञ्‌" प्रत्यय है। 
तस्मिन्नणि च युष्पाकास्माकौ" (८/२ /२/ से युष्मद्‌ के स्थान मे' धुप्माक” अश लेत 
है। आयनेय०" (७।९।२/ से छ्‌" के स्यान में ईन्‌ अदेश तद्धितेष्चामादेः* (७ (२ 1९९७ 
ते अग को आदिवद्धि. यस्येति च” (६ (४८१०८) से अग के अकार क लेप होता है। 
अट्‌ कृष्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि" (८ (४८८२॥ से गत् होता है । 

(२) युष्मदीयः । यहा' युष्मद्‌" शब्द पने शेष अर्थो मे छ' प्रत्यय है! धेष कर्य 
रेत्‌ है। 

(३ यौष्माकः । युष्मद्‌+सु्‌+अण्‌ । यौष्माक्‌+अ । यौष्माक । यौष्माकः / 

यहा धुष्मद्‌" शब्द से शेष अर्थो मे विकल्प पक्ष से' श्रागृदीव्यतोऽण्‌” (२ (१ ।८२॥ 
ते ओत्सग्कि अणू" प्रत्यय है। तस्मिन्नणि च युष्माकस्पाकौ" (८ /३।२) से युष्पद्‌ के 
स्थान में युष्माक“ आदे होता है । पर्ववत्‌ अग को आदित्द्धि ओर अग के अकतार कालोप 
लेता है। 


ठे ही अस्मद्‌" ण्न्द से खज छ ओर अणृ-प्रत्यय करने पर-आस्माकीनः, 
अस्मदीयः, आस्माकः । सञ्‌ ओर अण्‌ प्रत्यय मे तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ" (८1२ (र। 
ते अस्मद्‌ के स्थान मे अस्माक” अदेश लेता है / शेम कर्थ पूववत्‌ है । 


युष्माक-अस्माकादेशौ-- 
(५६) तस्मिन्नणि च युष्माकाष्माकौ ।२। 

पण्वि०-तस्मिन्‌ ७।१ अणि ७।१ च अव्ययपदम्‌, युष्माक- 
अस्माकौ १।२। 

स०-युष्माकष्च अस्माकश्च तौ-युष्माकास्माकीौ (इतरेतरयोगद्रन््ः) ! 

अनु०-युष्मदस्मदोः, खम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्मिन्नणि खनि च युष्मदस्मदो्युष्माकास्माकौ ] 

अर्थः- तस्मिन्नणि खमि च प्रत्यये परतो युष्मदस्मदोः स्थाने यथासंघ्यं 
युष्माकास्माकावादेशौ भवतः । 

उदा०- (युस्मद्‌) युस्मासु जातो यौष्माकः (अण्‌) ! यौष्माकीणः 
(खन्‌) । (अस्मद्‌ } अस्मासु जात आस्माकः (अण्‌) । आस्माकीनः (खञ्‌) । 
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आर्यभाषाॐ अर्य- (तस्मिन्‌) उस (अणि) अणु अत्यय (च) ओर खन्‌ प्रत्यय 

के परे होने फर (युस्मक्स्मदोः युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान मेँ फथासस्य (युष्माकास्माकौ) 
युष्माक ओर अस्माक अदेश होते है । 


उदा०- (स्म्‌ युस्मासु जाते यौष्माकः (अण्‌ । यौष्माकीणः (खज) । तुम 
मे उत्व हुआ-गौष्माक, यौष्माकीणः । (अस्मद) अ्माघ् जात जास्माकः (अण्‌) 
आस्ाकीनः {खम्‌/ । हम में उत्पन्न दुजा-आस्माक, आस्माकीन । 


तिद्धि-योष्पाकः, यौष्पाकीणः, आस्माकः, आस्याकीनः इन एद की चिद्धि पर्व 
सूत्र के प्रकचन मे देख तेके। 
तवक-ममकादेशौो- 
(५७) तवकममकावेकवचने ।३। 


पऽवि०-तवक-ममकौ १।२ एकवचने ७।१। 

स०-तवकश्च ममकश्च तौ तवकममकौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-युष्मदस्मदोः, खम्‌, तस्मिन्‌. अणि च इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- तस्मिन्नणि च एकवचने युष्मदस्मदोस्तवकममकौ । 

अर्थः- तस्मिन्नणि खनि च प्रत्यये परत एकवचनपरयोर्युष्मदस्मदोः 
स्थाने यथासंख्यं तवकममकावादेशौ भवतः । 

उदा०- (युष्मद्‌) तव इदं तावकम्‌ (अण्‌) । तावकीनम्‌ (खल्‌) । 
(अस्मद्‌) मम इदं मामकम्‌ (अण्‌) | मामकीनम्‌ (खन्‌) । 

आर्या काॐ मर्य (तस्मिन्‌) उत (अणि) अण्‌ (च) ओर (लम्‌) सङ्‌ प्रत्यय 


के पटे होने एर (एकवचने) एकक्चन-परक (वुष्मक्स्मदोः) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के स्थान 
मेः यधासस्य (तवकममकौ) तक्क ओर ममक अदेश होते है। 


उदा०- (षम्‌) तव इद ताककस्‌ (अण्‌ । तावकीनम्‌ (सज्‌) । तेद य्ट-ताकके । 
तेरा यह-ताक्कीन । (अस्मद्‌) मम इदं मामकम्‌ (अणु । मामकीनम्‌ (खज) । मेरा 
यह-मामकर । मेरा यह-मामकौन । 

सिद्धि (‰/ तावकम्‌ । युष्मद्‌+ढस्‌+अण्‌ । तावकू्^अ । ताक्करसूु ! तावकम्‌ । 

गहा षष्ठी- समर्थं वुण्मद्‌ " शब्द ते शेष अर्थो में भुष्मदस्मदोरन्यतरस्या सर्र चे" 
(४/३ /‰/ सै अग्‌” अत्यय करने प्रर इत सूत्र से एकवचन मे पुष्मद्‌" के स्थान में 
तवक” आदे होता है / पूर्ववत्‌ अग को आदिकद्धि ओर अग के अफार का लोप होता है। 
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(२ तावकीनम्‌ यह भुष्मद्‌ * शब्द से परक॑वत्‌ खम्‌ ' मरत्यय ओर युष्मद्‌" के 
स्यान मँ इत सूत्र से तवक" आदेश है। पूक्वत्‌ क्‌“ के स्यान मे इन्‌ अवश अको 
आदिनुद्धि ओर अग के अकार" का लष लेता है। 


ठेते ही- अस्द्‌” के स्थान मे भयक' अदेश टोकर-मायकमु मासकीनम्‌ । 

यत्‌- 
(५८) अर्धाद्‌ यत्‌! ४। 

पण०्वि०-अर्धात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण०्अर्धात्‌ शेषे यत्‌। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अर्धे भवम्‌ अर्ध्यम्‌ । 


उर्यमा काः भर्थ-यथासम्भक-विभक्ति-समर्थं (अधात्‌) अर्ध प्रातिपरिकि से 
(शिषे) शेष अर्थो मे (त्‌) यत्‌ मत्पय लेता है, 

उदा०-जर्धें भवम्‌ अर्ध्यम्‌ / आधे मे रहनेवाला-अर्ध्य। 

सिद्धि-अर््यस्‌ । अ्ध+डि+य्त्‌। अर्धय । अर्ध्य । अर्ध्यम्‌ । 


यहां सप्तमी-तमर्थं अर्ध" छब्द से शेष अर्थो मे इस चत्र से थत्‌" प्रत्यय है, 
यस्येति च (७ / (१४८५) से अ के अकार का लोप लेता दै! 


यत्‌- 

(५६) परावराधमोत्तमपूर्वाच्च।५। 
पण०वि०-पर-अवर-अधम-उत्तमपूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-परश्व अवरम अधमल्च उत्तमश्च ते परावराधमोत्तमाः, 

परावराधरोत्तमाः पूर्वे यस्य तत्‌ परावराधमोत्तमपूरवम्‌, तस्मात्‌-परावराध- 
मोत्तमपूर्वात्‌ (इतरेतरयोग्रन्रगर्भित बहुव्रीहिः) । 
अनु०-शेषे, अर्धात्‌, यद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भवऽपरावराधमोत्तमपूर्वाच्च अर्धात्‌ शेषे यत्‌ | 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३०६ 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ पर-अव्र-अधम -उत्तमपूर्वाच्च 
अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रेषेष्र्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (परः) परार्धे भवं परार्ध्यम्‌! (अवरः) अवरार्धे भवम्‌ 
अवरार््यम्‌ । (अधमः) अधमार्धे भवम्‌ अधमार््यम्‌ । (उत्तमः) उत्तार्थ 
भवम्‌ उत्तमार्ध्यम्‌। 
उगरर्यसि7खा$ जर्य-यधातम्भव-विभक्ति-तमर्थं (परावराधमोत्तमपूवति) परः 


अवर, अधम, उत्तम पु्वकर (अधातू) अर्ध प्रातिपदिक ठे (च) भी (शेषे) शेष अर्थो मे' (यत्‌) 
यत्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- (पिर) प्रा्धे भवं परार्ध्यम्‌ परवर्ती अर्धं भाग मेँ रहनेकला-परार्ध्य। 
(अवर/ अवरार्धे भवम्‌ अकरार्ध्यम्‌ । अकरवर्ती अभाग मेँ रहनेवाला-अवरार्ध्य। (अधम) 
अधमार्धे भवम्‌ अधमार्घ्यम्‌ / अधोवर्ती अथभाग मे रहनेकाला-अधमारध्य । (उत्तम) 
उत्तमा भवम्‌ उत्तमार्ध्यम्‌ । ऊ्ववर्ती अर्धभाग मेः रहनेवाला रउन्तमार्ध्य। 

सिद्धि-परार्ध्यम्‌ । पर+^अर्^डि+यत्‌ । परार्धू^य / परार्ध्य । परार्ध्यम्‌ । 

यहा' ठप्तमी-समर्थ फर्क अर्ध" एब्द ठे शेष अर्थो मँ इस परकर से थत्‌" अत्यय 


है। धस्येति च" (९८५४१२८) से अ के अकार का लोप लेता है । देते ही-जवरार्ध्यम्‌ 
आदि। 


ठञ्‌+यत्‌ 
(६०) दिकृपूर्वपदाट्ठञ्‌ च ।६। 

पऽवि०-दिक्‌ पूर्वपदात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 

स०-दिकःपूर्वपदं यस्य तद्‌ दिकूपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌ दिक्पूर्वपदात्‌ 
(बहुव्रीहिः) | 

अनु०-शेषे, अर्धात्‌, यद्‌ इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-यथासम्भवणदिकपूर्वपदाद्‌ अर्धात्‌ शेषे ठञ्‌ यच्च । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिकर्वपदाद्‌ अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्व्थेषु ठञ्‌ यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पूवरधिं भवं पौर्वर्धिकम्‌ (ठन्‌) । पूरवर््यम्‌ (यत्‌) । दक्षिणार्धे 
भवं ददक्षिणार्धिकम्‌ (ठम्‌) । दक्षिणार्ध्यम्‌ (यत्‌) । 


३०० पाणिनीय उॐष्टाष्व्यारे-जकव्चनम्‌ 
स्यि तड अर्थ यथासम्मव-किभक्ति-समर्थ (दिकूदूर्वण्दात्‌) द्िशाककी 


पवपद्कान्‌ (अधात्‌) अर्धं प्रातिपदिक से (शिषे) एष अर्थो मे (ठन्‌) ठन्‌ (च) ओैर यत्‌] 
यत्‌ प्रत्यव लेते है। 


उदा०-पुवर्धिं भक पौवर्धिकम्‌ (उल) । एवर्ध्यम्‌ (यत्‌ । पूर्व दिशा के अधभाग 
मे रहनेवाला-फौकीर्धिक का एृवर्ध्य ! दक्षिणार्धे भवं दाक्षिणार्धिकम्‌ (टसु) । दक्षिणार्ध्यम्‌ 
यत्‌) । दक्षिण दि के अर्धभाग मेँ चहनेकाला-काक्षिणारधिक का दक्षिगार्ध्य। 

सिद्धि-(१/ फौरवर्धिकम्‌ । पूर्व^अर्ध^ङि^ठम्‌ । पौवार्धूहक । पौवरधिकः॑सु । 
पौवार्धिकम्‌ / 

गहा सप्तमी-समर्थु दिणावाकी पु्वपदुर्वक अर्ध" ग्रब्द ते शेष अर्थो मे इस सूत्र 
ते उर्‌” अत्यय ठै। ऽस्येकः" (७।२३८५०) से ठ्‌ के त्थान गै इक्‌" अदेश लेता है, 
तद्धितेष्वचामादेः" (७ (२ (७ से अग को आदितदधि लेती है । देते टी- दाक्षिणार्धिकम्‌ । 

(र एृषर्ध्यम्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ दिशावाकी प्व" शब्द पूर्वक शर्ध ' शब्द से 
पर्ववत्‌ यत्‌“ प्रत्यम ठै । देते ठी-दकिगार्ध्यम्‌ / 


अञ्‌+ठञ्‌- 
(६१) ग्रामजनपदेकदेशांदञ्‌ठञ ।७। 
पण०वि०-ग्राम-जनपदैकदेक्ात्‌ ५।१ अम्‌-ठजौ १।२। 
स०-ग्रामशच जनपदश्च तौ ग्रामजनपदौ, तयोः-ग्रामजनपदयोः, 
ग्रामजनपदयोरेकदेश इति ग्रामजनपदैकदेशः, तस्मात्‌-ग्रामजनपदैकदेणात्‌ 
(इतरेतरयोग्वनद्रगर्भित षष्टीतत्पुरुषः) । अम्‌ च ठन्‌ च तौ-अनूठनौ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, अति, दिक्पूर्वपदाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यधासम्भवण्दिकपूर्वपदाद्‌ ग्रामजनपदैकदवे्ाद्‌ अर्धात्‌ 
शेषेऽञूठजौ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिकपूर्वपदाद्‌ प्रामैकेदेशगाचिनो 
जनपदैकदेशवाचिनश्चाऽधात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थधु अज्‌-ठलौ प्रत्ययौ 
भवतः | 

उदा०-दमे खल्वस्माकं ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धः (अम्‌) । 
पौर्वार्धिकाः (ठन्‌) । दाक्षिणार्धाः (अम्‌) । दाक्षिणार्धिकाः (ठम्‌) । 
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अर्यमा अर्य-यथतस्भक-विभक्ति- समर्य (दिकपुर्वपदात्‌) हिशाकाची 

पवपदकान्‌ (ामजनपदैकदेशात्‌) ्राम-एकदेशकाकी ओर जनपद-एकदेशकाक्ी (अधर्‌) 
अर्य प्रातिए़दिक ठे (शेषे) रेष अर्थो मे (अनूटौ) अव्‌ ओर ठच्‌ प्रत्यय होते हैः, 


उदा०-इमे सल्क्स्माके ग्रामस्य जनपदस्य का यौव (अन) । पौर्वकः 
(छ्‌) । ये लोग हमारे गरल के को ननपक्-राज्य के पूर्व दिशा के अर्धभाग मे रहनेकाले-पीवर्थि 
पौवीधिक। दाक्षिणार्धाः (अक्न्‌। । दाक्षिणार्धिकाः (ज्‌) ये लोग हमारे गाकके वा 
जनपद राज्य करी दक्षिण दि के अर्धभाग में खनेकाले-दाक्षिणार्थ दाक्िणार्धिक। 


पिद्धि- (१ फौवर्धि । पूर्वे^अर्ध^डि+अन्‌ । एरवर्धि+अ / पौकार्धा^जस्‌ । फौवर्धिः । 


यहां सप्तर्मी-समर्थु दिशाकाची पूर्व एन्द पर्वकः ग्राम वा जनपद के काचक अर्धः 
शब्द से शेष अर्थो मे इत सूत्र सै अब्‌" उत्यय है/ कद्धितेष्व चसद” (७ ८२ ८९१७) से 
अग को आदकिद्धि ढोती है। ठेते ढी- दक्निणार्धाः 1 


(२/ एौवर्धिकाः । यहा पूकोक्त तर्थि" शब्द से पूर्वत्‌ ठन्‌” प्रत्यय है, 
ठस्येकः” (७/२ /५०/ से इ” के रथात मे इक्‌" अग तथा पर्ववत्‌ अगर को आदिकिद्धि 
लेती दै। ठेते ही-दक्षिणार्धिकिः । 


मः 
(६२) मध्यान्मः ।८। 

पऽवि०-मध्यात्‌ ५।१ म: १।१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथास्म्भवणमध्यात्‌ शेषे मः । 

अर्थः-यथासम्भवविभवित्तसभर्थाद्‌ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्धेषु 
मः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मध्ये भवो मध्यमः । 

यशि 75 जर्थ-यथासम्भक-विभक्ति-समर्थ (ध्यात्‌) म्य प्रातिपदिक से 
(शिषे) छेष अर्थे मे (मः म प्रत्ययं होता है। 

उदा०-मष्ये भवो मध्यमः # मध्य मे होनेकाला-सध्यम। 

सिद्धि- मध्यमः / मध्यडिय/ सथ्यम^यु/ मध्यमः । 

यहा सप्तमी-समर्थ रध्य" छब्द से शेव अर्थ में इत सूत्र से भ" प्रत्यय हे / 


३१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अः- 
(६३) असाम्प्रतिके ।६। 

पण्वि०-अ १।१ (सु-लुक्‌) साम्प्रतिके ७।१। 

अनुऽ-शेषे, मध्याद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भव०मध्यात्‌ साम्प्रतिके शेषे अः 1 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साम्प्रतिके 
जातादौ शेषे््थे अः प्रत्ययो भवति। साम्प्रतिकम्‌=न्याय्यम्‌, युक्तम्‌, 
उचितम्‌, सममित्युच्यते । 

उदा०-मध्ये जातं मध्यम्‌ । नातिदीर्घं नातिहस्वं मध्यं काष्ठम्‌ | 
नात्युत्कृष्टो नात्यवकृष्टो मध्यौ वैयाकरणः । मध्या नारी । 


अर्यश्रियाॐ जर्थ-यथासग्भव-विभकति-समर्थ (ध्यात्‌) मध्य प्रातिपदिक ते 
(सिग्प्रतिके उचित (शेषे) जाति शेफ अर्थो मे (अः) अ प्रत्यय लोता ठै / साम्मतिक शब्द 
का अर्थ न्याथ्यु युक्त. उचित एवं सम है 

उदा०- मध्ये जातं मध्यम्‌ / नातिदीर्घ नातिहस्व मध्यं काष्टम्‌। न बृहत डा 
ओर न बहुत छोटा गह मध्य काष्ठ (लकड़ी टै / नाल्युतकष्टो नात्यवकृष्टो मध्यो 
वैयाकरणः / त दहत ग्ट ओर > कहत घटिया यह म्य वैयाकरण ठै मध्या नारी 
न कहत पुरूप्र ओर न हृत कुरूप यह सध्या नारी है। 


विद्धि-मध्यम्‌ । मध्यडिअ। मध्य्‌+अ/ ध्यु / मध्यम्‌ / 
या सप्तमी समर्थं भध्य” शब्द से साम्प्रतिक जातादि शरेण अर्थो मेः इस सूत्र ते 
अ" प्रत्यय है/ धस्येति च" (६ ।८ (७४८८) से अग फे अकार का लोप लेता है। 


यञ्‌- 
(६४) द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌।१०। 
पऽविऽ-द्रीपात्‌ ५।१ अनुसमुद्रम्‌ अव्ययपदम्‌, यन्‌ १।१। 


स०-समुद्रं समया इति अनुसमुद्रम्‌, अनुर्यत्सया (२।१।१५) 
इत्यव्ययीभावसमासः । 


अनु०-ेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यथासम्भव०्अनुसमुद्र द्वीपात्‌ शेषे यन्‌! 
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अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अनुसमुद्रम्‌-समुद्रसमीपे वर्तमानाद्‌ 
द्वीपात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु यन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उंदा०-द्रीपे जातं द्ैप्यम्‌। 

अआरयशिा7षा अर्थ-यथासर्मव-दिभक्ति-समर्थ (अनुसमुप्रम्‌) समुद्र के रीमीपव्ती 
(्षीपात्‌) द्वीप प्रातिपतिकि से (शिषे) शरेण अर्यो मे (थन्‌) यज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-द्वीपे जातं दैव्यम्‌ ८ समुद्र के समीपवर्ती द्वीप मे उत्यन्न ुओ-दैप्य/ 

मिद्धि-देष्यम्‌ । द्ीपडि+यम्‌ / हदय । कैष्यमसु । दै्यम्‌ | 

यहा सप्तमी-तमर्थ समुद्र के समीपवर्ती द्वीप" शब्द छे ण्ेष अर्थो मे इस सूत्र से 
यत्‌! प्रत्यय है । तद्धितेष्वचामादेः ˆ (@ ।२ १७) से अग करो आदि्रद्धि ओर भस्येति च” 
(६ ८८/९८) ते अगर के अकार का लोप लोता्ै। 

गिखीख$ दिर्गता आपो यत्मिस्तट्‌ द्वीपम्‌ अयत्‌ जिसके दोनो ओर जल ह्ये 
उरे द्वी" कते है / गहा अनुसमुष्रनसमुद्र के समीपवर्ती द्वीप“ शब्द से यनू" प्रत्यय का 
विधान किया गया है / सयुत्-समीपता से अन्यत्र द्वीप" शब्द से इसका कच्छारििण मे पाठ 
होने से कच्छादिभ्यश्च" (४८२ ९२२) से अण्‌" प्रत्यय शेता है । मनुष्य ओर तत्स्य की 
विवक्षा मे भनृष्यतत्स्थयोर्तुल' (८८२ ९२४.) सै धुग्‌" प्रत्यय होता है । दीपे भवम्‌ दपम्‌ 
(भण्‌) / दैपको मनुष्यः / दैपकमस्य हरितम्‌ (वृज्‌) । 


ठञ्‌- 
(६५) कालाट्ठञ्‌ ।११। 

पऽ्वि०-कालात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१। 

अनु०-षे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवण्कालात्‌ शेषे ठञ्‌। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मासे जातं मासिकम्‌ ¦ अर्धमासे जातं आर्धमासिकम्‌ । संवत्सरे 
जातं सांवत्सरिकम्‌ । 

-आयस्तिषाड अर्य-यथादम्भव-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालविशेषवाची 
प्रातिपदिक ते (शेषे) मेण अर्यो ने ठम्‌ अत्यय होता है। 

उदा०~मासे जातं मातिकम्‌ / एक मास मे उत्यन्न दूआ-माकिक/ अर्धमासे 
जात आरघमादिकम्‌ । अर्धफार में उत्यन्न हुजा-आर्धमासिक । संवत्सरे नातं साक्त्सरिकिम्‌ / 
स्वत्सर~एक व्या मे उत्पन्न हूआ-सावत्सरिके / 
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सिद्धि-माकतिकम्‌ । सास+डि"ठञ्‌ / मासमइक/ मापिकनसु । मातिकम्‌ / 

यहा सप्तमी-तमर्थे भास" शब्द से शेष अर्थो से इल सत्र से ठम्‌" प्रत्यय है, 
ठस्येकः“ (७ ।३ /५०/ ते ६* के स्थान म इक्‌" आदेश, तद्धितेव्वचामादे” (७ (२ ।१९७) 
से अगर को प्रनन्यवत्‌ आदद लेती है! ठेते ही-आर्धमासिकमुः सावत्सरिकिम्‌। 
ठज्‌-- 

(६६) श्राद्धे शरदः।१२। 

पण्विऽ-श्राद्धे ७।१ रदः ५।१। 

अनु०-शेषे, कालात्‌, ठम्‌ इति चानुवतति। 

अन्वेयः-यथासम्भव०कालात्‌ शरदः शेषे ठम्‌ श्राद्धे । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसम्थत्‌ कालविशेषवाचिनः शरदः 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु ठम्‌ प्रत्ययो भवति, श्राद्धेऽभिधेये । 

उदा०-शरदि भवं शारदिकं श्राद्धम्‌। 


अगायि का जर्व-यवासम्भक-पिभक्ति-समर्थे (क्तात्‌) कालिेकवाची (शरदः) 
शरद्‌ पआराततिपतिक से शिषे) शेष अर्थो मेँ (ठम्‌) ठठ अत्यय छोता है (श्रद्धे) यदि यहां 
क्राद्ध-कर्म अर्थ अभिधेय ले। 

उदा०-श्ररदि भवे शारदिकः श्राद्धम्‌ ( शरद्‌ ऋछतु ने होनेवाला-छारदिके शऋरद्ध। 

सिद्धि श7रदिकम्‌ ८ शरद्+डि+ठच्‌ । शारद्‌+इक / णारदिकसु । छारदिकम्‌ । 

या सप्तमी-समर्धे कालविटेषवाची श्रद्‌” शब्द ते शेष अर्थो मे तथा श्राद्ध 
अभिधेय में इत सूत्र से ठच्‌" प्रत्यग्‌ ठै/ शेष कर्य पृषत्‌ है। 

विरो षः (2) पित्रयन अथात्‌ जिसमे देवे जो चद्रान्‌ ऋषि जो प्ठने-पटरानेहारे 
पितर जौ माता-पिता आहि कद्ध ती ओर पररसयोियो की सेका करनी / शयन के ठे 
भेद -- एक श्राद्ध ओर दूरा तर्पण। श्राद्ध" अथि श्रत्‌" सत्य करा नाम है। 
श्रत सत्य दधति यवा क्रियः ता श्रद्ध; श्रद्धया यत्‌ क्रियते तचछद्धम्‌' जित करिया 
से सत्यका ग्रहण किया जाये उसको श्रद्धा ओर जो श्रद्धा से कर्म किया जये 
उसका नाम श्राद्ध दै! ओैर- क्ष्यन्ति तर्ययन्ति येने धिष्व तत्‌ तर्पणम्‌" जिल-नित 
कर्ते दरप्त अरथा विद्मा माता-पिता भिति प्रवन्ल्टे ओर प्रत्न श्रिये 
नाये उसका नाम तपण" दै/ परन्तु गह नीको के तिए दै मृतको के धिये नहीं 
(पत्यार्थप्रकाा समु ४) 

२/ आश्विन ओर केतिक मास को शरद्‌" ऋतु कहते &ै। 
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ठञ्‌-विकल्पः- 
(६७) विभाषा रोगातपयोः ।१३। 

पण्विऽ-विभाषा १।१ रोग~आतपयोः ७।२। 

स०-रोगश्व आतपश्च तौ रोगातपौ, तयोः-रोगातपयोः 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-ग़ेषे, कालात्‌, ठञ्‌, शरदः, इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-यथासम्भवऽकालात्‌ शरदः शेषे विभाषा ठन्‌ रोगातपयोः । 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः शरदः 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेप्ठर्थेषु विकल्पेन ठम्‌ प्रत्ययो भवति, रोगे आतपे चार्थऽभिधेये, 
पक्षे चाऽग्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कारदि भवः शारदिको रोगः (ठम्‌) । शारदो रोगः (अण्‌) | 
श॒रदि भवः शारदिक आतपः (ठञ्‌) । शारद आतपः (अण्‌) । 

आयि7का जर्थ-यथासम्मव-विभक्ति-समर्थ (कतात्‌) कालविशेषकाची (शरदः) 


शरद्‌ प्रातिपदिक से (शेषे) णे अर्थो मे (विभाषा) विकल्प से (ठच्‌) ठञ्‌ प्रत्य होता है 
(रोगातपयोः) यदि वह्यं रोग ओर अतप अर्ण अभिधेय हो ओर पक्ष मे अण्‌ प्रत्यय लेता ठै। 


उदका०-श्ञरदि भवः शारदिको रोगः (छ्‌। । छारदे रोगः (अण्‌) । णरद्‌ ऋदु 
मे होनेकाला-श्ारदिकि रोग अधवा शारदं रोग / शरदि भवः शारदिक आत्तः (ठ्‌) । 
शारद आतपः (अण्‌) । णरद्‌ ऋदु मे लेनेकाला-णारदिक आतर (ए) अका शारद आतप । 

सिद्धि- (2) शारदिकः । णरदृ+डि+ठन्‌ । लारद्+इक / शारदिकम+सु । शारदिकः । 

यहा सम्तमी-तमर्ध शरद्‌" ब्द ते शेष अर्थो में इत सूत्र से रोग ओर आतव अर्थ 
अभिधेय मे छू” प्रत्यय है । शेष कर्य पुंवत्‌ है / 

(२ खारदः । शरदृडि+अण्‌ । एारद्+^अ । ए्रारद्‌+तु । शारदः 

यहा सपमी-ठमर्था शरद्‌" एब्द ते शेख अर्थो मे विकल्प पक्ष मे 
सन्धिकेताच्तुनकषत्रेभ्योऽणू्‌"' (४/३ /?६/ से अणू" प्रत्यव दै । पर्वकत्‌ अण को आबद्ध 
होती है। 


ठजञ्‌-विकल्पः- 


(६८) निशाप्रदोषाभ्यां च [१४। 
पण्वि०-निशा-प्रदोषाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-निशा च प्रदोषश्च तौ निशाप्रदोषौ, ताभ्याम्‌-निशप्रदोणाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-शेषे, कालात्‌, ठञ्‌, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवछकालाभ्यां निशाप्रदोषाभ्यां च शेषे विभाषा ठम्‌। 

अर्थः-यधासम्भवविभक्तिसमथभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां निशाप्रदोषाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां च शेषष्वर्षु विकल्पेन ठम प्रत्ययो भवति, पक्षे चौत्सर्गिकोऽण्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (निशा) निशायां भवं नैशिकम्‌ (ठञ्‌) । नैशम्‌ (अण्‌) | 
(प्रदोषः) प्रदोषे भवं प्रादोषिकम्‌ (ठ्‌) । प्रादोषम्‌ (अण्‌) । 

आर्य7य7 अर्थ-यधासम्भव-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालतिशेषवाची 
(निशाप्रदोषाभ्याम्‌) निष प्रदोष प्रातिपदिक से (व) भी (शिषे) णेष अर्थो से (विभाषा) 
विकल्प सै (तज्‌) ठय प्रत्यय हता है ओर विकल्य पक्ष मे' ओत्त अणू त्यय टोता है/ 

उदा०- (निशा निशायाः भव नैशिकम्‌ (ठङ्‌) । नैशम्‌ (अण्‌) / निश्ा-रात्रि 
मै होनेकाला-नैशिक अधवा नैश । (पदोः) अदोष भवं दोषिकम्‌ (ठक्‌) ऋदेषम्‌ 
(अण्‌) / अदोष रात्रि के मथम वषर मे होनेवाला-प्रादीषिक अथवा प्रादोष। 

रिद्धि- (१/ नैशिकम्‌ । तिशा“डि+ठच्‌ । गैशू+इक / रथिक । नैशिकम्‌ । 


यहा परप्तमी-समर्थ निशा” शब्द ते रेष अर्थो मेः इत सूत्र से ठम्‌ प्रत्यय है । छेष 
कर्य पृक्वत्‌ है / 


(२/ नैशम्‌ । निशा+डिमअण्‌ / नैर^अ। नैत / नैर्‌ 

यहा प्तमी-सनर्थ निशा" शब्द से विकल्प पक्ष मे' भराफृदीव्यतोऽण्‌" (४ (१ ,८२ 
ते ओत्सगिक अण्‌" प्रत्यय दवै । शेष कर्य पृत्‌ है , देते दी-प्ादोषिकमुः मादोषम्‌ । 

विशेषः दोषा रात्रिः, मारम्भो दोषाय इति प्रदोषः (क्राद्तिमासः । 
मरदोफोऽस्तमयार्ध्व षटिकादवमिष्यते (शण्करौ०) । तरयस्ति के ठो घड़ी पष्ात्‌ भ्रदेय“ 
काल कटाता है । 
ठञ्‌-विकल्पः (तुट्‌)- 

(६६) श्वसस्तुट्‌ च ।१५। 

पण्वि०-ए्वसः ५११ तुट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-शेषे, कालात्‌, विभाषा ठञ्‌ इत्ति चानुवतते । 

अन्वयः-यथासंभवणकालात्‌ शवसो विभाषा ठन्‌, तुट्‌ च । 
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अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथति्‌ कालविशेषवाचिनः शवसः 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु विकल्पेन ठम्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च तुडागमो 
भवति । 
एेषमो ह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌' (४।२ ।१०४) इति श्वसः 
प्र्तिपदिकाद्‌ विकल्पेन त्यप्‌ प्रत्ययो विहितः । अतः पक्षे त्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति । सोऽपि विकल्पेन विहितोऽतः सायंचिरप्राटणेप्रोऽव्ययभ्यष्ट्युट्चुलौ 


तुद्‌ च' (४।३।२३) इति श्वसः प्रातिपदिकस्याव्ययत्वाट्‌ ट्चुस्युलौ 
प्रत्ययावपि भवतः । 

उदा०- (ठक्‌) इवो भवं शौवस्तिकम्‌ । (त्यप्‌) इवस्त्यम्‌ । (ट्युः) 
श्वस्तनम्‌ । (ल्युल्‌) एवस्तनम्‌ । 

आर्यक अर्य -यथारम्मक-विभिभ्ि-तमर्थ (कालाद्‌) कलविरेषकाकी (श्वसः) 
श्वस्‌ प्रातिपदिक रे (शेषे) शेष अर्थो मे (विभाणा) किकिल्प से (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय 
लेतारै, 

एेषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌" (४/२ १०४) ते शवस्‌" ग्रातिएदिक से विकल्प ते 
प्यर्‌“ प्रत्यय का विधान किया गया है अतः रिकल्प पक्ष मे त्यप्‌" प्रत्ययलेता टै, कह 
भरी विकल्प से विन्त टे अतः सायचिरपरटणेप्रेव्ययेभ्यच्टुटयुतौ तृट्‌ च" (४/३ ।२२) 
से धस्‌" प्रातिपतकि के अव्यय होने से उतते टयु" ओर टल्‌” अत्यय भी होते दै। 

उन०- (ठक) श्वो भवं रकौ कस्तिकम्‌ / (व्यर्‌) श्वस्त्यम्‌ । {स्चु-/ रवस्तनस्‌ । 
(स्त्र्‌) श्वस्तनम्‌ । आगामी कल छोनेकाला-स्कौकस्तिक शक्त्य श्वस्तन. श्वस्तन । 

विद्धि- (९) श्वौवस्तिकम्‌ / शवस्‌+जि+ ठम्‌ / श्वस्‌+इक । उकौवस्‌+तुट्‌+-इक / 
एवौवस्तिक+सु ! शवौकस्तिकम्‌ । 

यहां रप्तमी-समरथो कालक्शिषवानी श्वस्‌ ' शब्द से श्रेष अर्थो मे इपर सूत्र ते ठन्‌" 
शरत्यय ओर तुट्‌ आगाम है। छष्येकेः" (७/३ /५०) से इ' के स्थान मे ह्‌" अदे 
लेता ठै । तद्धितेष्क्वामादेः” (७/२ (‰१७॥ छे ग्राप्त वृद्धि का वारादीनां च" (७ ८२ ४} 
से प्रतिपेधे लेकर ¶ृ* से उत्तर रेद्‌ (ओ) आण्म लोता दै। 

(२) इवत्त्यम्‌ । एवस्‌+डि-+त्यय्‌ । स्कसू+त्य । सवस्त्य । श्वस्त्यम्‌ । 

-यहा सप्तफी-समर्थं श्वस्‌" छन्द घे शेय अर्थो मे विकल्प पध बरे 
एषमोह्यःश्वसोऽन्यततरस्याम्‌' (८/२ ^९०४) से त्यप्‌ ` प्रत्यय ठै / 

2 श्वस्तनम्‌ । श्वत्‌+डि"टु । श्वह्‌+तुट्‌+अन / ए्वसू्‌+त्‌+अने + शवसनः^सु । 
ए्वस्तनम्‌ । 
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यहा सप्तमी-समर्थ शल्‌" एब्द से एष अर्थो में तिकल्प पक्ष मेः सावचिर०” 
(२२२) से द्रु" प्रत्यय ओर उसे दद्‌" आगरम लेता है / धृकोरनाकौ" (७ 1९१ 
ते यु" के स्यान मे अन" ढोता है! आद्युदात्तश्च" (२1९४) से ट्यु" (अन) मत्यय 
आश्ुदात्त है । 

> श्वस्तनम्‌ /। यहा ठप्तमी-समर्थ शवस्‌ शब्द से विकल्प पक्ष मे पूर्ववत्‌ 
टयुत्‌" प्रत्यय ओर उदे वरट्‌" आगम लता है । युत्‌“ श्रत्यय के लित्‌ होने से विति 
® (€ (६९०) से प्रत्यय से पुर्ववर्ती अच्‌ उदात्त होता ्ै। इस प्कारसेये वार ल्प 
बनते है। 


अण्‌- 
(७०) सन्धिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ ! 1 १६।। 
पर्वि०-सन्धिपेतादि-ऋतु-नक्षतरेभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-सन्धिवेला आदिर्येषां ते सन्धिवेलादयः। सन्धिवेलादयष्च 
ऋतवश्च नक्षत्राणि च तानि सन्धिवेलाद्तुनक्षत्राणि, तेभ्यः-सन्धिवेला- 
दयूतुनक्षत्रभ्यः (बहुत्रीहिमर्भित इतरेतरयोगद्वन्ः) । 

अनु०-शेषे, कालाद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथासम्भवऽकालेभ्यः सन्धिवेलायतुनक्षत्रेभ्यः शेषेऽण्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यः कालविेषवाचिभ्यः सन्धिवेलादिभ्य 
ऋतुवाचिभ्यो नक्षत्रवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः रेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो 
भवति । ` | 

उदा०- (सन्धिवेलादिः) सन्धिवेलायां भवं सन्धिवेलम्‌ । सन्ध्यायां 
भवं सान्ध्यम्‌ ¦ (ऋतवः) ग्रीष्मे भवं ग्रैष्मम्‌ । शिशिरे भवं शौशिरम्‌। 
(नक्षत्राणि) तिष्ये भवं तैषम्‌ । पुष्ये भवं पौषम्‌। 

सन्धिवेला । सन्ध्या । अमावस्या । त्रयोदशी । चतुर्दशी । पञ्चदशी । 
पैर्णमासी । प्रतिपत्‌ । । संवत्सरात्‌ फलपर्वणोः । । सांवत्सरं फलम्‌! सांवत्सरं 
पर्व । इति सन्धिवेलादयः । । 


उ्रार्यमि षाड जअर्थ-यथासम्भव-विभक्ति- समर्थ (कालात्‌) कालविशेषवाची 
(सिन्थिवेतादुनकषतरे्यः) सन्थधिवेलादि ऋष्ुवाक्ती ओर नक्षत्रवादी परातिप्रतिकों से (शेषे) 
णेव अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ त्यय होता है, 
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उदा०-(सन्धिवेलादि। सन्धिवेततयाः भवं सान्धिवेलम्‌ । सन्धि-वेला में 
ेनेकाला-सान्धिकेल । सन्ध्यायां भव सान्ध्यम्‌ । सन्ध्याकाल गें होनेवाले-सान्ध्य / 5 
ग्रीष्मे भवे ग्रैष्मम्‌ । ग्रीष्म ऋतु मे लोनेकला-गैव्म । शिशिरे भवं लैशिरस्‌ । शिशिर ऋतु 
मे होनेकाला- सशिर । (नत्र तिष्ये भवं तैषमु / तिष्य न्त्र मे लोनेवाला-तैष / पुष्य 
भवं पौषम्‌ । पष्य न्त्र मे होनेवाला-पौष। 

रिद्धि- (९ सान्धिवेलम्‌ । सन्धिवेला^डि^अग्‌ । सानधिवेल+अ । सान्धिकेल^सु । 
सान्थिपेत्‌। 

यहा सप्तमी-समर्थ सन्धिवेला" शब्द से शेम अर्थो मे इस सूत्र से अण्‌” प्रत्यय द / 
त्रदितेष्वचामादेः' (७।२ ९९७) ते अग के आकार को का लोप लेता है। एते 
ही-तान्ध्यमुः प्ैष्मसुः जैशिरम्‌। 

(२ तैषम्‌ ( तिष्य^टा+अण्‌ / तिष्यः+० । तिष्यडि+जण्‌ । तिष्यूअ । तैकू+अ। 
तैषः+सु । तैषम्‌ । 

यहां परधम नकत्रकाी तिष्य" शब्द तरे नक्षत्रेण युक्तः कालः" (५।२।३) से 
अण्‌“ प्रत्यय लोता है ओर उसका कतुकविश्धेषे' (८/२) से दृप्‌ ले जाता है/ 
तत्पर्बात्‌ उत तिष्य“ श्न्द से शेम अर्थो मे इस सूत्र ते अण्‌" प्रत्यय होता है । पूववत्‌ 
जग को आद्त्द्धि ओर अकार का लोष होता है/ का० तिष्य्पष्य्योर्नक्षिकणि यलोपः" 
(६ (८५९४९ से यू" का लोप ढोता है। देते ही- पौषम्‌ । 

विद्ैकःः (2) भारतवर्ष मे ये छः ऋतु लेती ै-चैत्र-वैलाल=कतन्त, 
ज्येष्ठ-आफाढ= ग्रीष्म । श्राक्णा- भाद्रपद वर्षा । आश्विनि-कार्चिक्- शरद्‌ / मार्गी पौष 
हेमन्त ( माध- फाल्गुने शिशिर । 


(२) २८ नसी का निकरण फल्युनीगोग्ठकदानां चे नत्रे" (#।२।१०) के 
प्रवचन मे देख ले । 


एण्यः- 
(७१) प्रावृष एण्यः ।१७। 
पणवि०-प्रावृषः ५।१ एण्यः १।१। 
अनुऽ-शेषे, कालाद्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-यथासम्भवण्कालात्‌ प्रावृषः रेषे एण्यः | 
अर्थः-यथासम्भवविभक्तिप्रमर्धात्‌ कालविग्ठोषवाचिनः प्रावृषः 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु एण्यः प्रत्ययो भवतति । 
उदा०-प्रावृषि भवः प्रावृषेण्यो बलाहकः । 
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उग्ायभ्िखाॐ अर्थ-यथातम्भव-विभ्ति-समर्य (कालात्‌) कालविशेयवाकी 
(रकमः/ प्राट्‌ आातिपदिक से (शिषे) शेष अर्थो मे (एण्यः) एण्य प्रत्यय लेता  / 

उदा०-ग्रद्रषि भवः प्राप्ेण्यो बलाहकः ॥ परात्रट्‌-कर्णा छतु मे लेनेवालाप्रत्रेषेण्य 
बादल। 

सिद्धि- राक़केण्यः ॥ ्रतरणुन्+एण्यः । प्राप्पेण्यसु । प्राठठषेष्यः । 

यहा सष्ठमी-समर्थे भरात्द्‌” शब्द से शेष अर्थ मेः इल सूत्र ते श्य” प्रत्यव है । 
ठक्‌- 

(७२) वर्षाभ्यष्ठक्‌ |१८। 

पण्वि०-वषभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

अनु०-शेषे, कालादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथासम्भवऽ्काताद्‌ वर्षाभ्यः शेषे ठक्‌ । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनो वर्षाशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-वर्षासु भवं वार्षिकं वासः । वार्षिकम्‌ अनुलेपनम्‌ | 

अता यिषा अर्य-ययातस्भक-विभन्ति-तमर्थ (कालात्‌) कालविगेषवाची 
(कपभ्यिः) कर्णा प्रातिपदिक से (शेषे) शेष अर्थो मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है! 

उदा०-ककङ्ि भवं कार्षिकं वासः । वर्ण ऋछतु मे ठीक रहनेकाला- वाधिक्रि क्सत्र / 
कार्विकम्‌ अदरतेयनम्‌ / वार्पिक अनुलेपन (तैल आदि शरीर मे लगाता) । 

किद्धि- वार्षिकम्‌ / वर्माभसुप्‌+^ठक्‌ । का्षू+हक । वाधिकः^सु / वार्षिकम्‌ । 

यहा सप्तमी- समर्थे (त्वा एब्द से शेषए अर्यो ये इत एत्र से उक्‌" प्रत्यय है, यष 
कालात्‌ सादुपुष््यतपन्यमानेषु" (८/२ । ३ से कोतविशेषकाची क्या शब्द से श्नौभिक 
साधु-अर्थ मे ठक्‌ ' त्यय किया गया है / स्येकः" (७।३।५०) ते र" के स्यान मेँ इक्‌" 
अदेश ओर किति च" (७।२९८) के उ को आदिव लेती है, 

विशोकः (2) कर्षा शब्द से कलाट्रज्‌" (८।/२ 1) से उम्‌ ' प्रत्यय करने 
पर भी वार्षिक" पद बनता है किन्तु वह भिनत्यादिनित्यस्‌" (£ (९११९ ४) पे आदुदात्त 
होगा । यह ठक्‌-परत्ययान्त काषक्र" पद आदुात्तरच (२ 1? ।३॥ पे प्रत्यय को आदुदात्त 
लेकर सध्योदात्त है-कार्षिक॑म्‌ । 

(२) कर्णा शब्द अगुदुमनस्समाशिकतावषणि? बहुत्वं च" (लिङ्गा १९/२९) से 
कटुक्चनान्त ओर स्त्रीलिङ्ग है । अतः इत सूत्र मेः वध्यः” पद दहृक्घन मे मुक्त 
कियाद, 
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(७३) छन्दसि ठञ्‌।१६। 
पण०्वि०-छन्दसि ७।१ ठञ्‌ १।१। 
अनु०-शेषे, कालात्‌, वर्षाभ्य इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-छन्दसि यथासम्भवणकालाद्‌ वषभ्यिः शेषे ठञ्‌ | 
अर्थः-छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनो 
वर्षा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्व्थेषु ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू (यजु० १४ ।१५) । 


ग्यम खा5 अर्व (छिन्दति) वेदविषय यँ यथालग्भव-विभक्ति- समर्थ (कालात्‌) 
कालवविशेषकाची (क्वभ्यिः) कर्षा शब्द से (पेषे रेष अर्थो मे (ठम्‌) ठम्‌ त्यय लेता 2! 


उदा०- नभश्च नभस्यश्च वार्पिकाठुत्‌ (वयु ९८/१५ / श्रावण ओर भ्रफ्द 
वार्षिक ऋतु है। 


सिद्धि- वार्षिकः / व्षासुप्‌+ठम्‌ । वाक / वार्धिकर+सु । कार्षिकः । 
गहाः वेदरविषय मे तप्तमी-समर्थ वर्षा" शब्द ते रोष अर्थो मे इस सूत्र ते छन्‌" 


अत्यय दै न्नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ ¢ (१९) से वार्पिकि" पद का आद्ुदात्त स्वर लेता 
है-वार्षिकः । 


ठञ्‌- 
(७३) वसन्ताच्च ।२०। 
प०विऽ-वसन्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनुऽ-शेषे, कालात्‌, छन्दसि, ठञ्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि यथासम्भवऽकालाद्‌ वसन्ताच्च शेषे ठञ्‌। 
अर्थः- छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविश्नेषवाचिनो 
वसन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शषेष्वर्थेषु ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू (यजु० १३।२५) । 
आयि काः जर्- (छन्दसि) वेदविषय मेँ यथासम्भव-किभक्ति-समर्थं (कालात्‌) 


कालविशेवकाची (वतन्तात्‌। वसन्त मतिपिक ते (च) भी (शेषे) शेव अर्थो गे (म्‌) एन्‌ 
अत्यय लोता है 
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उदा०- म्न माद्धवशन वासन्तिकात्रतु (धयु ९३।२५) । चैत्र ओर वैगासे 
वासन्तिक ऋतुं है। 

सिद्धि-वासन्तिकः । वतन्त+डि-"ठ्‌ । वासन्त्‌+इक । कासन्तिकः^ु । वासन्तिकः । 

यहा वेदविषय रँ सप्ठमी-समर्थ कन्त" छन्द से शेक अर्थो मेँ इत रत्र ते ठन 
प्रत्यय है। णेव कर्य पूर्ववत्‌ है / 


ठञ्‌- 
(७४) हेमन्ताच्च ।२१। 
पऽवि०-हेमन्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-शेषे, कालात्‌, छन्दसि, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दति यथासम्भवण्कालाद्‌ हेमन्ताच्च शेषे ठ्‌ । 
अर्थः- छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनो 
हेमन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वरथेषु ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतू्‌ (यजु० १४ ।२९७) । 
आयिः का ॐ मर्थ (छन्दति) वेदकिषय मे यथासम्भव-विभक्ति-समर्थे (6िमन्तात्‌) 
हेमन्त आतिपदिक से (च) भी (शिषे) शेष अर्थो मे (ठन्‌) ठम्‌ प्रत्यय लेता क / 
उदा०- सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकात्रह (यु ९८/२७) । यागी ओर पौष 
टैमन्तिक ऋतु है। 


तिद्धि-हैमन्तिकः । ठेसन्तडि+ठ्‌ । हैमन्तहके । हैमन्तिक । हैमन्तिकः । 

यीं केदतिषय गर सप्तमी-समर्थं हवन्ते" शब्द से शेष अर्थो मे इत सूत्र से ठू" 
अत्यय कै । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / 
अण्‌+ठञ्‌- 

(७५) सर्वत्राण्‌ च तलोपश्च ।२२। 

पऽवि०-सर्वत्रे अव्ययपदम्‌, अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, त-लोपः १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तस्य लोप इति तलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-रेषे, कालात्‌, हेमन्तादितति चानुवर्तते । 

अन्वयः- सर्वत्र यथासम्भव० कालाद्‌ हेमन्तात्‌ शेषेऽण्‌ च तलोपश्च । 
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अर्थः-सर्वत्र~-छन्दसि भाषायां च विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ 
कालविष्ेषवाचिनो हेमन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ्ेषेष्वर्थेषु अण्‌ च भ्रत्ययो 
भवति, तकारस्य च लोपो भवति । 

उदा०- (अण्‌) हेमन्ते साधु हैमनम्‌ । हैमनं वासः । हैमनमनुलेपनम्‌ । 

सूत्रपाठे- अण्‌ च" इति चकारात्‌ 'सन्धिवेलाचुतुनक्षतरेभ्योऽण्‌' 
(४।३।१६) इति ऋतुवाचकाद्‌ हेमन्तादण्‌ प्रत्ययमिच्छन्ति । तत्र 
तकारलोपो न भवति । हेमन्ते साधु-हैमन्तम्‌। अपरे सर्वत्र इति पाठात्‌ 
भाषायामपि ठमं स्मरन्ति-हैमन्तिकम्‌ | 

उगरर्यमा ख अर्थ (सवत्र) केद ओर भाषा मै यथातस्भद-विभक्ति-समर्थे 
(कालात्‌) क्लकाकी (हगन्तात्‌) हेमन्ते प्रातिपदिक से (शेषे) शचेष अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ 
प्रत्यय (च) भरी होता है (च) ओर (क्तलोषः॥ हेमन्त के तकार का लोप लेता है। 


उदा०- (अर्‌ हेमन्ते त्च हैमनम्‌ । हवनं कासः । हैमनमतुतेपनम्‌ । हेमन्त 
काल में उप्युक्त-हैमन कत्र । हेमन-अनुतोपन (तैत आदि लगाना) / 

िद्धि- (९ हैमनम्‌ । देमन्त^दिअण्‌। दैमन्त्+अ। हैमन्‌+अ । दैमतमु । हैमनम्‌ । 

गहा सप्तमी-समर्थ ठैमन्त' शब्द ते शेष अर्थो मे इस सूत्र से अण्‌” अत्यय ओर 
हेमन्त के तकमर का लोप दछोता है। शेष कार्य मूकवत्‌ है । 

(२/ ठैमन्तस्‌ । यहां पन्धिवेताद्वन्कतेभ्योऽण्‌" (४/२ ९६) से ऋतुवाची 
हिमन्त' शब्द से अणू प्रत्यय है । यषा तक्रार का लप नही होता है। 

2 हैमन्तिकम्‌ / यडा हेमन्त“ शब्द से पुर्ववत्‌ उयृ" पत्यय है । 
व्चुः+व्वुल्‌ (तुट्‌) 
(७६) सायचिरम्प्राहणेप्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुटयुलौ तुट्‌ च ।२३।। 

पण्वि०-सायं-चिरं प्राट्णे-प्रगे-अव्ययेभ्यः ५।२३ ट्यु-स्युलौ १।२ 
तुर्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सायं च चिरं च प्राहणेश्च प्रगेश्च अव्ययं च तानि- 
सायचिरप्राहणेप्रगेऽव्ययानिः, तेभ्यः-सायं चिरम्प्राह्णेप्रगेऽ्व्ययेभ्यः 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-शेषे कालादिति चानुवतति । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अव्ययः-यथासम्भव०कातेभ्यः साचि रं्राट्णेप्रगेऽव्ययेभ्यः शेषे 
सयुलयुलौ तुट्‌ च । 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः सायंचिरं- 
प्राट्णेप्रगेऽव्ययेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शेषेष्वर्थेषु स्यु -ल्चुलौ प्रत्ययौ 
भवतस्तयोश््च तुडागमो भवति । 

उदा०- (सायम्‌) सायं भवं सायन्तनम्‌। (चिरम्‌) चिरं भवं 
चिरन्तनम्‌! (प्राद्णे) प्राट्णे भवं प्राह्णेतनम्‌ । (गे) प्रगे भवं प्रगेतनम्‌ । 
(अव्ययम्‌) दिवा भवं दिवातनम्‌ । दोषा भवं दोषातनम्‌ । 

-आर्यभिः वाः अर्य-यथासन्भव-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) करालविशेषवाची 
(सिपण्जव्ययेभ्यः) सामु चिरम्‌ प्राह्णे मगः अव्यय तिपतिकों से (शिषे) छेष अर्थो मे 
व्स्युलौ) ट्ब ओर दत्‌ प्रत्यय होते ठै (घ) ओर उन्हे (ट्‌) रद्‌ आगम हेता है/ 

उदा०- (छायम्‌ साय भवं सायन्तनम्‌ । सायक्ाल लोनेकाला- सायतन । (चिरमु) 
चिरं भवं चिरन्तनम्‌ / चिर~देर ये होनेकाला-चिरन्तन । (भाट्णे) प्राणे भके ्राटणेतनमर । 
दिनि के प्रथम पहर मे लोनेवात्मा- पराट्णेतन । (भगे) प्रमे भवं प्रगेतनम्‌ प्गे-कड़ तड़के 
(भिर) मे लेनेवाता-गरगेतन । (व्यय) दिवा भव दिवातनम्‌ / दिन मे लोनेकाला-दिवातन। 
दोषा भवं दोषातनसृ / केषा रात्रि यें होनेकात्रा-देषातन। 

विद्धि-साय्तनम्‌ / तायम्‌+डि-टचु। सायम्‌ततुट्‌+अन/ सा्य+त्‌+अन। 
सायतनः+सु । सायन्तनम्‌ / 

यहां सप्तमी-समर्थं सायम्‌ * शब्द ते शेष अर्थ मे इत सूत्र तरै ददु" प्रत्यय ओर 
उसको ठुद्‌" आगरम होता हे । युकोरनाकौ" (७ ४/१) से भु" के स्थान मे अन' अदे 
होता है। देसे ही न्िरतनस्‌' आरि, 

विरो ख यहां आद्युदात्तश्च" (३ ।१।३/ से प्रत्यय का आब्बुदात स्वर लेत 
है- सायन्तनम्‌ । जही टत्रल्‌ प्रत्यय होता है वहां लिति" (६ /१।१९०) से प्रत्यय ते पुर्व 
अच्‌ उदात्त ढोता है-सायन्ततर्‌ / यही ट्यु ओर ट्ुत्‌ प्रत्यय मे अन्तर है। 

(२) सायम्‌ ओर चिरम्‌ शब्द सकटन्त निपातित है। राट ओर प्रगे शब्द 
एकारान्त तिफातित है। 


ट्यु-ट्ुल्‌विकल्पः- 
(७७) विभाषा पूर्वाहिणापरादणाभ्याम्‌ ।२४। 
पऽविऽ-विभाषा १।९ पूर्वाह्ण-अपराद्णाभ्याम्‌ ५।२। 
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स०-पूर्वाह्णशव अपराह्ण तौ पूर्वाह्णापराद्णौ, ताभ्याम्‌- 
ूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 


अनु०-ेषे, स्चुस्युलौ, तुट्‌, च इति चानुव्ति । 

अन्वयः-यधासभवण्कालाभ्यां पूर्वाह्णापराद्णाभ्यां शेषे विभाषा 
सयुसयुली तुट्‌ च। 

अर्थः-यथासम्भवविभक्तिसमथभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां पूर्वाट्णा- 


पराह्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्व्थेषु विकल्पेन ट्यु्चुलौ प्रत्ययौ भवतः, 
तयोश्च तुडागमो पक्षे च उम्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (पूर्वाह्णः) पूर्वारणे भवं पूर्वाट्णेतनम्‌ (टुः, स्युल्‌) । 
पौर्वाद्िणकम्‌ (ठञ्‌) । (अपराह्णः) अपरा्णे भवं अपराद्णेतनम्‌ (द्युः, 
ट्युल्‌) । आपराह्णिकम्‌ (ठम्‌) । 


उगयभिखाड अर्थ-यथातम्भक-विभक्ति-समर्थं (कालात्‌) कातविशेषवायी 
(कह्णापराध्याम्‌ प्रवहिणः अपराह्ण प्रातिपदिक से (विषे) शेष अर्थो मे (ल्युटधुलौ) 
स्य ओर ट्युल्‌ त्यय होते टैः (च) ओर उन्हे (रद्‌) द्द्‌ आगम लेता है। 

उका०- (कृकदिण/ एवेह भक पुर्वह्णितनम्‌ (ल्द, स्युत्‌/ / दिनि के पर्व भाग 
में लोनेवाला- दुवह्यितन ८ यौव्टिणकम्‌ (टक्‌। / दिनि के पु्वभाग मेँ लोनेवाला-फवटिणक / 
[अपराह्ण / अपराह्णे भके अपराट्णेतनम्‌ (ल्यु, स्यत्‌) / दिन के पश्चात्‌ भाग में 
होनेवाता-अपराटणेतन । आषराटिणिकम्‌ (छ्‌) ॥ तनि के पवात्‌ भाग मे 
होनेकाला-आपराटिणक । 


विद्धि- (2) पए्वहिणेतनम्‌ । एुर्वहिण+डि+यु । पृवट्णि+अन । पूवटिणे+तुट्‌+अन । 
रवाह्णे+तू+अना । पुरवाहिगेतन+ु । एर्ाट्गेतनम्‌ । 

यषा सप्तमी-समर्थ कालकिशेषकाची पएृवट्णि" शब्द से शेष अर्थो मे इतर सूत्रसे 
ट्यु" प्रत्यय ओर उत तुट्‌ आगम होता है। धकालतनेवु कालनाम्नः” (६।२३।१७) से 
सप्तमी-विभक्ति का अलुक्‌ शीता है। ठे ली-अपराट्णेतनम्‌ । 


(२) पौकटिणकम्‌ । यह रप्तमी-समर्थ 'एवाह्णि" छब्द से शेष अर्थो मे विकल्प 
प्र म कालाट्रज' (४/३ 2९/॥ से ठल्‌' प्रत्यय है शेष कर्य पूर्ववत्‌ है/ ठेते 
ही-जपरादिणकम्‌ ॥ 


{4 इति उत्तरशेषार्यप्रत्ययप्रकरणसमू। 4 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


जातार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तत्र जातः।२५। 
पण्वि०-तेत्र सप्तम्यर्थैऽव्ययपदम्‌, जात्तः १।१। 
अन्वयः- तत्र प्रात्तिपदिकाज्जातो यथाविहितं प्रत्ययः । 


अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

श्राग्दीव्यत्तीयोऽण्‌ः (४ ।१।८३) इत्याणादयः, “राष््रेऽवारापाराद्‌ 
घसौ' (४।२।९३) इति च घादयः प्रत्यया विहिताः { इतः प्रभृति 
तेषामर्थाः समर्थविभक्तयश्च विधीयन्ते । 

उदा०-सुघ्ने जातः स्रौघ्नः । मधुरायां जातो माथुरः । उत्से जातः 
ओत्सः । उदपाने जात ओदपानः । राष्ट जातो राष्ट्रिय इत्यादिकम्‌ । 

अर्यमा साठ जर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्रिति-समर्थ प्रातिपदिक ते (नातः) जतं 
अर्थ मे यथाकिलित अत्यय होता है। 

भ्राग्दीव्यत्ीयोऽण" (= ८? (८३) इत्यादे से जो अण्‌" प्रत्यय ओर रादटरःकरषारादु 
धरौ" (५/२ ९२ इत्यादि से यो घ" आदि प्रत्यय विधान किये गये दह इवते आगे 
उनके अर्य ओर उनकी समर्थ-विभक्तियों का विधान क्रिया जाता ्ठै। 

उदा०-कष्ने जातः स्रौध्नः । सुष्त नामक नगर मेँ उत्पन्न इुजा-्तैष्न / मथुरायां 
जातो मारः मधुरा नगरी मेँ उत्पन्ने हुआ-माशृर / उत्से जतः जौत्सः । उत्-सोत 
मेः उत्पल हृका-गीत्स / उदपाने जात जीदषानः॥ उदषान=कूप समीपवर्ती लेव मे 
उत्पन्ने हंजा-ओौद्यान । रद्र जातो राद्टिय । राष्ट मे उत्पन्नं हूज- राष्ट्रिय । 

सिद्धि-(९/ स्रौघ्नः । चुघ्न+^डि"अण्‌ । सौप्त्‌+अ । तीप । सौष्तः । 

यहा सपमी-समर्धं दघ्न" छन्द से इस सूत्रे स जात अर्थं मेः भ्राग्कीव्यत्तोऽण्‌ः 
(1? (८२ ठे यथाविहित अण्‌ प्रत्यय ह । क्द्धितेवष्वचामादेः” (७ (२/७) से अ क्रो 
आबिविद्धि ओर प्स्यति चः (६ । ४1९४८) से अग के अकार का लोप होत्रा है। ठेते 
ही-मायुरः। 

(२ ओत्सः । उत्स+डि+^अण्‌। ओत्स्‌~अ। ओत्समयु/ ओत्सः। 

यह सप्तमी-समर्थ त्स ” शब्द से जात अर्थं मे उत्सारिभ्योऽनु' (४/१ /८३॥ से 
यथधाविहित अम्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य पुर्ववत्‌ है देते ली-ओौदफानः । 
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र) राष्टियः / राष्ट^डिम्प। राष्ट्र+ह्य। राष्टिययु। राष्टियः । 
यहा सप्तमी- समर्थं 'रष्ट्र' शब्द से जाते अर्थ मे रषटराकारफराद घस््रौ' (४/२ ।९३) 
ते यथाविहित ध" अत्यय है! आयनेय०" (७९२) ते भ्रू" के स्थान मे हय्‌" अगे 
होता है, 
विश षः सष्न-एक जनपद का नाम जो किसी समय फटकतियत्र से एक मजिलि 
पर था [कर्तमान नाम-सुष है (शकौण)) । 
ठप्‌- 
(२) प्रावृषष्ठप्‌ ।२६। 
परवि०-प्रातृषः ५।१ ठप्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र प्रावृषो जातष्ठप्‌ | 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्त्िसमर्थात्‌ प्रावृषः प्रातिपदिकाज्जात 
इत्यस्मिन्नर्थे ठप्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-प्रावृषि जातः प्रावृषिकः । 
अगयभावाॐ मर्य (तत्र) सप्तमी-विभिक्ति-समर्थ (शत्रवः) प्राट्‌ पतिपक्कि 
से (जातः॥ जात अर्थ मे ठर्‌ प्रत्यय लोता है । 
उदा०-ऋक्षि जातः मत्किकः / प्रत्रट्‌=वं्णा छु मे उत्पन्न हृग-प्रा्षिक / 
सिद्धि- माव्षिकः । ्राकपुडिठर्‌ । श्राम्‌+ दक । आकणिकम+तु / प्रावुषिकः । 
यहां सप्तमी-तमर्थ श्राप” छब्द से इत दक्र से गात अर्थ मे ठषए्‌ प्रत्यय है, 
ठस्येकः" (७/३ १५०) से द्‌" के स्थान गे इक्‌” आदेश होता है । 
यह श्राकक एण्यः” (५ ८२ /१७॥ का अपवाद दै । आवद्‌ ब्द से भक-आदि एेष 
अर्थो परे एण्य प्रत्यय होता है ओर जात अर्थ मे इछ सूत्र से ठए प्रत्यय ही होता है। €प्‌* 
मरत्यय मे प्रकार भुक्तौ पुष्पितौ" (३ ।१।४) ते भनुवात्त स्वर के तिये है-मरातिक । 
वुजज 
(३) सज्ञायां शरदो वुञ्‌ ।२७। 
पऽविऽ-संजञेष्याम्‌ ७।१ शरदः ५।१ वुम्‌ १।९। 
अनु०-तत्र, जाते इति चानुवर्तते । 
उन्वयः-तत्रे शरदो जातो वुन्‌ संज्ञायाम्‌ । 
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अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाच्छरदः प्रातिपदिकाज्जात 
इत्यस्मिन्नर्थे वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-शरदि जाताः शारदका दर्भाः । शारदका मुद्गाः । 

उआर्यभिकाः अर्थ- (तत्र सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (शरदः) श्ररद्‌ प्रातिपदिक 
से (जातः/ नात अर्थ मे (व्‌) वु्‌ प्रत्यय होता है (सज्ञायाम्‌) यदि व्हा सज्ञा अर्थ 
भ्रकट हो । 

उका०-शरदि जाताः शारदका दर्भाः । ग्ररद्‌ ऋतु मे उत्पन्न ह्ये-शारदक दर्भं 
{डाभ) ! शारदका मुद्गाः । शरद्‌ ऋतु मे उत्यन्न हये-शारदक मूग । शारदका ' यह 
दभविेष ओर मुद्गतिषेष की स्ना है। 

सिद्धि-गारव्कराः । शरद्‌+डि+वृम्‌ । शारद्+अक । शारदक्+जल्‌ । शारदका । 

यहा सप्तमी-ममर्थे शरद्‌" शब्द ते नात अर्थ मे इत चत्र से धुम्‌" प्रत्यय है। 
कोरनाकौ" (७८९) से वु" के स्थाने मे अक“ आदेश ओर तिद्धितेष्वचामादेः* 
(७।२ ९९७) ठरे अग को आश्छिद्धि होती है / 
व्रन्‌ 

(४) पूर्वा्णापराद्णाद्रमूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌ ।२८। 

पऽविऽ -पूर्वाहण-अपराट्ण-अआर्द्र-मूल-प्रदोष-अवस्करात्‌ ५।१ 
वुन्‌ १।१। 

स०-ूर्वाह्णश्च अपराद्ण्च आर्द्र च मूलं च प्रदोषश्च अवस्करश्च 
एतेषां समाहारः पूर्वाहणापराद्णा्रामूतप्रदोषावस्करम्‌, तस्मात्‌- 
पूर्वाह्णापराद्णार्दरामूलप्रदोषावस्करात्‌ (समाहारढन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्र पूर्वाह्ण०अवस्कराज्जातो वुन्‌ । 

अर्थः-तेत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यः पू्ह्णापराट्णा- 
वरमूलप्रदोषावस्करेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जात इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (पूर्वाह्णः) पूर्वा्णे जातः पूर्वाह्णकः ¦ (अपराह्णः) 
अपराच्णे जातोऽपराष्णकः । (आर्द्र) आर्द्रायां जात आर्द्रकः । (मूलम्‌) 
मूले जातो मूलकः । (श्रदोषः) प्रदोषे जातः प्रदोषकः । (अवस्करः) 
अवस्करे जातोऽवस्करकः। 
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आर्यभ7षाः अर्य-(तत्र) सप्तमी -विभकति-समर्थे (पृकटिणण्अवस्करात्‌) पृक्ण 
अप्राटणुः आगर मूल प्रदए अवस्कर प्रातिपदिक से (भातः) जात अर्थ मे (वन्‌) ठम्‌ 
म्रत्यय हेता ट! 

उदा० {क्वाट्णि) सूवह्णि जातः एवद्णिकः / तिनि के पुरवभाग मे उत्यनन 
दज-पूकाल्णिक / (अपराट्ण ) पराणे जातोऽपराट्णकः । दिन के पश्चिम भाग में 
उत्पने हआ-अपराट्णक । (भरा) आद्रायां जात मर्कः । आर्ट नक्षत्र मे उत्पन्न 
दजा-आ्र । (परूल मूले जातो गरुलकः । मूल नक्षत्र मे उत्पन्न हा मृतक । (परदोष) 
अदोषे जातः प्रदोककः 0 रात्रि के प्रथम पहर मेः उत्पल्न हुजा-परदोषक । (अकव्तस्कर) 
अकस्करे आतोऽकसकरकः । अवस्कट=किष्ठा (शवर) मे' उत्यन्न इजा-अक्स्केरक / 

सिद्धि-पुवट्णिकः ॥ पु्वाल्य^डि^वक्‌ । पुर्वाहिग्‌+अक । पृकह्णिक+ मु । युवह्णिकः । 

यहा तप्तमी- समर्थ धवि" शब्द से जात अर्थं गे हल सूत्र से दुन्‌" प्रत्यय है। 
शुकोरनाकोौ- (७ (१/2) से वु” के स्थान में अक" आदेश होता है / देते ली-मपराट्णकः 
आदि। 


41 
(५) पथः पन्थ च ।२६। 

पश्विऽ-पथः ५।१ (६ ।१) पन्थ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्र, जातः, वुन्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्र पथो जातो वुन्‌ पन्थश्च । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्राततिपदिका- 
ज्जात इत्यस्मिन्नर्थे वृन्‌ प्रत्ययो भवति, पथः स्थाने च पन्थ अदेष्ो 
भवति । | 

उदा०-पथि जातः पन्थकः | 

-आर्यभिाखाॐ जर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-सपर्य (पथः) प्रधिन्‌ प्रातिपदिक 


ते (नातः) नात अर्थे मे (वन्‌) वुन्‌ शत्यय होता है (च) ओर पथिन्‌" शब्द के स्थान मे 
(पन्थः) पन्थ" अश लेत है। 


उदा०-एयि जातः पन्थकः / पन्थान्मार्यं मे उत्यन्त इुजा-पन्थक । 
िदि-पन्यकः ॥ एथिनू^डि+वुन्‌ । पन्थू^अक / पन्थक । पन्थकः । 


यहा सप्तमी-समर्थं पथिन्‌" शन्द से जात अर्थ मे इत सूत्र से वुन्‌" मत्य है ओर 
पथिन्‌” फे स्थान मे पन्थ“ अदेश होता है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 
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वुन्‌-विकल्पः- 
(६) अमावास्याया वा ।३०। 

पठवि०-अमावास्यायाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्र, जातः, वृन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र अमावास्याया जातो वा वुन्‌ । 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ अमावास्या-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

अमावास्या-शब्दस्य सन्धिवेलादिषु पाठात्‌ सन्धिवेलाद्यृतु- 
नक्षत्रेभ्योऽण्‌' (४ ।३।१६) इत्यस्यायमपवादः ! वा-वचनात्‌ पक्षे सोऽपि 
भवति । 

उदा०-अमावास्यायां जातोऽमावास्यकः (वुन्‌) । आमावास्यः (अण्‌) । 

उआऋर्यभि7 काढ अर्य (तत्र। सप्तमी-विभक्ति-तमर्थ (अमावास्यायाः) अमावस्या 
प्रातिपदिक से (जातः) जात अर्थ मे (वा) विकल्प से (वुन्‌) मत्यय होता है। 

अमावास्या ए़्द क सन्धिवेलादिगिण मे फट होने ठे यह भन्धिवेलाद्तुनसतरेभ्योऽण्‌" 
(1३ /९६/) का अपवाद है । विकल्प प्म मे व्ह अण्‌" प्रत्यय भी लेता है, 

किद्धि- (९) जम्ावास्यकः । अमावास्या+डि+वुन्‌ । अमाकास्य्‌+अक। 
अम्राकास्यकु { अमाक्ास्यकः । 

यहां तप्तमी- समर्थ अमावास्या” छब्द से जात अर्थ मे इस त्र से कन्‌" प्रत्यय है । 
वस्यति च (७/८ (१४८) से अग के आकार क्रा लेप लेता है। 

(२॥ आपाकास्यः अमावास्या+डि+अण्‌ ॥ आवास्य । आमाकास्यनु ॥ 
आमावास्यः । 

गहा सप्तमी- समर्थ अमावास्या" शब्द ते जात अर्थं मे विकल्प पक्ष मे सन्धिवेला” 
४।२ ९६ से अग्‌" प्रत्यय दै । तद्धितेष्वचामादेः" (७ ।२ १९७ से अग को आदििद्धि 
ओर पववद अग के अकार का लोप लेता है। 


अः- 


(७) अ च 1३१। 
पठ्वि०-अ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तत्र, जातः, अमावास्याया इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र अमावास्याया जातोऽश्च | 
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अर्थः-तत्र इति सप्तमीवि भक्तिसमर्थाद्‌ अमावास्या-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थे अश्च प्रत्ययो भवति ! 
उदा०-अमावास्यार्यां जात्तः-अमावास्यः । 


आयभि7व7८ जर्य- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्ये (अमावास्यायाः) अमावास्या 
आातिदिक से (जातः) जातं अर्थं मे (अः) अ प्रत्यय (च) भी होता है। 


उदा०-अमाकास्याथा जातः-अयाकास्यः । अमावास्या मे उत्पन्न दा-अ्मकारय। 


सिद्धि-भमावास्यः ८ अमावास्याडिःज। अमाकास्य्‌८अ / अमावास्य । 
अमावास्यः । 


यां सष्तमी-समर्य अमावास्या“ शब्द से जात अर्थ मे हस सूकर से अ" प्रत्यय है 
पर्ववत्‌ अ के ऊकार का लेषक्केता है, 

गि ख एुकेदेशविकृतमनन्यकट्‌ भवति" अथात्‌ किसी का एक अग विकृत 
हो छाये तो व्ह को अन्य नली बन जाता/ यदि कुते की पृ कट जपे तो कह गरधावा 
घोड़ा नही जन काता अपितु कुत्ता टी र्ता है । इस व्याकरण-फ्रिभाका के आश्रय से 
अमाकस्या" शब्द क समान अमावस्या" शब्द चै भी वुन्‌. अण्‌ ओर अ प्रत्यय हेते कै। 
अमावस्यकः (वुन्‌) / आमावस्यः (अण्‌) / अमावस्यः (अः । 


कन्‌- 
(८) सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ ।३२। 

पज्वि०-सिन्धु-अपकराभ्याम्‌ ५।२ कन्‌ १।१। 

स०-सिन्धुष्व अपकरश्च तौ सिन्ध्वपकरौ, ताभ्याम्‌-सिन्ध्वपकराभ्याम्‌ 
(दतरेतरयोगदन्द्रः) ! 

अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र सिन्ध्वपकराभ्यां जातः कन्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां सिन्ध्वपकराभ्यां 
प्रा्तिपदिकाभ्यां जात इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सिन्धुः) सिन्धौ जातः सिन्धुकः । (अपकरः) अपकरे 
जातोऽपकरकः । 


अगार्यभि7को अर्य (तत्र) सप्तमी-विभन्ति-समर्थं (सिन्ध्वपकराभ्याम्‌) सिन्धु 
ओर अपकर प्रातिफदिकों से (जातः) जात अर्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय लेता है। 
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उदका०- (विन्दु) धिन्धौ जातः चिन्ुकः ॥ सिन्धु जनपद ये उत्पन्न इआ-तिनपुक । 
(अपकर अपकरे जातोऽपकरकः / अपकर में उत्पत्न हुआ-अपकरक । 

सिदि- सिन्धुकः । विन्धुङि"कन्‌ । तिन्धुक /। रिन्युकर+ तु । पिन्धुकः । 

यहा सप्तमी-समर्थ तिन" शब्द ते जात अर्थ में हत सूत्र से कन्‌" प्रत्यय है। ठेते 
ही-अफकरकः । 

विशेष (2, सिन्दु-पाचीन सिन्धु तद आजकल की तिन्धहै। तिन्युके 
नाम से उतके पूर्वी किनारे की तरफ पाक मे फला हज प्रचीन हन्यु जनपद (सिन्धु 
लार दुक) धा। चिन्धु तदी कैलास के पश्िविमी तटान्त से तिकलकर काष्मीर को दे 
भागों मे बटती दई शरिलगिट-चिलात (प्राचीन दरद्‌ देश) मे धकर दक्षिणवाहिनी लेती 
हई दरद्‌ के चरणों मे' प्ली कार गदान में उतरी है (णाणिनीकालीन भारतवर्ष 

८ ५०) । 

॥ (२ अपकर-क्हूत सम्भव दह मियाकाली जिले का भखर हो / सिन्ध नन्द मे यह 
दक्सिनी रास्ते का नाका शा जहां सिन्य तदी पार करके प्राचीन गोग्ती (आधुनिक गोमल) 
के किनारे गोमत दरे से गजनी को रारता जाता धा। व्याफरिक ओर पामरिक द्रष्टिसे 
भलर या भक्छर महत्वपूर्ण घाटा था (काणितीक्रलीने भारतवर्षे ए ५०) / 


अण्‌+अम्‌- 
(६) अणञौ च ।३३। 

पण्वि०-अण्‌-अजौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अण्‌ च अन्‌ च तौ-अणनौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, जातः, सिन्ध्वपकराभ्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र सिन्ध्वपकराभ्यां जातोऽणजौ च । 

अर्थः -तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां सिन्ध्वपकराभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां जात इत्यस्मिन्नर्धेस्णनौ च प्रत्ययौ भवतः 

उदा०-(सिन्धुः) सिन्धौ जातः सैन्धवः (अण्‌) । सैन्धवः (अम्‌) । 
(अपकरः) अपकरे जात आपकर (अण्‌) । आपकरः (अम्‌) 

आर्यसा का अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभिक्ति- समर्थ (विन्ध्वपकराभ्याम्‌) सिन 
ओर अपकर प्रातिपिकिं से (जातः जात अर्थ में (अणजौ) अण्‌ ओर अम्‌ प्रत्यय (च) भी 
होते है। 

उदा०-(चिन्दु) सिन्धौ जातः सैन्धवः (अण्‌) । सैन्धवः (अक्र) । सिन्धु जनपद 


मे उत्पन्न द्ज-सैनधषव । (अपकर) मप्करे जात आपकर (अण्‌) । आप्केरः (अक) । 
अपकर मे उत्पन्न हुा-आपकर / 


चतुाभ्यायस्य तृतीयः पादः | ३३३ 
तिद्धि-(2/ सैन्धवः । विन्दु^डि+जण्‌ । सैन्धो+अ । सैन्धव. । व्रन्य, । 
यां सप्तमी-स्र्थं सिन्धु" शब्द से जात अर्थे इत सूत्र ते अण्‌" भत्यय है/ 

तद्धितेम्वचामादे” (७/२ (७/ से अग को आद्विद्धि तथा ओर्ेणः” (६/४. ।९२८६) 
ते र को गुण होता है । यहा आदुदात्तश्च' (३१/२१ से अण्‌" प्रत्यय आद्युदात्त होने 
ते त्रैनधव पद क्रा अन्तोदात्त स्वर होता है, 


(र सैन्धवः- यहा भिन्धु" शब्दं से पूर्ववत्‌ अच्‌ ' त्यय है । प्रत्यय के नित्‌ होने 
से भित्यादिनित्यिस्‌" (६ ९ /१९ ४1 से अन्‌-मरत्ययान्त वैन्धव पद का आद्युदात्त स्वर 
हेता है! जेष कर्य परतवत्‌ है / देसे ली-आपकरः (अय्‌) माफ॑कर्‌ः (अन्‌) / 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 


(१०) श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसु- 
हस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्‌ ।३४। 

परवि०-श्रविष्ठा-फल्गुनी-अनु राधा-स्वाति-तिष्य-पुनर्वसु -हस्त- 
विशाखा-अषादा- बहूलात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 

सण०-श्रविष्ठा च फल्गुनी च अनुराधा च स्वातिक्च तिष्यश्च 
पुनर्वसुश्च हस्तश्च विशाखा च बहूला च एतेषां समाहारः श्रविष्ठाण्बहूलम्‌, 
तस्मात्‌-श्रविष्रण्बहूलात्‌ (समाहारदन््रः) । 

अनु०-तत्र श्रषिष्ठा०्बहूताज्जातो यथाविहितं प्रत्ययस्य लुक्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थभ्यः श्रविष्ठादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
जात दूत्यस्मिन्न्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (श्रविष्ठा) श्रविष्ठायां जातः श्रविष्ठः। (फल्गुनी) 
फलगुन्योजतः फल्भुनः । (अनुराधा } अनुराधायां जातोऽनुराधः । (स्वातिः) 
स्वत्यां जातः स्वातिः । (तिष्यः) तिष्ये जातस्तिष्यः। (पुनर्वसुः) 
पुनर्वस्वोर्जातः पुनर्वसुः । (हस्तः) हस्ते जातो हस्तः। (विशाखा) 
विशाखयोर्जातो विशाखः ¦ (अषाढा } अषाढायां जातोऽषाढः । (बहुला ) 
बहूलायां जातो बहुलः । 
अपर्य अर्य (त्त्र) सप्तमी-विभम्ति- समर्थ (श्रविष्ठण्नृहुलात्‌) श्रविष्टा 


फल्गुनी, अनुराधा स्वाति, तिष्य. पुनर्वसु इस्त, विमिखाः आणा, बहुला परतिपदिको से 
(जातः) जात अर्थ में यथाविहित अत्ययं का (दुक्‌ लेप लेता है। 


३३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उदा०-सकरृत भाग मे' देख ले / अर्थं इत प्रकार दै-श्रविष्ठा नर्त मे' उत्पन्न 
दजा-श्रविष्ठ । फल्युती नक्षत्र मे उत्पल इहञा-फल्युन । अनुराधा नक्षत्र गे उत्पन्न 
इअ-अनुराध । स्वाति नक्षत्र मे उत्पन्न दखा-स्वति / तिष्य नक्षत्र मे उत्पन्न हआ-तिष्य । 
पुन नक्षत्र मे उत्पतन जा पुलर्कु । हस्त नक्षत्र मे' उत्पन्न हू-हरत । किणासा न्त्र 
मे उत्पन्न इजा-विणिख । अपादा नत्र मे उत्पन्न हजा-अणाह । कहूला न्त्र मे उत्पल 
हेज-क्हुतं । 

सिद्धि-श्नविष्ठः । श्रविष्ठाडि+अण्‌/ श्रविष्ठाःअ। श्रविष्ट+०। श्रविष्ठ । 
श्रविष्ठः । 


गहा सप्तमी-तमर्ध श्रविष्ठा" शब्दं से जात अर्थं मेँ श्रार्दीव्यत्तोऽण्‌” ("१ (८३) 
से यथाविहित अग्‌” प्रत्यय होता है।/ इससे उस अणू” प्रत्यय का तुक्‌ टो जता है, 
कुक्‌ तद्धितदकि' (१।२।४९/ से तद्धित अण्‌" प्रत्यय का दुक्‌ होने पर श्रविष्ठामें 
किदिमान स्त्रीप्रत्यय टा्‌" का भी तुक्‌ ह्ये जता है / एषे ढी- एल्युनः” आदि । 


विशेष (2) २८ नक्षत्रों का विवरण ल्युनीप्रोठपदानां च नतरः 
(९/२ /६०/ के प्रवचन मे रेख तके । 


र) तिष्य छब्द पुष्य “ नत्र का पययिकाची है । 


(2) चूला" खन्द कत्तिक" तकत्र का परयथिकाची टै। कत्तिकापययिस्य 
नहलाशन्दस्यातर दन्दरैकवदभावेन नृदृ्कहस्वत्वेन निर्दे” (पदमन्जर्या पण्डितहरदत्तमिश्नः । 


) फल्गु पलक ओर विशाल नामक को-दो न्त्र है अतः इनका द्विवचन 
में प्रयोग किया नाता ठै, कल्युनीमोष्ठपदानां नक्षत्रे" (।२।१०॥ से फल्युती' मे 
बहुवचन भी होता है । 


प्रत्ययस्य-लुक्‌- 

(११) स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ।३५। 
प॑र्विऽ-स्थानान्त-गोशात-खरशालात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-स्थानमन्ते यस्य तत्‌ स्थानान्तम्‌। गवां शालेति गोशालम्‌। 

खराणां शालेति खरशालम्‌। विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌' 
(२।४।२५) इति शालान्तस्य विभषा नपुंसकत्वम्‌ । स्थानान्तं च गोशालं 
च खरशालं च एतेषं समहारः स्थानान्तमोशालखरशालम्‌, तस्मात्‌- 
स्थानान्तगोशालखरशालात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । । 


अनु०-तत्र, जातः, लुगिति चानुवतति। 
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अन्वयः-तत्र स्थनान्तगोशालखरशालाच्च यथाविहितं प्रत्ययस्य 
तुक्‌। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यः स्थानान्तगोशातखरशालेभ्यः 
प्ातिपदिकेभ्यश्च जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०- (स्थानान्तम्‌ ) गोस्थाने जातो गोस्थानः । अशवस्थाने 
जातोऽश्वस्थानः। (गोशालम्‌) गोशाले जातो गोशालः । (खरशालम्‌) 
खरग्राते जातः खरशालः । 

आर्यभाखपॐ अर्थ- (तत्र) सतमी-तिभक्ति-समर्य (स्थानान्तगोणएातलरणातात्‌) 


स्थानान्त, गेलः सरा आतिपतिकीं से (च) भी यथाविहित प्रत्यय का (लुक्‌) लेप ले 
जाता है। 


उदा०- (स्थानान्त) गोस्याने जातो गोस्थानः । गोस्थान मे उत्पन्न हज-गोस्यान । 
अश्वस्याने जातोऽल्वस्यानः / अशटवरथाने में उत्प हज-अणकर्यातन । (गोत) गोशते 
जातो गोशालः । गोशाला मे उत्पत दुभा-गोाल । (खरशाल, खरक्ाले जातः खरशालः 
सरजालाःगकभष्णाला मे उत्पन्न दआ-सरणल । 

सिद्धि- गोस्थानः । गोस्थन+डि+अण्‌८ गोस्थान+० गोस्थात+सु / गोस्थानः । 

यहा सप्तमी-समर्थ स्थानान्त गोस्याम“ शब्द से जात अर्थ मे इत से श्रारदीव्यतोऽण्‌" 


(८/१ ।८३) से यथाविहित अण्‌/ प्रत्यय का हस सूत्र से लुक्‌ छोता है । देते ही-अश्कस्यानः, 
गोशालः, सरश्ञालः । 


प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः-- 
(१२) वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषजो वा ।३६। 

पणवि०-वत्सशाल-अभिजित्‌-अश्वयुक्‌-शतभिषजः ५।१ वा 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-वत्सानां शातेति वत्सशालम्‌ विभाषा भेनासुराच्छाया०' 
(२।४।२५) इति श्टालान्तस्य विभाषा नपुंसकत्वम्‌ । वत्सश्ालं च, 
अभिजिच्च, अश्वयुक्‌ च शतभिषक्‌ च एतेषां समाहारो वत्सशाला- 
भिजिदश्वयुकशतभिषक्‌, तस्मात्‌-वत्सशालाभिजिदश्वयुकशतभिषज 
(षष्टीतत्पुरुषगर्भितसमाहा रद्रन्द्रः) 

अनु०-तत्र, जातः, लुगिति चानुवर्तते । 


३३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तत्र वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषजो जातो वा लुक्‌ । 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो वत्सशालाभिजिदष्व- 
युक्भिषग्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य 
विकल्पेन लुग्‌ भवति । 


उदा०-(वत्सशालम्‌ ) वत्सशाले जातो वत्सशातः (लुक्‌) । 
वात्सछ्ालः (अन्‌) । (अभिजित्‌) अभिजिति जातोऽभिजित्‌ (लुक्‌) । 
अभिजितः (अण्‌) । (अश्वयुक्‌) अश्वयुजि जातोऽश्वयुक्‌ (लुक्‌) । अश्वयुजः 
(अण्‌) । (शतभिषक्‌) शतभिषजि जातः एतभिषक्‌ (लुक्‌) । शातभिषजः 
(अण्‌) | 

उअर्यमि7खाॐ अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-तमर्थ (कत्सालण्डतभिषजः। 
कत्सञ्चाल अभिजित्‌. अश्क्युक्‌ः छतभिषक्‌ मातिपरिको से (जातः) जात अर्थ मे यावित 
प्रत्यय का (वा) विकल्प से (लुक्‌) लेप लेता है। 

उदा०- (वत्सश्ल.) वत्सरखाले जातो क्त्सशालः (तक्‌) । क्छ की शाला मेँ 
उत्पन्न हजा-वत्सश्नाल । कात्सशालः (अर) । बच्छ की णराला मे उत्पन्न हज कात्सश्नाल । 
(अभिजित्‌) जभिजिति जातोऽभिजित (तुक्‌) । अभिजित्‌ नक्षत्र मै उत्प हूआ-अभिचित्‌। 
आभिजितः (अण्‌) ॥ अभिजित्‌ नक्र में उत्फत्ने दजा-आभिनजित । (अश्वयुक्‌) अश्वदुनि 
जातोऽख्वयुक्‌ (लुक्‌) । अश्वयुक्‌ अश्नी नक्षत्र मेँ उत्पन्न हजा-अश्वयुक्‌ । आश्वयुजः 
(अण्‌) ( अश्वयुक्‌ अश्विनी नत्र मेँ उत्पन्न हज-आश्क्युत । (शतभिषक्‌) शतभिषजि 
जातः शतभिषक्‌ (लुक्‌) । एतभिषक्‌ न्त्र मे उत्पन्न हृआा-गतभिषक्‌ । आऋतभिक्जः 
{अष्‌} । शतभिषक्‌ नश्चत्र गे' उत्पन्न हृआ-खातभिषल / 

सिद्धि-(‰/ वत्सशालः । कत्सण्नाल+ङि+अण्‌ । कत्तणाल+० । कंत्सश्णाल+तु । 
वत्सशातः । 


यहा सप्ठमी-समर्थ वत्सल" गरब्द ते जत अर्थ ये' प्रागृढीव्यत्येऽण्‌' (८ (९ (८२) 
ते यथाविहित अण्‌“ प्रत्यय है ओर इस सूत्र से उसका दृक्‌ छता दै। 


(२/ कात्वश्ञालः । क्त्श्ाल+^ङि+अण्‌ । वात्शाल्‌+अ । कात्सल्ाल+ु । 
वात्सशालः । 


यहा सप्तमी- समर्थं कत्सजाल“ शव्द से पूर्ववत्‌ अण्‌" प्रत्यय है । उसका किकिल्प 
पक्ष मे लुक्‌ नी है । अतः क्तद्धितेष्कचामादेः” (७ ८२ 2९७} ठे अग को आदिकद्धि ओर 
यस्येति च” (६ //१२८) से अकर का लेप लेता है देसे ही-मभिजितु अभिजितः 
आदि । 


चतुभध्यायस्य तृतीयः पादः ३३७ 
प्रत्ययस्य बहुलं लुक्‌- 
(१३) नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ।३७। 
पण्वि०-नक्षत्रभ्यः ५।३ बहुलम्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, जातः, लुगिति .चानुवेति । 
अन्वयः- तत्र नक्षत्रेभ्यो जातो बहुलं लुक्‌ । 


अर्थः-तत्र दति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो नक्षत्रेवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य बहुलं लुग्‌ भवति । 

उदा०-रोषहिण्यां जातो रोहिणः (लुक्‌) । रौहिणः (अण्‌) । मृगशिरसि 
जातो मृगशिराः (लुक्‌) । मार्गशीर्षः (अण्‌) । 

र्या खा जर्य-(तित्र) सप्तमी-पिभक्ति- समर्थ (नरतरे्यः) नसत्रवाची 
आतिषदिकों ते (जातः) जात अर्य मेँ यथाविलिति प्रत्यय का (बहुलम्‌) आयः (तुक्‌) लेप 
लेता है 

उका०-रोहिष्या जातो रोहिणः (वुक्‌) । रोहिणी न्त्र यै उत्पृत्त हज- रे्िम । 
रौहिणः (अण्‌) । रोहिणी नक्षत्र मेँ उत्वन्न हुजा-चैहिण / स्रगिति जातो सगरथिराः 
(कुक्‌ । प्रिर नक्षत्र मे उत्पतन दृजा-प्रगथिरा । सर्य्ीर्वः (अणू) । परगभिरा नत्र 
मे उत्पन्न हूक-मा्शीर्य। 

रिद्धि- (९ रोहिणः । रोहिणी^डिनअण्‌ / रैहिणः+० / रौहिणमसु । रोहिणः । 

यला सप्ठमी-समर्ण नक्क्रवा्ी रोहिणी" शब्द से कात अर्थं मँ परारृदीव्यतोऽण्‌" 
(२/१ /८२/ से यथाविहित अण्‌ प्रत्यय दै / इव सूत्र से उसका तुक्‌ हेता &/ तदित 
अत्यय के दुक्‌ हो जाने परर ठुकृतद्धितत्ुकि" (१।२।२९ से सेहिणी मे किदिमान 
रपरत्यय का भी लुक्‌ लो जाता है। 

२ चैदहिणः । यहां सप्तमी-समर्थ नक्षत्रकाची रोहिणी" शब्द से जात अर्थमें 
ववत्‌ अग्‌“ प्रत्यय है! यहा विकल्प पृक मे अण्‌" प्रत्यय का तुक्‌ नही लेत है । 
तदितेष्वकामादेः” (© (२ ९१७} से अग करे आहिन्रद्धि ओर धस्येति च (६ (४८/१८) 
सेके ठकार करा लेप होता है। 

(34 प्रगशिराः । मृगशिरस्‌ / वरथिराः । 

यहा अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६ । ५८१४८) से अग को दीर्घहोता है। शेष कर्य 
कवत्‌ है / 

(2 मार्गशीर्वः । यहा अचि शीर्वः” (६ /? ६२) से शिरत्‌" के स्थान मे श्ण 
अदेश होता टै । शरेण कर्य पुर्वत्‌ है / 


३३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


कृतादिप्रत्ययार्थविधिः 


यथाविहितं प्रत्ययः- 


(१) कृतलब्धक्रीतकुशलाः।३८। 

प०वि०-कृतत-लब्ध-क्रीत-कुशलाः १।३। 

स०-कृतश्च लब्ध क्रीतश्च कुशलश्च ते-कृतलब्धक्रीतकूशलाः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-तत्रे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र प्रातिपदिकात्‌ कृतततब्धक्रीतकुशलेधु यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कतलच्धक्रीत- 
कुशलेष्वर्थधु यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुघ्ने कृतो वा लब्धो वा क्रीतो वा कुलो वा-स्रीघ्नः। 
माधुरः । रौहितकः । राष्टियः । 

उआार्यसि7 काः अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ प्रातिफदिक सै (करतलन्ध- 
क्रीतकुशलाः) कृत. लब्धः क्रीत कुञ्रल अर्थौ में पथारिष्िते प्रत्यय लेता है/ 

उदा०-षन नगर यै कृते, तव्यः क्रीत का कुशत-स्तौषन। मबुरा नयरी गै कृते 
आरि-माधुर । रोहितक नगर गै कृत आदि- रैहितक । रट मै' कृत आि- राष्ट्रिय । 

सिद्धि-(/ क्रौष्नः । घुघ्न^~डि+अण्‌/ सौन्+अ। प्रौन+सु / सौष्नः । 

यह सप्तमी-समर्थे शुष्ण" शब्द से कतः लन्ध करीत कशल अर्थो मे भ्ारुदीव्यतोऽण्‌" 
(/ ८२) से फथाविहित अण्‌ ' प्रत्यय है ‹ तद्धितेव्वचामादेः" (७ ।२/११७॥ से अ 


को आविद्ध ओर धस्येति च” (६ (४/८) ते अगर के अकार का लोप होता है। टेदे 
ही- मयुर, रौहितकः । 


राष्टियः । यला "र्ट" शब्द पे रादट्राकारपाराद्‌ घखौ" (४२ ९३) से यथाविशिति 
ध" अत्यय हं। 


कृत क्ता इग / तब्थ~प्रप्त हा / कीत~खरीदा दश । कुशत=वुर । 
प्रायभवार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 


(१) प्रायभवः ।३६। 
परवि०-प्रायभवः १।१। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३३६ 
अनु०-तत्र इत्यनुवतति । 
अन्वयः- तत्र प्रातिपदिकात्‌ प्रायभवो यथाविहितं प्रत्ययः । 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभवं 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सुघे प्रायभवः=ग्रायेण-बाहुत्येन भवतीति-स्रीघ्ः । माथुरः । 
रौहितकः । राष्टियः 


-आर्यामाकाः अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ प्रातिपदिक ते (प्रायभवः 
अधिकतर क्दिमान अथं मे यथाविषहित प्रत्यय डोता डै। ` 


उदा०-चुघ्न नगर में प्रायभक्=अधिकत्तर रहनेवाला-चछरौघ्न । मधुरानगरी मेँ 
प्रायभक-माधुर । रोहतक नगर मे मरायभव- रौषहिठक । राष्ट्र मेँ प्रायभव राट । 

सिद्धि-क्ष्नः आदि पदो की चिद्धि पृकवत्‌ है। 

किशेक किती नगर आरि गे तत्य रहनेकाला भवः * ओर अधिकतर रहनेकाला 
श्रायभवः” कहाता है। 


ठक्‌- 
(२) उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ ।४०। 
परवि०-उपजानु-उपकर्ण-उपनीवेः ५।१ ठक्‌ १।१] 
स०-जानुनः समीपमिति उपजानु । कर्णस्य समीपमिति उपकरणम्‌ । 
नीव्याः समीपमिति उपनीवि। अव्ययं विभक्तिसमीप?” (२ ।१।६) 
इत्यव्ययीभावः ¦ उपजानु च उपकरण च उपनीवि च एतेषां समाहार 
उपजानूपकणोपनीवि, तस्मात्‌-उपजानूपकर्णोपनीवेः (अव्ययभावगर्भित- 
समाहारदन््ः) । 

अनु०-तत्र, प्रायभव इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -तत्र उपजानूपकर्णोपनीवेः प्रायभवष्टक्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थभ्यः उपजानूपकर्णोपनीविभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रायभव इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (उपजानु) उपजानु प्रायभव ओपजानुकः ! (उपकरणम्‌ ) 
उपकर्ण प्रायभव ओौपकर्णिकः ¦ (उपनीवि } उपनीवि प्रायभव ओपनीविकः । 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अआयशिखाऽ अर्य (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थं (उपजानुपकरणोपिनीवेः उपजानु 
उपकर्णु उपनीवि प्रातिपदिकं ते (प्रायभवः) प्रायभव अर्थं मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता है। 


उदा०-(उष्जातु/ उप्कानु=धुटने के अधोभाग यें परायः श्ारण किया जानेकालः 
आगभरूषण' गदि-ओपजामुक । (उपकरण) उपकर्ण-कान के अधोभाग मे प्रायः धारण क्रिया 
जानेवाला अश्रूषण आदि-ओपकर्णिक / (उयनीवि) उपनीवि-कटिभाग में प्रायः धारण 
किया जानेवाला आभूषण एवे पटकन्ध आदि-ओपनीतिक । 

सिद्धि- (९ मौग्जानुकः । उपजानुगदि+ठक्‌ । ओपजानु+क । ओपजानुकः / 

यहां सप्तमी-सभर्य उपजानु" शब्द से प्यभव अर्थ मेँ हत सूत्र ते ठक्‌" प्रत्यय 


है / ¶पुक्तान्तात्‌ कः” (७।३।५९) तरे ठ्‌" के स्यान पे क्रु" अदेश होता है । छेष कर्य 
एकवत्‌ &ै। देसे टी-ओौपकर्णिकः, जौपनीविकः । 


किशिषड उपजानु" आदि पदों मे पुोक्त अव्ययीभाव समात है / अव्ययीभावश्च" 
(१/१ । २९ से अव्यकीभोक समास के उव्यय होने से अव्ययादापुतुपः" (२१४८१८२) से 
पुर्‌" प्रत्यय का तुक्‌ हौ जाता है अतः यष्टा सप्तफी-विभक्ति की दर्णनि नहीं होता है। 
सम्भू तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सम्भूते ।४१। 
पण्वि०-सम्भूते ७।१। 
अनु०-तत्र इत्यनुवतति । 
अन्वयः-तत्र प्रातिपदिकीत्‌ सम्भूते यथाविहितं प्रत्ययः । 
अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भृत्य 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सुघ्ने सम्भवतीति स्रौघ्नः ! माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 
अवक्लुप्तिः प्रमाणानतिरेकश्च सम्भवत्यर्धोऽत्र गृह्यते, नोत्पत्तिः, 
सत्ता वा जातभवाभ्याम्थाभ्यां गतार्थत्वात्‌ । 


आगर्यि? का र्य (ततरे) सप्तमी-किभक्ति-समर्थ प्रातिपदिक से (सम्भर) 

सम्भव अर्थ मे यथाविहित प्रत्यय होता है। 
` उदा०-जो दध्न मे सम्भव है वह-सरघ्न / मषुरा मे नो सम्मवं क कह-माधुर। 
रोहितक मे जो सम्भव कै व्ह- रौहितक/ रष्टर मे जो सस्भदे है क्ह-राटिय। 
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सिजि- क्रौध्नः" आरि पदो की तद्धि पक्वत्‌ €ै। 

विशोक यहां सम्भृत शब्द का अर्थ सम्भव-लो चकन अर्थ है उत्वत्तिका 
सक्ता अर्य नहीं क्योकि जात ओर भव अर्ध से उत्पत्ति वा सक्ता अर्थ का कथन करिया 
गयाहै। 
ठञ्‌- 

(२) कोशाड्ढञ्‌ ।४२। 

परऽ्वि०-कोशात्‌ ५।१ ढम्‌ १।१। 

अनु०-ात्र, सम्भूते इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्रे कोशात्‌ सम्भूते ढम्‌। 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थत्‌ कोशात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सम्भूते्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कोशे सम्भूतं कोशोयं वस्त्रम्‌ । 

अआर्यभि7ख7ॐ अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कोशात्‌) कोश मतिपदिक 
से (सम्भरते) सर्भ्रूत अर्थ मे (ढञ्‌) उज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-कोश (छोलकिशेण) मे सस्रूत करेय रेशम / कौशेय वस्क-रेशमी कपड़ा । 

सिदि-कौग्ेयम्‌ । कोश^डि+ढन्‌ / कौश+^एय / कौरेयन^सु / कौशेयम्‌ । 

यष्टा सप्तमी-तसमर्थ कोश” ब्द से सम्भूत अर्थ मे इस सूत्र से ठ्‌" अत्यय है। 
आयनेय०” (७।९।२) से द्‌" के स्थान मे दय्‌" अदेश लोता ठै । प्तद्धितेष्वचामादेः“ 
(७।२ (१७ से अग को आद्धिद्धि होती है। 

विख्ये खॐ कश (लोलविनेष) में कृमिविशेष सम्भृत लेता है क्स्तर तटी किन्तु 
लूटिवश करलेय” पद रेशमीक्त्र अर्थ का वायक है. कमि अर्थ का नटी 


साध्वाद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः 
(१) कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ।४३। 

पऽवि०-कालात्‌ ५।१ साधु-पुष्प्यत्‌-पच्यमानेषु ७।३। 

स०-साधुश्च पुष्प्यश्च पच्यमानश्च ते साधुपुष्प्यत्पच्यमानाः, 
तेषु-साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्र इत्यनुवर्तते । 

अन्वेयः- तत्र कालात्‌ साधुपुष्प्यत्‌पच्यमानेषु यथाविहितं प्रत्ययः । 


३४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः साधुपुष्प्यत्पच्यमनिष्वर्थेषु यथाविहितं प्रत्ययो भवति! 


उदा०- (साधुः) हेमन्ते स्युः-हैमनः प्रकारः । शिशिरे साधुः 
रौशिरमनुलेपनम्‌। (पुष्प्यन्‌ ) वसन्ते पुष्प्यन्तीति वासन्त्यः कुन्दलताः । 
ग्रीष्मे पुष्प्यन्तीति ्रैष्म्यः पाटलाः । (पच्यमानः) शरदि पच्यन्ते इति 
शारदाः शालयः । ग्रीष्मे पच्यन्ते इति भ्रैष्मा यवाः । 

आर्यमाकाड अर्थ- (तत्र) दप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालतत्‌) कालविशेवाची 
प्रातिपदिक से (सष्ुपुष्प्यत्यच्यमानेषु) साधु पृष्प्यन्‌ः पच्यमान अर्थो म यथाविहित प्रत्यय 
होता है! 

उदक०-(कणद्षु) हेमन्त छतु मे स्यु ठीक-दैमन प्रकार परकोटा (चार दीकरी।। 
शिशिर ऋ में साश्ु-ठीक-गैशिर अगुलोपन (लिल-मर्दन आदे। । (कष्य) क्सन्त ऋतु 
में पुषित होनेकाली-कासन्ती कुल्व्लतयें (चमेली) / प्रष्म छतु गे एषित लोनेकाली-ग्रैपती 
षरोटला (परढर का वक्ष) । (पच्यमान शरद्‌ ऋछतु मे पकनेवाते-श्रद शालि (वाक्ल) । 
ग्रीष्म ऋतु मे पकनेवाले-तरैष्म यव (नौ) / 


सिद्धि- (2) दैमनः ८ यहा सप्तमी-समर्ध कालविष्ेषकायी हिमन्त" शब्द से सषु 
अर्थ मे तर्व्राण्‌ च तलोपश्च" (४/३ (२२) से यथाविहित अणू" प्रत्यय ओर तकार का 
तोप होता है। छिद्धि पुकवत्‌ है। 


{२ जैणिरम्‌ / यहा सप्तमी-समर्थ कालविरेणकाची शिशिर ' छब्द से सन्धि अर्थ 
मेः भन्धिवेलाच्रतुनक्षकेभ्योऽण्‌" (४/३ १६ से यथाविषिति अण्‌" अत्यवर है। सिद्धि 
पर्ववत्‌ दै । 

6/ कासन्ती ८ यहां सप्तमी-समर्थु कालविशेषकाकती वलन्त' शब्द सै पुष्यन्‌ अर्थ 
मैं पुवक्‌ यथाविहितं ऋत-अण्‌' अत्यय है । त्तरीत्व-विवक्षा मे' टिङड्गणज' (४ /? (९५) 
तै डीए्‌ प्रत्यय होता है । ठेते ली ग्रीष्म" एब्द से-व्ैष्पी । 

(४/ शारदः । यहा सप्तमी- समर्थ कालविष्ेषवाची शरद्‌" शब्द से पच्यमान अर्थ 
मैं ववत्‌ यथाविषित छदु-अणू" प्रत्यय ठै । ठेते ही ्रीष्य" शब्द ते प्रम । 


उप्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविदहित प्रत्ययः- 


(१) उप्ते च।४४। 
पऽ्वि०-उप्ते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
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अनुऽ-तत्र, कालादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र कालाद्‌ उप्ते च यथाविहितं प्रत्ययः। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ उप्ते चार्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यगा । ग्रीष्मे उप्यन्ते गरष्मा व्रीहयः । 

आरयश्िखाॐ अर्थ (तक्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (क्रालात्‌) कालविेषवाची 
आतिरिकि से (उप्ते) उष्त=कोया गया अर्थ मे' (च) भी यथानिहित मरत्यय होता दै! 


उदा०-केमन्त ऋदु मे उप्त=कोया गया-हैमन्त यव (जौ) । गरीष्म ऋदु मे उष्तकोय 
गया-ग्रेमम त्रीहि (धान्य चाकल) । 


तिदधि-(2/ हेमन्तः ¢ यहा तप्तमी- तमर्थ कालविषेवकायी शिमन्त" ज्ब्द से उप्त 
अर्धं मे पन्धिवेलाद्तुनेतेभ्योऽण्‌ ' (2 ५३ (९६५ से यथाविलित अणू" भरत्यय ढै, देते ही 
श्रीम" शब्दे से-ग्रेष्मः । 
५ 

(२) आश्वयुज्या वुञ्‌ ।४५। 

प०विऽ-आश्वयुज्याः ५।१ वुन्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, कालात्‌, उप्ते इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्र कालादाश्वयुज्या उप्ते वुन्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभवितेसमर्थात्‌ कालविषोषवाचिनः 
आश्वयुजी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उप्ते वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आश्वयुज्यामुप्ता आश्वयुजका माषाः । 

अश्विनीभ्यां युक्ता पौर्णमासी आश्वयुजीति कथ्यते । अश्वयुक्‌ शाब्दो 
हि आश्िविनीपर्यायो वर्तेते । 


-आर्यस्मिषाः अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालविषेषवाची 
(आश्वयुज्याः आश्क्युजी रातिपदिक से (उप्ते) उप्त कोया गया अर्थं मे (वुन्‌) वुन्‌ प्रत्यय 
होती है/ 

उदा०-अष्वुनीन्आसौन क्री पौर्णमासी के दिनि बोये पये-अश्वयुजक माष 
ग्ड्द) । 


अश्विनी नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी आश्वयुजी कटाती है । अश्वयुक्‌ गन्द अश्विनी 
करा पयायिदाची है। 
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सिद्धि-आश्वयुजका- । आश्वयुजी+डि वम्‌ । आख्वयुम्‌+अक । आण्कयुजक+-जस्‌ । 
आङवयुलकाः । 

गहा सप्तमी-तमर्थं अश्वयुजी” शब्द प उप्त अर्थ मे इस सूत्र से वु" प्रत्यय है । 
युवोरनाकौ" (७/९) से वु" के. स्थानं मे अक" आदे लेता है । कतद्धितेष्वचामादेः' 
(७/२ (१७) से अगर को एनन्यवंत्‌ आदि्िद्धि ओर यस्येति च" (६।४८।०२८) से अग 
के ईकार का लोप होता दै! 


वुञ्‌-विकल्पः- 
(३) ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ 1 ४६। 
पण्वि०-ग्रीष्म-वसन्तात्‌ ५।९ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ] 
स०-ग्रीष्मएच वसन्तश्च एतयोः समाहारो ग्रीष्मवसन्तम्‌, 
तस्मात्‌ ग्रीष्मवसन्तात्‌ (समाहारदन्दः) । 

अनु०-तत्र, कालात्‌, उप्ते, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र कालाभ्यां प्रीष्मवसन्ताभ्यामुप्तेऽन्यतरस्यां वुञ्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसम्थभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
गरीष्मवसन्ताभ्यां प्राततिपदिकाभ्याम्‌ उप्े्ष्थे विकल्पेन वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, 
पक्षे चाऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रीष्मः) ग्रीष्मे उप्तं ग्रैष्मकं सस्यम्‌ (वुन्‌) । ग्रैष्मं सस्यम्‌ 
(अण्‌) । (वसन्तः) वसन्ते उप्तम्‌-वासन्तक सस्यम्‌ (वुन्‌) । वासन्तं 
सस्यम्‌ (अम्‌) । 

अग7्यसि7को5 अर्थ- (ततर) सप्तमी-विभक्ति- समर्थ (कालात्‌) कातविशेषवाची 
(परीप्मवसन्ताभ्णाय्‌) ग्रीपः कसन्त श्रातिफदिकों से (ष्ते) उस्तकोया गणा अर्थे गै 


(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (वुन्‌) वुन्‌ प्रत्ययः छोताहै ओर क्क्ष मेँ अण्‌ अत्यय 
होता टै। 


उदा०- (ग्रीष्म) ग्रीष्म ऋतु मे वोह गह खेती-गरैषतक (तुन्‌) / ्रैष्म (अग्‌) । 
विसन्त) वसन्तं ऋतु मेँ कोई गई लेती-कासन्तक (वुन्‌) । कासन्त (अण्‌) । 

सिद्धि- (2) त्रैष्पकरम्‌ / ग्रीष्म^डि+अण्‌ । ्ैमम+अक । त्रै्मकसु { परैघमकम्‌ । 

यहा सप्तमी-सपर्थु कालविणेषवा्ची ग्रीष्म" न्द से उप्त अर्थये इस सूत्र ते 
वु प्रत्यय कहै / शेष कर्य पर्ववत्‌ है / 
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र) त्रेष्मम्‌ । प्रीप्म^डि+अण्‌ / त्रष्व+^अ। षयतु । प्रष्मम्‌ । 
यहा प्रप्तमी-तमर्था कालविश्नेणवाची श्रीष्म जल्द ते विकल्प पक्ष मे 
तन्धिवेलाच्चतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌' (४/३ /१९/ से ऋतू-अण्‌" मत्यय है / शेष कार्य पुर्ववत्‌ 
दै। एेते ही-कासन्तकमुः कातन्तसु । 


देयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः-- 
(१) देयमृणे ।४७। 

पण०वि०-देयम्‌ १।९१ ऋणे ७।१। 

अनु०-तत्न, कालाद्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्क्यः-तत्र कालाद्‌ देयं यथाविहितं प्रत्यय ऋणे । 

अर्थः-तत्रे ईति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ देयमित्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यद्‌ देयमृणं 
चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-मासे देयमृणं मासिकम्‌ ¦ अर्धमासे देयमृणम्‌ आर्धमासिकम्‌ 
संवत्सरे देयमृणं सांवत्सरिकम्‌। 

अआयशिख75 अर्य- (तत्र) सप्तमी-विभित्ति-समर्थ (कालात्‌) कालविशेषकाची 
श्रातिप्दिक से (द्यम्‌) देय अर्थं मे' यथाविहित प्रत्यय होता है (णे) यरि जो देय है व्ह 
ऋणे 

उदा०-एक म मै देय ऋण-पाक्तिक। अधयास में देय ऋग-आधमिधिक। 
सवत्सर मे देय ऋण-तावत्सरिक (काकि) 

सिद्धि- मासिकम्‌ / मास^डि+ठन्‌ / मातूहहक / मासिक । मातिकम्‌। 

यहां सप्त्मी-समर्धु कालविेषकाची भास" श्न्द से देय (च्छण) अर्थ में इ पुत्र 
ते यथाविहित मत्य का विधान किया गया दै! यहा श्ऋलाट्र्ज्‌ (५/२ 88) ते 
यथाविढित 2ञ्‌^ अत्यय होता है । छस्येकः* (७/२ (५०) ते ठ्‌“ के स्थाम मे हक्‌' अदे 
ओर एूववत्‌ अग को आदिक्द्धि तथा अगर के अकार का लोप होता है । देसे ही-आर्धमासिकमुः 
साकत्सरिकम्‌ । 


वृत्‌ 
(२) कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ वुन्‌ ।४८। 
पऽवि०-कलापि-अश्वत्थ-यवबुसात्‌ ५।१ वुन्‌ १।१। 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
स०-कलापिषच अश्वत्थश्च यवबुसं च एतेषां समाहारः 
कलाप्यश्वत्ययवबुसम्‌, तस्मात्‌-कलाप्यश्वत्थयवनुसात्‌ (समाहारद्न््रः) । 


अनु०-तत्र, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्र कालेभ्यः कलाप्यश्वत्ययवबुसेभ्यो देयं वुन्‌ ऋणे । 


अर्थः-तेत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः 
कलाप्यङ्वत्ययवबुसभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो देयमित्यस्मिननर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, 
यद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (कलापिनः) कलापिषु देयमृणम्‌-कलापकम्‌ । (अश्वत्थः) 
अश्वत्येषु देयमृणम्‌-अश्वत्यकम्‌ । (यवबुसम्‌) यववुसे देयमृणम्‌- 
यवबुसरकेम्‌ । 

यस्मिन्‌ काते मयूरा; कलापिनो भवन्ति स कालः कलापीति कथ्यते । 
यस्मिन्‌ कालेऽश्वत्थाः फलन्ति स कालोऽश्वत्थ इत्यभिधीयते । यस्मिन्‌ 


काते यवबुसं सम्पद्यते स कालो यवबुसमित्युच्यते। अत इमे 
कालविशेषवाचिनः। 


आर्यः का अर्य (तत्र) सप्तमी-तिभक्ति- समर्थ (कतात्‌) कालविेककाची 
(कलाप्यश्वत्थयववुसात्‌) कलाफी. अष्वेत्थ यवदुस आतिपदिको से (तवन्‌) वेय अर्य में 
(न्‌) उन्‌ अत्यय लेता (णे) यदि जेकेयदै कह-छण दले, 


उदा०- (कलापी कलार्फ़-काल मेदेव ण-कलापक । (अश्वत्थ ) अश्वत्थ~फलगान्‌ 
पीपल-काल रमे दैय ऋण-अश्वत्यक । (धव्रंत) यकु -काल मे देय ऋछण-यकवुतक / 


नित कराल मे मगरुर कलापी (पृच्छवान्‌) छते है कह काल तत्साहच्य से कलापी 
केहाता हौ । निस काल मे अश्वत्थ (पीपल) फलवान्‌ होते हैः वह कराल तत्साहचर्य से 
अश्वत्थ कलाता है ! जित कात गे यकु (जौ का श्रुता) तैयार लो जाता है तत्साहवर्य ले 
उत क्ल को यकृ कहते है । इसलिये ये शब्द कालविशेमवाची है। 


शिद्धि-कलाप्कर्‌ । कतापिन्‌+ुपूरवन्‌ । कलापू*अक । कलापक ! कलापकम्‌ / 


यहा सप्तमी-तमर्था कलापि" शब्द ते देव-ऋण अर्थ में इस सूत्र से वुन्‌ ' अत्यय 
है । एर्वकत्‌ तु" के स्थान मे' अक" अदेश ओर नस्तद्धिते" (६ ।४।९४४) ते नकारान्त 
अग के टि-भाग (हन्‌) का लोप होता है । देते ही-मश्वत्यकमुः यवदुसकम्‌ / 
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(३) ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुञ्‌ \&६\ 

पण०वि०-ग्रीप्म-अवरसमात्‌ ५।१ वुन्‌ १।१। 

स०-गरीष्मश्च अवरसमा च एतयोः समाहारो ग्रष्मावरसमम्‌, तस्मात्‌- 
्रीष्पावरसमात्‌ (समाहारदरनद्ः) । 

अनु०-तत्र, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे चानुवर्तत । 

अन्ववयः-तत्र कालाभ्यां ग्रीष्मावरसमाभ्ां देयं वुन्‌ ऋणे । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभकतिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
्रीष्मावरसमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां देयमित्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, 
यद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (ग्रीष्मः) ग्रीष्मे देयसृणम्‌ ग्रैष्मकम्‌ । (अवरसमा) 
अवरसमायां देयमृणम्‌ आवरसमम्‌ । 

आ यसि खा अर्थः (ततर) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालाद्‌) कालकिषेषवाची 
(करष्मावरसमात्‌) ग्रप्मु अवरसम म्रातिपतिकिं से (तयम्‌) देव अर्थेन दय्‌) वृज्‌ प्रत्यय 
हेता है (ऋषे) यरि कोदेयहैक्ह क्ण दो 

उका०- (ष्म प्रीष्म छतु मे तेय ऋण-गरैमक । (अकरसमा) अवरसमा-अवरवर्ती 
वर्षो मे' देव ऋण-आवरसमक। 

"आवरसमकम्‌-आगािनां सक्त्सराणामाचसकत्सरे देययित्यर्थः / अपर आल-अतीते 
क्त्सरे तेयं यक्वाक्रि न त्तं तदावरसकमिति” (इति पदम्मर्या हरदतभिश्रः) + आगामी 
कर्मो के आदिम्‌ कर्य लँ रय ऋण आकरतमक' कता है / द्रा मत यह @ कि गतवय 
मेँ ेय ऋण मो आज तक भी ष्टी दिया उसे अवरतगक" कठते है (दमनञ्जरी-हरदत्तमिश्र) । 

िष्धि-्रैष्मकम्‌ / प्रीप्म^डि+ वुन्‌ । करैप्‌+अक । प्रेपमकु । ्रषमकरम्‌ । 

यटा सप्ती समर्थ कालविशेषवायी प्रीष्म" शब्द ते देय क्ण) अर्थे हस सूत्र 
ते उन्‌" प्रत्यय है शेष कर्य पुर्ववत्‌ है / देते ही-ाकरसमकम्‌ 
ठञ्‌+वुज्‌- 

(४) संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्‌ च ।५०। 
पण्वि०-संत्सर-आग्रहायणीभ्याम्‌ ५।२ ठञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-संवत्सरश्च आग्रहायणी च ते संबत्सराग्रहायण्यौ, ताभ्याम्‌- 

संवत्सराग्रहायणीभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रनदरः) । 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-तत्रे, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे, वुन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र कालाभ्यां संवत्सरःग्रहायणीभ्या देयं ठन्‌ वुन्‌ च ऋणे। 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
संवत्सराग्रहायणीभ्यां प्र्तिपदिकाभ्यां देयमित्यस्मिन्र्थे ठञ्‌ वुञ्‌ च प्रत्ययो 
भवति, यद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (संवत्सरः) संवत्सरे देयमृणं सांवरसरिकम्‌ (ठम्‌) । 
मावत्सरकम्‌ (वम्‌) । (आग्रहायणी ) आग्रहायण्यां देयमृणम्‌-आग्रहायणिकम्‌ 
(ठन्‌) ¦ आग्रहायणकम्‌ (तुम्‌) । 

उगार्याखाॐ जर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालविशेषवाची 
सिवत्सराग्रहायणीभ्याम्‌) स्वेत्तर्‌, आग्रहायणी प्रातिएदिकों ठे (देयम्‌) देय अर्थ मेँ (उन्‌) 
ठञ्‌ (च) ओर वुञ्‌ प्रत्यय होते दै। 

उद्ा०- (सिक्त्सर) सवत्सरःवेर्ण मेँ तेय ऋधि-सावत्सरिक (8न्‌) । लाक्त्रक 
विन्‌ । (आाग्रहवणी। जप्रहायणीभमारीर्ण मात की पूना के दिनि देव ऋणः-अग्रहायणिक 
(ठन्‌) । अग्रहायणक (वृज्‌) । 

विद्धि (‰) सकत्सरिकम्‌ । सवत्तर^डि"ठ्‌ । ताकत्सट्‌+ठक । सवत्सरिकनस 
साकित्सरिकम्‌ / 

गहा सप्तमी-समर्थ कालवार्की सतत्सर' शब्द से देय (छण) अर्थ मेः इत सूत्र से 
ठञ्‌" प्रत्यय है/ शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / 

२ साकत्सरकम्‌ । रा पक्ति तवत्तर' शब्द ठे देय (ऋण अर्थ मेँ इस सूत्र 
सै वतर्‌ प्रत्यय € । जेष कर्य पूर्ववत्‌ है। देसे डी- आग्रहयणिकम्‌, जाग्रहाकणकम्‌। 


“व्याहरति मृगः“ इत्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) व्याहरति मूगः।५१। 
पणवि०-व्याहरति क्रियापदम्‌, मृगः १।१। 
अनु०-तत्र, कालादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र कालाद्‌ व्याहरति मृगो यथाविहितं प्रत्ययः । 


अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ व्याहरति मृग इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं भ्रत्ययो भवति । 
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उदा०-निशायां व्याहरति मृगो नैशः (अण्‌) नैशिकेः (ठन्‌) । 
परदोषे व्याहरति मृगः प्रादोषः (अण्‌) परादोषिकः (ठम्‌) ! 
अ7यशि7का> भर्व (तत्र) तप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालात्‌) कालकिलिमवाची 
मातिपदिक से (व्यहरति-मृगः/ मय बोलता है अर्थे मे यथानिषठित प्रत्यय लेता है। 
उदा०-जो प्रण निशा=राप्रि मेँ बोलता है कहन (अणू) / नैशिक (३न्‌) । जो 
रग परेकरात्रि के प्रथम प्रहर मेँ कोतता दै कह-प्रादोष (अण्‌) । आदोषिक (ठम्‌ । 
सिद्धि-नैल आहि पे की सिद्ध तिद्ाप्रदोषाभ्यां च" (४५२१९) के प्रक्वन 
मेँ देख लेके / 
अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तदस्य सोढम्‌ ।५२। 
प०्विऽ-तद्‌ १।१ अस्य ६1१ सोढम्‌ १।१। 
अनु०-कालादित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ कालाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययः सोढम्‌ ¦ 
अर्थः- तदिति प्रथमासमर्ात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्प्रथमासमर्थं सोढं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-निशासहचरितसोढमध्ययनं निशा । निशा सोढाऽस्य छात्रस्य 
नैशश्छात्रः (अण्‌) ! नैशिकेश्छात्रः (ठञ्‌) । प्रदोषसहचरितसोढमध्ययनं 
प्रदोषः । प्रदोषः सोढोऽस्य छात्रस्य प्रादोषश्छात्रः (अण्‌) । प्रादोषिकण्छात्रः 
(ठ्‌) । 
आर्य काढ अर्था (तत्‌) प्रथमा-विभक्ति-तमर्थ (काकात्‌ कऋलविशिषवाची 


आतिपदिक से (अस्य्‌) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे यथाकिहित अत्यय होता है (मोढम्‌) जो 
श्रथमा-समर्थं ठै यदि वह सोढ=सहन करिया हज हो / 

उका०-निश्रा सहिते सहन क्रिया हज अध्ययन निश्ना' कटाता है । व्ह निशा" 
जिस छात्र >े सहन की है वह-नैश छत्र (अग्‌) नैशिक छात्र (8न्‌) । ग्रदोष सहित सहन 
करिया हज अध्ययन प्रदोष" काता है । कह प्रेम" (रात्रि का प्रथम पहर) निस छात्र 
ने वहने किया हे कह-प्रादोष छात्र (अयु) । भायोषिक छात्र (दय्‌) । 

िदि- नैश” आदि पदो की तिद्ध निशाप्रदोकाभ्या च" (४/१ ।१४) के शवचन 
मे' दें तिके! 
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भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः-- 
(१) तत्र भवः।५३। 

पणविऽ-तत्र सप्तम्यर्थे अव्ययपदम्‌, भवः १।१। 

अन्वयः-तत्रे प्रातिपदिकाद्‌ भवो यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुघ्ने भवः स्रीघ्नः। माथुरः । रौहितकः । राष्टियः ¦ 


आर्य व7ः अर्थ (तत्र) सप्तमी-विभकति-समर्थी पतिपरककि से (भव) भव 
अर्थ मे यधाविहित प्रत्यय होता ढै 


उका०-चष्न नगर मेँ लेनेकाला-स्रौघन। मथुरा मे होनेकाला-मायुर, रोष्ितक में 
होनेवाला- रैहितक । राष्ट मे होनेवाला-रष्टरिय। 

िद्धि- खौ; ! यहा सप्त्मी- समर्थ चुघ्न" शब्द से भव (लोनेकाला) अर्थ में इत 
तत्र से यथाविलित मत्य का विधात शरिया रका है अततः भ्रारृदीव्यत्तोऽण्‌" (> ८१ {८३ से 
यथादिहित अण्‌" प्रत्यय होता है। शेष कर्य पूववत्‌ है, ठेते ही-माधुरः, रौहितकः, 
राष्ट्रियः 


यत्‌- | 
(२) दिगादिभ्यो यत्‌।५४। 

प०विऽ-दिक्‌-आदिभ्यः ५।३ यत्‌ १।१। 

स०-दिक्‌ आपिर्येषां ते दिगादयः, तेभ्यः-दिगादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेत्रे दिगादिभ्यो भवो यत्‌। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्भ्यो दिगादिभ्यः प्रातिपदिभ्यो 
भव इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दिषशि भवं दिश्यम्‌ । वर्गे भवं वर्ग्यम्‌, इत्यादिकम्‌ । 

दिश्च्‌। वर्ग । पूग । गण । पक्ष । धाय्या । मित्र ! अन्तर । पथिन्‌ । 
रहस्‌ । अलीक । उखा । साक्षिन्‌ । आदि । अन्त । मुख । जघन ! मेष | 
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यूथ । उदकंत्संज्ञायाम्‌ ¦ । न्याय । वंशं । अनुवंश । विश । काल ! अप्‌ 
आकाश | इति दिगादयः । ¦ 

आर्याभिः का5 र्थ (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-तमर्थं (दिगादिभ्यः) दिक्‌-. (दि 
पआति़दिकोः से (भवः) भव अर्थ मे (थत्‌। यत्‌ अत्यय लेता दै 

उदा०-दिकूदिश मेँ ठोनेकाल-दिश्य । वर्ण मेः दोनेवाला-वर््य वर्गनर्टी इत्याहि / 

िद्धि- दिश्यम्‌ / हणा“ डि+यत्‌ । दिय / दिष्य. ^सु । दिश्यम्‌ । 

यहां सप्तमी-समर्थ दिश्‌" शब्द ते भव अर्थे मे इत भत्र ते थत्‌" प्रत्यय ढै/ ेते 
ही- वर्ग्यम्‌ । 
यत्‌- 

(३) शरीरावयवाच्च ।५५ || 

प०वि०-शरीर-अवेयवात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-शरीरस्य अवेयवमिति शरी रावयवम्‌, तस्मात्‌-शरीरावथवात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्र, भवः, यदिति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्रे शरीरावयवाच्च भवो यत्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाच्छरीरावयववाचिनः प्राति- 
पदिकाच्च भव इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दन्तेषु भवं दन्त्यम्‌ । कर्णयोर्भवं कर्प्यम्‌। ओष्खयोर्भवम्‌ 
ओष्ठ्यम्‌ । । 

आर्यभाष75 अर्थ (तत्र्‌) सप्तसी-विभक्ति-समर्थ (शरीरावयवात्‌) शरीर- 
अक्यक्काठी आतिप्दिक से (च) भी (भवः) भव अर्थ मे (पत्‌) यत्‌ मत्यय होता है / 

उका०-कातों मेः होनेकला-वन्त्य। क्रानो में होनेकाला-कर्ण्य।) ओष्ठो एर 
होनेकाला- ओष्ठ्य । 

लिद्धि-दन्त्यम्‌ / दन्त+ुपू+यत्‌ । दन्त्‌+य । वन्त्य । दन्त्यम्‌ । 

यहा ठप्तमी-समर्थु शरीर अव्यववाकी दन्त" शब्द से भक अर्थ मे इस सूत्रसे 
त्‌” प्रत्यय है / देसे ही-कर्ग्यम्‌ः जष्छ्यम्‌ । 
ठञ्‌ 

(४) दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढ्‌ ।५६। 
पऽवि०-दृति-कुक्षि-कलशि-वस्ति-अस्ति-अहेः ५।१ ठन्‌ १।१। 
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स०-दृतिषच कुक्षिश्च कलशिष्च वस्तिश्च अस्तिष्व अहश्च एतेषां 
समाहारो दृतति०अहि, तस्मात्‌-दुति०उषैः (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्न दति०अहिर्भवो ढम्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो दतिकक्षिकलशिवस्त्य- 
स्त्यहिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भव इत्यस्मिन्नर्थे ढञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (दतिः) दृतौ भवं दार्तेयम्‌ । (कुक्षिः) कक्षौ भवं कौक्षेयम्‌ 
(कलशिः) कलशौ भवं कालशेयम्‌ । (वस्तिः) वस्तौ भवं वास्तेयम्‌ । 
(अस्तिः) अस्तौ भवम्‌ आस्तेयम्‌। (अहिः) अहौ भवम्‌ आहेयम्‌ । अहियमजरं 
विषम्‌ | 

आर्यका अर्थ- (तत्र) सप्तमी. विभक्ति-समर्थ (करति०्जहेः) देति कुभि 
कलशिः वस्ति. अस्ति. अहि प्रातिएदिकों ते (भवः) भव अर्थं मे' (ढनू्‌) ठ्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (दन्ति) द्रति=मशक मे लेनेवाला-दा्तेय (जल) / (कुलि कुशषि=म्यान मेँ 
होनेवाला-कौक्षेय (तलवीर) । (कलशि कलशि--गारी मेँ होनेवाला-कालशेय (तक्र आवि) । 
(वत्ति वत्ति-नाभि के नीचे के भाग (पङ्‌) > होनेकाला-कस्तेय । (अस्ति) अस्तिता 
में टीनेवकाला- अस्तेय । (जहि) अहिसर्फ में होनेवाला-अहिय (विष) । 

सिद्धि-का्तेवम्‌ । दति+डि+ढन्‌। दार्तू^एय । दातय । वतिम्‌ । 

यहा स्तमी-समर्थ दति" शब्द ते भक अर्थ मे इस पुत्र से ठन्‌ प्रत्यय दै । 
कद्धितेष्वचामादेः“ (७ ८२ ०४८ से अग को आदिद ओर यस्येति च' (६ । ८ १४.८) 
से अग के इकार का लोग होता है। ठेते ठी-कौक्षेयम्‌ आदि, 

विशेकः यहां अस्ति" शब्द प्ातिफतिक ठै किन्तु तिडन्त के समानार्थक है। 
जैसे-अस्तिक्षीय गौः । 
अण्‌+ढञ्‌- 


(५) ग्रीवाभ्योऽण्‌ च 1५७। 
पण्वि०-ग्रीकाभ्यः ५।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तत्र, भवः, ढञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र ग्रीवाभ्यो भवोऽण्‌ ढञ्‌ च । 
अर्थः- तत्रे इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ ग्रीवा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भव इत्यस्मिन्नर्थऽण्‌ ठन्‌ च प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-ग्रीवासु भवं ग्रैवम्‌ (अण्‌) । ग्रैवेयम्‌ (ढञ्‌) । 
अर्यमा अर्थ- (ततर) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (्रीकाभ्यः) प्रीवा पराक्तियदिकि 
से (भवः) भव अर्थ मे (अग्‌) अण्‌ (च) ओर ढम्‌ प्रत्यय केता है, 

उका०- ग्रीवा=धमनियो में होनेवाला-प्रैव (अण्‌) । प्रैषे (ढम्‌) / 

सिद्धि- (९ त्वम्‌ । प्रीग^+सुप-मण्‌ / त्रैव । प्रक्‌^अ । प्रकु / द्रैतम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थे प्रीवा" शन्द से भव अर्थ में इं सूत्र से अण्‌" प्रत्यय दै/ शेष 
कर्य पर्ववत्‌ है। 

(र ग्रैवेयम्‌ । प्रीका^ुपू+ठङ्‌ / गवक/एय / प्रैकेयन^सु । त्केयम्‌ । 

यहा प्रतोक्त श्रीका" छन्द से भव अर्य में इत सूत्र ते ठम्‌" प्रत्यय द्वै। द“ के 
स्थान मे एर्तवद्‌ एय्‌” आदेः अग को आदित्द्धि ओर अग के आक्र का लोप होता है । 

विशे गहा श्रीकाभ्यः" शब्द मेँ बहुवचन फे फठ ते परीका में किमान 
धमानियो का ग्रहण किया जति है, 
ज्यः 

(६) गम्भीराञ्ञ्यः ।५८। 

पण्वि०-गम्भीरात्‌ ५।१ व्यः १।१। 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र गम्भीराद्‌ भवो व्यः) 

अऊर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ गम्भीरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भव इत्यस्मिन्नर्थे ज्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गम्भीरे भवं गाम्भीर्यम्‌ । 

आऋर्यभिा7षा अर्व- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्य (गम्भीरात्‌) गम्भीर आतिपदिक 
से (भवः) भवे अर्थ गे (व्यिः) व्य अत्यय टो तै 

उदा०-गम्भीर में लोेनेकाला-गाम्मीर्य। गम्भीर~शान्ते एव महाज्ञय पुरुष / 

विलि काम्मीर्यस्‌ । गम्मीरतडिरज्य। गाम्भीर्य । गारभीरयाहसु । गाभीर्यम्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थं भम्र" शब्द से भव अर्थ मे इस सूत्र से व्य" प्रत्ययै 
एकवद्‌ अग करो आदिनिद्धि ओर अग के अकार का लोप लेता है 
ञ्यः- 

(७) अव्ययीभावाच्च ।५६। 
पण्वि०-अव्ययीभावात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तत्र, भवः, उ्य इति चानुवतति । 
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अन्वयः-तत्राव्ययीभावाच्च भवो ज्यः। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंज्ञकात्‌ 
ग्रातिपदिकाच्च भव इत्यस्मिन्नर्थे व्य: प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परिमूखं भवं पारिमुख्यम्‌ । परिहनु भवं पारिहनव्यम्‌। 

वा०-्यप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंस्यानम्‌' (४ ।३।५०) इति 
वार्तिकेनाव्ययीभावसंज्ञकेभ्यः परिमुखादिभ्य एव ज्यः प्रत्ययो भवति न 
सर्वेभ्योऽव्ययसंजञकेभ्यः। 

परिमुख । परिहनु । पर्योष्ठ । पर्युलू । ओपमूल । खल । परिसीर । 
अनुसीर्‌ । उपसीर । उपस्थल { उपकलाप । अनुपथ । अनुखड्ग । अनुतिल । 
अनुशीत । अनुमाप। अनुयव । अनुयूप । अनुवंश । अनुस्वड्ग । इति 
परिमुखादयः । | 

उव्रार्यएका< अर्थ- (तत्र) ठप्तमी-विभक्ति-समर्थं (अव्ययीभावात्‌) अत्ययीभाव- 
सश्नक प्रातिपदिक से (च) भी (भवः) भवे अर्थे से (व्यः) ज्य प्रत्यय लेता है! 

उदा०- परिमुख गु वर्जित प्रते मे लेनेकाल-फरिमुख्य / परिनुः-हनु=टोजी 
वर्जित प्रदे मे लोनेवाता- फररिहनव्य / 

का०- भ्यप्रकरणे पररिमुखादिभ्य उपसख्यानम्‌' (४३/५०) इस कार्तिक से 
अव्यफीभावसज़क परिमुख" आदि शब्दो से ही व्य" प्रत्यय लता ढै सक से नही 
परिमुखादिगण सत्कृत-भाग मेँ देस तेके। 

सिद्धि- फरिमरख्यम्‌ / परिमुस+^डिःव्य । फारिनुख+य । फारिमल्य+सु / फरिमृखम्‌ । 

या प्रथम अफायरिकष्िरञ्नवः पञ्चम्या" (२ (१ १२) से अव्यीभावे समास 
हेता ठै। मुखात्‌ परि इति प्ररिुखम्‌ / मृ को छोडकर । तत्पश्चात्‌ सप्तमी- समर्थ 
उव्ययीभावतक परिमुख" शब्द से भव अर्थ मे हस घूव्र ठे श्य" प्रत्यय है! पर्ववत्‌ ओग 
को आदिद्धि ओर ऊ के अकर क्रा लोप लेता है/ एते ही- पारिहनव्यम्‌ । 
ठञ्‌- 

(८) अन्तःपूर्वपवाट्‌ठञ्‌ ।६०। 

पर्वि०-अन्तः-पूर्वपदात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१। 

स०-अन्तः पूर्वपदं यस्य तद्‌ अन्तःपूर्वपवम्‌, तस्मात्‌-अन्तःपूरवपदात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । अत्रान्तःशब्दः सप्तमीविभक्त्यर्थे वर्तते । 
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अनु०-तत्र, भव, अव्ययीभावाद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्राव्ययीभावाद्‌ अन्तःपूर्वपदाद्‌ भवष्न्‌ | 
अर्थः-तत्र इति सप्तमी-विभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंञ्ञकाद्‌ 

अन्तःपूर्वपदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अन्तर्वेढमं भवम्‌ आन्तर्वेषिमिकम्‌। अन्तगेहि भवम्‌ 
आन्त्हिकम्‌ । 
आयिः अर्थ- (तत्र) सप्तमी -विभन्ति- तमर्थ (अव्ययीभाकात्‌) अव्ययीभाव 
सज्क (भन्तःपुरवपदात्‌) अन्तःय्वपदकाते आतिपदिक प (भवः) भव अर्थ मे (छन्‌) ठञ्‌ 
अत्यय होता ङै। 


उदा०-अन्तर्ेशफ= घर मे लोतेकाला-आन्तर्वशिमिक । अन्तर्वेह= घर में होनेकाला- 
आन्तगोटिक। 

विद्धि-आान्तर्केश्मिकमु । अन्तर्‌+ वेश्मन्‌ । अन्तकेशमनू+टच्‌ , अन्तर्वेषम्‌+अ । 
अन्तर्वश्म+ङि+ठम्‌ । आन्तर्वेश्‌+हक / आन्तर्वकमिक+सू । अन्तवौशमकम्‌ । 

यहां प्रयम्‌ अव्क्य विभक्ति०” (२ (९/६) से सरप्तमी-विभक्ति के अर्थे मे अन्तर्‌ 
ओर वेश्मन्‌ शब्द का अव्यफीभाक समासः अनश्च" (४१५ १०८८ से समालान्त टच” 
श्त्यय ओर नस्तद्धिते" (६ ८८4९४८८ से टि-भाग (अन्‌) का लोप छता है । तत्पश्चात्‌ 
अव्य्कीभावसक्क, अन्तःूपदकारुः अन्तकेष्" छब्द से भक अर्थे ठत सूत्र रे ठय 
अत्यय ठै। द" के रथान मे एर्ववत्‌ इक्‌" अदेश. अग को आद्प्िदधि ओर ज के अकार 
का तोप होता कहै टेसे शी-आन्तर्येहिकम्‌ । 


ठञ्‌- 
(६) ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌।६१। 

पऽवि०-ग्रामात्‌ ५।१ परि-अनपूर्वात्‌ ५।१। 

स०-परिश्च अनुश्च एतयोः समाहारः पर्न । पर्थनु पूर्वं यस्य तत्‌ 
परयनुपूर्वम्‌, तस्मात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ (समाहा रटरन्द्रगर्भितबहूतरीहिः ) । 

अनु०-तत्र, भवः, अव्ययीभाव, ठञ्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तत्र पर्यनुपूर्वाद्‌ ग्रामाद्‌ भवष्ठञ्‌। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंज्ञकात्‌ 
परि-अनुपूर्वद्‌ ग्रामात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इतयस्मिन्नर्थे ठन्‌ भत्ययो भवति । 
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उदा०- (परिः) परिग्रामं भवः पारिग्रामिकः । (अनुः) अनुग्रामं भव 
आनुग्रामिकेः । 

उगायशिाषाः मर्व-(तत्र) सप्तमी-पिभक्ति-समरथा (अव्यकीभावात्‌) अव्ययीभाव 
तजक (परयनुमुवात्‌) फटि ओर अनु एूकतात्‌ (प्रामात्‌) ग्राम प्रातिदिक से (भव) भव अर्थ 
गे (ठम्‌) अन्‌ अत्यय छता है। 

उदा०- (षरि) परि्रामल्राम उर्जित परदेश यें होनेकाला-फरिप्रामिक / (अनू) 
अनुग्राम=ग्राम के समीपवर्ती प्रदेश में लोनेकाला-मानुग्रोनिक 


सिद्धि-(१॥ पारिग्रामिकः । परि^ग्राम^उसि ( परराम+^लि+ठन्‌ । परिगराम्‌+इक । 
एारि्भिकमु । पारिग्रामिकः / 

यहा प्रथम एरि ओर ग्रास श्ये का अपपरिबहिरञ्चवः प्रञ्चम्या" (२ /१ ५१२) 
से अव्यफीभाक समास लेता है। तत्पश्वात्‌ सप्तमी-समर्थ अव्ययीभावसस्रक पारि्रास 
शब्द से भय अर्थ में इतर सूत्र छे ठव ' प्रत्यय लेता है / पूवित्‌ इ“ के स्थान में इक्‌ आदेशः 
अगि को आदिवद्धि ओर अग्र के अकार का लोप लेत दै 

(र मतुप्राभिकः । गहा प्रधम अनु जौर ग्रास शव्द मे' अनुर्यत्समया" (२/१ (१५ 
से अव्ययीभाव समास होत है । शेष कार्य पकवेत्‌ है। 


छः 
(१०) जिह्यामूलाङ्गुलेश्छः ।६२। 

पर्वि०-जिह्यमूल-अड्गुलेः ५।१ छः १।१। 

स०-जिह्यामूलं च अङ्गुलिश्च एतयोः समाहारो जिद्ठामूलाडगुलिः, 
पस्मात्‌-जिह्ममूलाङ्गूलेः (समाह्ारदटन््रः) । 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां जिहामूलाडगुलिभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (जिह्वामूलम्‌) जिह्छमूले भवं जिह्छामूलीयम्‌। (अङ्गुलिः) 
अङ्गुलौ भवं अडगुलीयम्‌। | 

उप्यभिरकार अर्थ (ततर) सप्ती -किभक्रित-समध (विहागरताद्युलेः) जिहत 
अङ्गुलि पतिपदिकों से (धवः) भव अर्थ मे (छः) छ अत्यय होता है । 


उदा०-(जिहाग्रल॥ जिहागरल मे होनेकला-निहामलीय अकर । (अस्पुलि) अङ्गुलि 
में होनेकाला-अद्गृलीय आश्रेषण । 
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विद्धि-जिहागूतीयम्‌ । निहामूल^डि+छ । जिहामुत्‌+“ईय / जिद्वारूीय^सु / 
जिदासुतीयम्‌ । 
यहा सप्तमी-समर्थ जिह्वामूल" शब्द से भव अर्थे मे इर सूत्र से छ" प्रत्यय है/ 
आवनेय०“ (७ /११२॥ ते द" के स्थान मे इय्‌" आदेण लेता है । कुप्वोः; कपौ च 
(७।२।/२५ से क ख क्ण एरे होने पर वित्य के स्थान मै ˆ जिह्वामूलीय आदेश ढोेता 
है/ जैते-देव , करोति देव. खादति । । 
छः-- 
(११) वगन्ताच्च ।६३। 
परवि०-वर्ग-अन्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वर्गोऽन्ते यस्य तद्‌ वर्गान्तम्‌, तस्मात्‌-वर्गान्तात्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-पत्र, भतः, छ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्रे वर्गान्ताच्च भवश्छः | 
अर्थः- तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ वर्गान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
भव इत्यस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-कवर्गे भवं कवर्गयम्‌। चवर्गे भवं चवर्गीयम्‌ । 
आर्यमाखाः अर्थ (तत्र) ठप्तेमी-विभक्ति समर्थ (तगन्तित्‌) वर्ग अन्तकाले 
प्रातिपदिक मे (च) भी (भवः भक अर्थ में (छः छ प्रत्यय लेता है। 
उदा०-कव्ग मे होनेकला-कवर्गयि / चवर्ग से होनेकाला चवर्ग / 
सिद्धि-कवर्गीयम्‌ / कवर्गा^डिछ / कवगृतडुय । कवर्गयिरसु / कवर्गयिम्‌ । 
यहा सप्तमी-समर्थु वन्ति कवर्ग" श्ये से भव अर्थ मे इत सूत्र से छ" प्रत्यय 
ढै/ एू्ववत्‌ छ" के त्थान मे य्‌" अदेश होता है/ ठेते ही-चवर्गीयसु । 
विशोक सर्कत-भाषा की वेणमाला में कवर्ग चवण टवर्ग तव्या पवर्ग ये 
परीव र्ग है। इनके उग्रिलिखित विधि से एच हय बनते है 
यत्‌+खः+छः-- 

(१२) अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌।६४। 
पण्वि०-अशब्दे ७ १ यतत्‌-सौ १।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स0-न शब्द इति अशब्दः, तरिमन्‌-अशब्दे (नमूतत्पुरुषः) । यच्च 

खश्च तौ यतौ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
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अनु०-तत्र, भवः, वर्गन्तादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र वर्गान्ताद्‌ अशब्दे भवोऽन्यतरस्यां यतूखौ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ वर्गान्तात्‌ प्रातिपदिका- 
च्छब्दवर्जिते भव इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन यतूखौ प्रत्ययौ भवतः, पक्षे च 
छः प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (यत्‌) वासुदेववर्गे भवो वासुदेववरय्यः । (खः) वा ५१व- 
वर्मीणः । (छः) वासुदेववर्गायः ! (यत्‌) युधिष्ठिरर्वो भवो युधिष्ठिरवार्यः । 
(खः) युधिष्ठिरवर्गीणिः । (छः) युधिष्ठिरवर्गीयः । 

र्यभि7काड अर्य (तत्र) सप्तमी-विभिक्ति- समर्य (वगान्तिात्‌) का-अन्तकाले 
प्रातिपदिक ते (अशब्दे) शब्द-दर्जित (भवः भते अर्य मं (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
तृसौ) यत्‌ ओर ख प्रत्यम दोते दै ओर पके मेँ छ प्रत्य टोता है 

उदा०-(क्त्‌/ कालुदेव= कृष्ण के व (षश) में होनेकला-वासुदेकव््य। (ख) 
वालुदेकवगीण । (छ वाघुदेकर्गयि । (वत्‌) वुधिष्ठिर के कग मे लेनेकाला-युधिष्ठिरव्ग्य। 
(ख युधिष्ठिरवर्गीणि । (छ) युधिष्ठिरवर्ीय । 

सिदधि- £) काुदेकवर्ग्यः । यहा सप्तगी- समर्थं वगत्ति कालुदेवक्य" श्वं से भव 
अर्थम हत सूकर से थत्‌“ प्रत्यय रै 

(२ तोापुदेववीणः । या पुकक्ति काुदेव" छब्द से भवे अर्ध मे हसप्प्रेसे 
छि“ प्रत्यय ठै । आयने“ (७ /१/२/ से श्‌" के स्थानं मे ई" अदेण ओैर अट्कुप्गड्‌२” 
(८ ।।२/ सै णत्वं होता है । 

९२ कादुदेवेवर्गीयः-यहा एुकोक्त कालुदेक” शब्द से भवे अर्ध में विकल्प पले गे 
इस सूत्र से छ” अत्यय है । पूववत्‌ छ” के स्थान मे इय्‌" अदिशत टै। ठेसेही 
शुधिष्ठिरवर्ग्यः" आदि! 


यहा शब्द-अर्थं को प्रतिषेध किया गणा है अतः श्ब्द-अर्थं मे पर्वे सूत्र से छ" अत्यय 
ही लेता है- कवर्गो कर्णः इत्यादि। 


कन्‌-- 
(१३) कर्णललाटात्‌ कनलङ्कारे ।६५। 
पणवि०-कर्ण-ललाटात्‌ ५।१ कन्‌ १।१ अलङ्कारे ७।१। 


स०-कर्णश्च ललाटं च एतयोः समाहारः कर्णललाटम्‌, तस्मात्‌- 
कर्णललाटात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 
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अनु०-तत्र, भव इति चानुवतते । 

अन्वयः- तत्र कर्णललाटाद्‌ भव; कन्‌ अलङ्कारे ¦ 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कर्णललाटाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति, अलङ्कारेऽभिधेये । 

उदा०- (कर्णः) कर्णे भवा कर्णिका । (ललाटम्‌) ललाटे भवा 
ललाटिका। 

आर्या षाः जर्थ- (तत्र) ठप्तमी-विभक्ति-समर्थं (कणललाटात्‌) कर्णु ललाट 


श्रातिपरिकों से (भरवः/ भव अर्थ मेँ (कन्‌) कठ्‌ अत्यय छता है (अलङ्कारे) यदि कहां 
अतकार=आश्रूषण अर्थ अभिधेय लो 

उदा०- (कर्ण॥ कर्ण में होनेकाला अलक्ार-कणिकरा (कानों की कठी) / (ललाटः 
ललाट माधे पर नकत अलकार-ललाटिका (पराये का आभूषण-कोरला आदि) । 

सिदि- कर्णिक । कर्ण+ङि+कन्‌। कर्णक । क्ण्कि-+टाए्‌। कर्णिक~+आ। 
कणिकरसु / कर्णिका। 

यहां सप्तमी. समर्थं कर्ण" शब्दे से भव अर्थ मे तथा अलक्रार अभिधे ये हप सूत्र 
से कन्‌ ' प्रत्यय है । स्करत्व-विवक्ा ये अजाचत्तष्टापु" (४ (९/४) से टार" प्रत्यय ओर 
भ्रत्ययस्यात्‌०” (७/३ (४२८) घे कर" पी पुववर्ती अ“ को इकार अदेश टोता है। ठेते 
ही-ललारिका॥ 


भव-व्याख्यानार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथः ःहित प्रत्ययः- 
(१) तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः।६६। 

पऽवि०-तस्य ६।१ व्याख्याने ७ ।१ इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
व्यास्यातव्यनाम्नः ५।१। 

स०-व्यास्यातव्यस्य नाम इत्ति व्याख्यातव्यनाम, तस्मात्‌ 
व्याख्यातन्यनाम्नः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-तेत्र, भव इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- तस्य, त॒त्र व्याख्यातव्यनाम्नो व्याख्याने भव इत्ति च यथाविहितं 
प्रत्ययः | 
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अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इत्ति च सप्तमीसमर्थाद्‌ 
व्याख्यातव्य-नामवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्याख्याने भव इति चार्थ 
यथाविष्ितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (षष्ठी) सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः सौपः। तिङां व्याख्यानो 
ग्रन्थस्तैडः । कृतां व्याख्यानो ग्रन्थः कार्तः । (सप्तमी) सुप्सु भवं सौपं 
कार्यम्‌ । तिङ्क्षु भवं तडं कार्यम्‌ । कृत्सु भवं कार्ते कार्यम्‌| 

आर्यभि7 काः अर्थ- (तत्य) एव्ठी-समर्थ ओर (तत्र) सप्तमी-समर्थ (व्यास्या- 
तेन्यनास्तःज व्याल्यतव्य-नामकाची ्रतिपदिक से (व्याख्याने) व्याल्यान (च) ओर (भवः) 
भव (इति) इत अर्ध मे यथाविहित प्रत्यय लेता है। 


उदा०- (िच्छी) पुणे का व्याल्यान ग्रन्थ-सौप। तिरो क व्याख्यान ग्रन्थ-तैड। 
कर्तो का व्याल्यान प्रनय-कर्त/ (सप्ती) सु में लेनेकाता-सौप कर्य/ तिले में 
होनेकला-तैड कर्य । कृठ्‌-परत्ययोः से होनेवाला कर्त कर्य। 
पिद्धि-सौपः । यहा षष्ठी तथा सप्तमी-समर्थं व्यात्यातव्य नागकाची शुप्‌" शब्दं से 
व्याख्यान ओर भव अर्थे गें हत सूत्र से यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया है अतः 
भ्राकृदीव्यतोऽण्‌" (४/३ ८३) से यधाविलिति अण्‌ प्रत्यय होता है । क्द्धितेष्वचामावेः' 
(७/२ (‰७/ से अग को जादिकचि देती दै । पेते ली-तैडः, कार्त । 
ठञ्‌- 
(२) बहचोऽन्तोदात्ताट्‌ठञ्‌।६७। 
पण्वि०-बह्ु-अचः ५।१ अन्तोदात्तात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 
स०-बहवोऽचो यस््मिस्तद्‌ बहच्‌. तस्मात्‌-बहचः (बहुत्रीहिः) । 
अन्ते उदात्तो यस्य तद्‌ अन्तोदात्तम्‌, तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति च व्याख्यतव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य तत्र चान्तोदात्ताद्‌ बहो व्याख्यात्तव्यनाग्नो व्याख्याने 
भव इति च ठञ्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्रे इत्ति च सप्तमी-समर्थाद्‌ 
अन्तोदात्ताद्‌ बहो व्याख्यतव्यनामवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्याल्याने 
भव इति चार्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (षष्टी } षत्वणत्वयोव्यख्यानो ग्रन्थः-षात्वमत्विकः । 
(सप्तमी) नतानतयोर्भवं नातानतिकं कार्यम्‌ | 

गायभि7काॐ जर्य- (तस्य) पष्ठी- समर्थ ओर (तत्र) सप्तमी-समर्य (अन्तोदत्तात्‌) 
अन्तोदात्त (बरहचः+ बहुत अचृकाले (च्छद्यतव्यनाम्नः/) व्याख्यातव्य-नामवाची प्रातिपदिक 
ते यथाठ््य (व्यस्याने) व्याल्यान (च) ओर (भवः भव (ईति) हस अर्थ मे' (ठच्‌) ठन्‌ 
उरत्यय होता है 

उद्ा०- (धी) षत्वणत्व का व्याल्यान प्रन्थ-षात्वणत्विक । (वष्तमी) नत-अनत 
मे हीनेकाला-नातानतिक क्य । नत-अनुदरात्त स्वर ८ अनत उदात्त स्वर। 

िद्धि-कात्कणत्विकः । पत्वणत्वे+ ओल्‌+ठम्‌ / पाल्कणत्व्‌+इक । फत्वणत्विकरसु । 
फात्कणत्विकः । 

गहा सष्तमी-समर्थु अन्तोदात्त हुत अचूकाले व्यास्यातव्यवाची भत्वणत्व" शब्द 
ते व्यास्यान अर्थं मै इस सूत्र से ठञ्‌“ प्रत्यय है । यह शब्द तमासस्य' (६ ९८२२०) से 
अन्तोदात्त स्वकान्‌ है । एकवत्‌ ठ्‌" के स्थान में (क्‌ अदेश अग को आदिविद्धि ओर अग 
के अकार का त्तोप होता है। देते ही-नाताचतिकम्‌। 
ठञ्‌- 

(३) क्रतुयज्ञेभ्यश्च ।६८। 

पणवि०-क्रतु-यज्ञेभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-क्रतवश्च यज्ञाश्च ते क्रतुयज्ञाः, तेभ्यः-क्रतुयज्ञभ्यः 
(इतरेत रयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्नः, 
ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य, तत्र च व्यास्यातव्यनामभ्यः क्रतुयज्ञेभ्यश्च व्याख्याने 
भव इति च ठम्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थैभ्यः, तत्र इति च सप्तमीसमर्थेभ्यो 
व्याख्यात्तव्यनामवाचिभ्यः क्रतुविशेषवाचिभ्यो यज्ञविशेषवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यश्च यथासंख्यं व्याख्याने भव इति चार्थ ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (क्रतुः) षष्टी-अम्िष्टोमस्य व्याख्यानो ग्रन्थ आग्निष्टोमिकः । 
वाजपेयिकः । राजसूयिकः । सप्तमी-अनिष्टोमे भवम्‌ आनिष्टोमिकं कर्म | 
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वाजपेथिकं कर्म । राजसूयिक कर्म । (यज्ञः) षष्ठी-पाकयज्ञस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थः पाकयन्निकः | नवयज्ञरय व्याख्यानो ग्रन्धो नावयज्ञिकः । सप्तमी- 
पाकयज्ञे भवं पाकयन्निकं कर्म । नवयज्ञे भवं नावयज्निकं कर्म | 


उरर्यशरि7क72 अर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ ओर (तत्र) सप्तकी-समर्थं (व्यात्या- 
तव्यनाग्नः/ व्यास्यातव्य-नामकाची (करतुयजेभ्यः/ कदुविद्े जौर यज्ञविशेककाची प्रातिपिकोः 
से (च) भी यथास्य (व्याव्याने) व्याख्यान (च) ओर (भवः) भव (इति) इस अर्थ में 
(सल्‌) ठञ्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०- (क) कष्छी-अननिष्टोम का व्याल्वान प्रन्थ-आन्िष्टोपिकज वाजपेय क 
व्याख्यान प्रन्थ- वाजपेयिक । राज्य का व्याख्यान ग्रन्ध.-राजदरूधिक। सप्तमी अनिष्टोम 
मैं होनेवाता-अफनिष्टोपरिक कर्म वाजपेय मे लनेकाला-काजपेधिक कर्म/ रजसूय में 
होनेवाता- रानसुपिक कर्म । (यल, कष्छी- एरकयङ्गे का व्याख्यान प्रय-पाकयज्ञिक / नेकयज्ञ 
का व्याल्यान ग्रन्थ नाकयश्ञिक । सप्तमी फ़केयज्न में छोनेवाला-एकयन्िक कर्म । नकव्यज्न मे 
होनेकला-नावयशिक कर्म। 

तिद्धि-आगनिष्टोमिकः । अनिष्टोम+ङस्‌+^ठम्‌ । आगिष्टोगू+इक / आगनिष्टो- 
गिक~+ु । आनिष्टोभिकः । 

यल फष्ठी-समर्थ व्याख्यातव्यनाम, क्तुविण्ेषवाची अनिष्टोम ' छब्द से व्याल्यान 
अर्थमें त सूत्र ते ठव ' प्रत्यय है / पर्ववत्‌ द्‌" के त्थान गे दक्‌ आदेशः अगर को आददद्धि 
ओर अग के अकार का लोप छता है टेसे ही कजपेविकः” आदि, 

रिरे खः (‰) कतु ओर यज्ञ दोनो ही शब्द याग के वाचक है किन्तु जित याग 
मे सोमपान करिया नात्य है उले करतु" क्ते कै ओर सोमपान रहित याग करो यज्ञ" कहा 
नाता ठै। उतः सूत्रफठ मे क्तु" ओर थज्ञ' कोनो शन्दो का णठ किया गया डै। 

(२ अग्निष्टोम-जिसि क्रतु-सोमयाग मे अनिदेव्ता क्री स्तुति (तोम) क्षियः 
नाता है उसे अनिष्टोम" याग कहते है, 

९/ काजपेय-निस क्रतु मे वाज-यकगूविष्णेष का परान किया जाता है उते 
वाजपेय" याग कलते डै। 

(४# राजघुय-जित क्र मेँ रोजा का चयन किया जाता है उते राजलूय' याण 
कहते है । सूय-उत्यक्ति। 

(५/ ए़कयज-य्हा पाक शब्द अल्प का पययिवाची है । लघु यज्ञ को पाकयज्ञ“ 
कते है । 

(६/॥ नक्यज्ञ-नकीन त्रीहि (धान्य) से जो यज्ञ फिया जाता कै उसे नकयङ्ञ' 
कलते ह । 
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४ 


(४) अध्यायेष्वेवर्षेः ।६६। 
पर्वि०-अध्ययेषु ७।३ एव अव्ययपदम्‌, ऋषेः ५।१। 


अनु०-तत्र, भवेः, तस्य, व्यास्याने, इति च, व्याख्यतव्यनाम्नः, ठन्‌ 
इति चानुवतति । 


अन्वयः-तस्य, तत्रं च व्याख्यातव्यनाम्न ऋषेव्यस्याने भव इति 
ठञ्‌ अध्यायेषु । 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इति च सप्तमीसमथदि 
व्याख्यातव्यनामवाचिने ऋषिविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंस्थं व्याख्याने 
भव इति चार्थे ठम्‌ प्रत्ययो भवति, अध्मायेष्वभिधेयेषु । अत्र साहचर्याद्‌ 
ऋषिशब्देन तत्परोक्तो ग्रन्थ उच्यते । 

उदा०- (षष्ठी) वसिष्ठेन प्रोक्तो ग्रन्थो वसिष्ठः । वसिष्ठस्य 


व्याख्यानोऽध्यायः-वासिष्टिकः। (सप्तमी) वसिष्ठे भवोष्ध्यायः- 
वासिष्ठिकंः | 


आर्या कड अर्थ- (तस्य) पष्ठी-सयर्थे (तस्य) ओर (तत्र) सप्तमी-समर्ये 
(व्याख्यातव्यनाम) व्यास्यतव्य-तामकाकी (षेः) ऋषिविशेष वावकर ऋतिपदिकि से 
यथास्य (व्याख्याने) व्याल्वान (च) ओर (भवः) भव (इति) दत अर्थं मे (8्‌। ठम्‌ प्रत्यय 
होता ह (अध्यायेषु) यदि वहां अध्याय अर्थ अभिधेय हो / यषा साहचर्य से ऋषि शब्द से 
उठके द्वारा ्रोक्तं पन्थ उसी ऋषि के नाम सै कटा जतादै। 


उका०-(षष्टी/ वधिष्ट ऋषि क द्वारा प्रोक्त प्रन्थ-वरिष्ट/ कधिष्ठ प्रन्थ का 
व्याख्यान आत्पक अध्याय-कासिष्ठिक/ (सिप्तफी॥ वसिष्ठ ग्रन्थ मे लोनेवाला 
अध्याय कारिष्ठिक / देते ही-वैश्कमित्रिक; दायानन्दिक आरि पदो की प्व समलञे। 


विद्धि कासिष्ठिकः । ठसिष्ठ+ङस्‌८+ठङ्‌ । कारिष्ट्‌+इक / वारिष्टिक~+मु 
वािष्ठिकः। 


गहा पष्ठीसप्तमी-समर्थ व्याल्यातव्य-नाम, ऋषि ग्रन्थकाची वविष्ट* एव्द से 
व्याल्यान्‌८^भवे र्थ मेँ इत रत्र ठञ्‌" अत्यय है / एृववित्‌ द्‌" के स्यान मे इक्‌" अदेश अग 
को आदकद्धि ओर अग के अकार क्रा लोफ छेता है। देते ही-वैश्वामित्निकः, 
दायानन्दिकः + 


३६४ पाणिमीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ष्ठन्‌- 


(५) पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌॥७०। 
परवि०-पौरोडाश़-पुरोडाशात्‌ ५।१ ष्ठन्‌ १।१। 


स०-पौरोडाश्च पुरोडाशश्च एतयोः समाहारः पौरोडाशपुरोडाशम्‌, 
तस्मात्‌-पौरोडाशपुरोडाशात्‌ (समाहारद्वन्द्वः) । 


अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, चे, व्यास्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तति । 


अन्वयः-तस्य तत्र च व्याख्यतव्यनाम्नः पौ रोडाशयुरोडशद्‌ यथासंस्यं 
व्याख्याने भव इति च ष्ठन्‌ | 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां तत्र इति च सप्तमीसमर्थाभ्यां 
व्यास्यातव्यनामभ्यां पौरोडाशपुरोडाशाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यं व्याख्याने 
भव इति चार्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 


उदा०- (पौरोडाशः) षष्ठी-पिष्टपिण्डाः पुरोडाशाः । पुरोडाशानां 
संस्कारको मन्त्रः पौरोडाशः, पौरोडष्णस्य व्याख्यानो ग्रन्थ; पौरोडाशिकः । 
(सप्तमी) पौराडशे भवः पौरोडाशिक उपदेशः । (पुरोडाशः) षष्ठी- 
पुरोडाश-सहचरितो ग्रन्थः पुरोडाशः, पुरोडाशस्य व्याख्यानो ग्रन्थः 
पुरोडाशिकः । (सप्तमी) पुरोडाशे भवः पुरोडाशिक उपदेशः । अत्र षकारो 
डीषर्थः- पुसेडाशिकी शिक्षा । 

उआ्रर्यमि7खाॐ जर्थ- (तत्य) षष्ठी -समर्थं ओर (तित्र/ सप्तमी-रायर्थं (व्यास्या- 
तव्यनाम्नः# व्याद्यातव्य-नामवाकी (पौरोडाश दृरोञशत्‌) प्ौतेजज पराडाश्च प्रातिपदिकं 
से यथास्य (व्याख्याने व्याल्यान (च) ओर (भवः) भव (इति) इस अर्थे से (ष्ठन्‌) ष्ठन्‌ 
प्रत्यय होता है! 

उदा०- (पौरोडाश ॥ कष्ठी-पिष्ट (नून। के पिण्डविश्ेष पुरोडाश काते है। 
रोड के सत्कारक् मन्त्र को पौरोढा् कहते दै। पौरोडाश (न्त्र) का व्याख्यान 
गरन्थ-पौराञ्टिक । सप्तमी- पौरोडाश (मन्त्र में टोनेकला- फौयजाधिक उपदेश । (धरोर 
क्छी-पुरोडाञ्च का उटचरित ग्रन्थ वुरोडाज् कलता है / पुरऽ ग्रन्थ का व्याव्यान ग्न्य 
पुरोञशिके । सप्तमी-पुरोडाल (ग्रन्थ) में होनेकाला-गौरोडाशिक उगदेश्र। यह ष्टन्‌" 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६५ 


अत्यय मे षकार शिद्गौ रादिभ्यज्च (४/१ ।»९/ से स््रीत्व-विवध्मा मे ङीष्‌ प्रत्यय के 
लिये है-पृरोडाशिकी शिक्षा 


सिद्धि-पौ रोडप्णिकः । पौरेडाण+ उदु डि+ ष्ठन्‌ / मौरोडाञ"इक । फौरोगाशिकसु । 
पौरेजशिकः । 


यहां षष्ठी.^सप्तमी-समर्थं व्याल्यतव्य-नामकाकी भौ डाशः णन्द से व्यास्यान^भव 
अर्थ ग हत सूत्र से ष्ठन्‌” प्रत्यय है पूर्वक्त्‌ ९" के स्थानें दक्‌" अदे गौर अगके 
अकार का लोप होता है। देसे हली-पृरोडाशिकः । 

किरटोखः पृरोडाश-चावल के अटे की बनी दर्द टिक्रिया जो कपाल में पका 
जाती धी ओर मन्त्र एकर देवताओं के उदेत्य से इसकी ष्टुत ठी जात्ती फी (शठकौ०॥ । 
यत्‌+अण्‌- 

(६) छन्दसो यदणौ ।७१। 

पण्वि०-न्दसः ५।१ यत्‌-अणौ १।२। 

स०-यच्च अण्‌ च यदणौ (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०-तत्र, भव, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याष्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य, तत्र व्याख्यातव्यनाम्नश्छन्दसो व्याख्याने भव्‌ इति 
च यदणौ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इति च सप्तमीसमर्थाद्‌ 
व्याख्यातव्यनामवाचिनश्छन्दसः प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं व्याख्याने भव इति 
चार्थे यदणौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (यत्‌) षष्ठी-छन्दसो व्याख्यानो ग्रन्यश्छन्दस्यः ¦ {अण्‌} 
छान्दसः । (यत्‌) सप्तमी-छन्दसि भवश्छन्दस्य उपदेशः । {अण्‌} छान्दस 
उपदेशः । 

आर्य? का अर्थ (तस्य) फव्ठी-समर्थ ओर (तत्र) सप्तमी-समर्थ (छन्दसः, 
छन्दस्‌ प्रातिपदिक से यथासस्य (व्याख्याने) व्याख्यान (च) ओर (भवः) भरव (इति) इस 
अर्थ मे (वदणौ) यत्‌ ओर अण्‌ पत्य लेते दटै। 

उदा०- (यत्‌) कष्छी-छन्द= वेक का व्याख्यान ग्रन्य-छन्दस्य । (अण्‌ छन्दस । 
(धत) सप्तमी-छन्द=वेद मेँ लोतेवाला-छन्दस्य उपदेश । (अण्‌) छन्दस उपदेश । 

विद्धि- (£) छन्दस्यः  छन्दद्‌+उस्‌“डि+यत्‌ । छम्व॑स्य+सु । छन्दस्यः । 


३६६ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहा षष्ठी^सप्तमी-समर्थ व्याल्यातव्य-नामकाची छन्दस्‌ ' शब्द से व्यास्यान.^भव 
अर्थमे दस सूत्र से थत्‌ प्रत्यय है। 

(२५ च्मन्दसः ¢ यहां पुवोक्त छन्दस्‌" शब्द से व्याख्याने ओर भव अर्थ में इस 
तूवर से अण्‌" अत्यय ङै। तद्धितेष्वचामादेः' (७१२९७ ते अग को अष्िदधि 
होती है! 
ठक- 

(७) दयलृदब्राह्मणरकप्रथमाध्वरपुरश्चरण- 
नामाख्याताट्‌्ठक्‌ ।७२। 
पण०्वि०-द्वि+अच्‌-ऋत्‌-ब्राह्मण-ऋक्‌-प्रथम-अध्वर-पुरश्चरण- 
नाम-आद्यातात्‌ ५।१ सुक्‌ १।१। 

स०-द्रावचौ यस्मिस्तद्‌ द्यच्‌ । द्वयच्‌ च ऋच्च ब्राह्मणश्च ऋक्‌ 
च प्रथमश्च अध्वरश्च पुरश्चरणं च नाम च आचस्यातं च एतेषां समाहारो 
द्वयचू०आस्यातम्‌, तस्मात्‌-द्वेथच्‌रआख्यातात्‌ (बहप्रीहिगर्भितसमाहा रदनः) । 

, अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च व्याख्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य तेत्र इति च व्याख्यतव्यनाम्नो द्वंयचूण्आख्याताद्‌ 
व्याख्याने भव इति च ठक्‌ 

अर्थः- तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थेभ्यः, तत्र इति च सप्तमीसमर्धैभ्यो 
व्याख्यातव्यनामभ्यो द्वयजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो व्याख्याने भव इति चार्थे 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 

१. द्रयेच्‌ षष्टी-रष्टीनां व्यास्यानो इष्टियो का व्यास्यान ग्न्य 


ग्रन्थ रेष्टिकः ¦ एेष्टिकां 

पशूनां व्याल्यानो ग्रन्थः पञओं का व्याल्यान ग्रन्थ 
पाशकः । पाशुक । 

सप्तमी-दष्टिषु भवम्‌ पेष्टिकम्‌ । इष्टियों मे होनेवाला ेष्टिक । 
पशुषु भवं पाशुकम्‌ ! पशुओं भे हेनेकता पश्ुक। 


२. ऋत्‌ षष्टी-चतुर्हतृणां वयस्यानो चुर्होतं का व्याल्यान ग्रन्थ 
(ऋकारान्तः) गरनधश्चातुतृकः । चातुरहतृक । 


ब्राह्मणः 


ऋक्‌ 


प्रथम, 


अध्वरः 


पुरश्चरणम्‌ 


नूम 


चतुथध्थायस्य तृतीयः पादः 


सप्तमी-चतु्हृषु भवं 
चातुर्हतुकम्‌ । 
षष्टी-पञ्चहोतृणं व्यस्यानो 
ग्रन्थः पान्वहतृक्ः। 
सप्तमी-पञ्चहेतृषु भवं 
पाञ्चहोतृकम्‌ | 
ष्टी-ब्राह्मणस्य व्यास्यानो 
ग्रन्थो ब्राह्मणिकः। 
सप्तमी-ब्राह्मणे भवो 
ब्राह्मणिक; । 
षषटी- चां व्याख्यानो 
प्न्य आर्चिकः | 
सप्तमी- ऋक्षु भव आर्चिकः । 
षष्टी-प्रथमस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थः प्राधपिकः। 
सप्तमी-प्रथमे भवः प्राथमिकः | 
षष्टी-अध्वरस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थ आ्वरिकः 
सप्तमी-अध्वरे भवम्‌ 
आध्यरिकम्‌। 
षष्टी-पुरश्चरणस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थः पौरश्चरणिकः । 
सप्तमी-पुरश्चरणे भवं 
पौरकचरणिकम्‌। 
षष्टठी-नाम्नां व्याख्यानो 
ग्रन्थो नामिकः । 
सप्तमी-नामसु भवं नामिकम्‌। 


३६७ 
चतुहोतताओं मे हेनेवाला 
चातुर्होतुकं । 

पाच होताओं का व्याख्यान 
ग्रनथ-पांचहोतृकं (कर्म) । 

पांच होताओं मे शेनेवता 
पांचहोतृक (कर्म) । 

ब्राह्मण का व्याख्यान ग्रन्थ- 
ब्राह्मणिक | 

ब्राह्मण में होनेवाला 

ब्राह्मणिक उपदेश । 

ऋचाओं का व्याख्यानं ग्रन्थू- 
आर्चिक 

ऋ चाओं मे होनेवाला आर्चिक । 
प्रथम का व्यल्यान प्रन्थ- 
प्राधमिक । 

प्रथम मे होनेवाता प्राथमिक । 
अध्वर का व्याख्यान ग्रन्थ 
आध्टरिके | 

अध्वर मेँ होनेवला- 

आध्वरिक (कर्म) | 

पुरषचरण का व्याख्यान प्रन्थ- 
पौरश्चरणिकं। 

युरष्चरण मे सेनेवला- 
पौरष्चरणिक (कर्म) | 

नामों का व्याछ्यान ग्रन्थ 
नामिक | 

नामे मे हेनेवाला-नामिक (करय । 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
९. अआष्यातम्‌ षष्टी-आस्यातप्य व्याख्यानो अआ्यातति का कस्या ग्रन्थ 


ग्रन्थ अघ्यातिकः। आख्यातिक । 
सप्तमी-आस्यते भवम्‌ अस्यात में हेनेवला- 
अस्यातिकम्‌ । आस्यातिक (कर्थ) । 

१०. नमाख्यातम्‌ षष्टी-नामास्यातयेव्य्यानो नाम-अस्यातं का व्याख्यान 
ग्रन्थो नामास्यतिकः। ्रन्ध-नामाख्यातिक । 
सप्तमी-नमास्यतेषु भवं  नाम-अस्यातें मे होनेवाला- 
नामास्यातिकम्‌। नामाख्यातिक (कार्थ) | 


उकयश्िषाः अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थं ओर (तिक्र) तप्तमी-समर्थं (व्याल्या- 
तव्यनाम्नः/ व्याल्यात्तव्य-नायवाची (स्वचृ८आस्यातात्‌) द्वि-अच्‌ वाते ऋकारान्त ब्राह्मणः 
चर्‌, अधम, अध्वर पुरश्चरण तम, आल्या (नामास्वाते) प्रातिफदिको से (त्फाल्याने) 
व्याल्यान (च) ओर (भवः) भव (इति। इत अर्थ मे (क्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 

उदा०-उदाष्टरण ओर उनको भाषार्थं सकृत-भाग में देख ेके। 

सिद्धि-देष्टिकः / इष्टि+उस्‌डि +ठक्‌ / देष्ट्‌+इक / ष्टिके+सु / टेष्टिकः । 

या षष्छो“सप्तमी समर्थ व्याद्यतव्यनामवाची इष्टि" न्द से व्यास्यान८^भव अर्थं 
मे इत सूत्र ते ठक्‌" प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ ठ" के स्थान गे इक्‌" अदेश ओर अश को 
आदिवुद्धि ओर ज के इक्र का लोप होता है। 

विशे ख (?/ इष्टि-पलेष्टि आदि यज्ञ इष्टि" केषाते है। 

(२) ऋकुः ययुः पाम्‌, अथर्व इन चार केदो के यथास्य टेतरेय णतप साम 
ओर गोप ये चार ब्राह्मण ग्रन्थ दै। 

(२) भयम ' शव्द का अर्थे ईष्वर ठै/ “सक कर्यो ते प्रहते कर्तमान ओर सक्का 
मुख्य कारण ” [इश्वर (भहरिदयानन्दकरत आयभिविनय ¢ । ४० । 

(>) आचार्य यास्क ने अध्वर के निर्वचन मे लिला है- ध्वरति हिवाक्मा 
तत्पतिकेधः ” अध्वर शन्द यज्ञ का काचक है ओर य ग्ब्द यज्ञो मे' स्वयं ही पषु-टितः का 
प्रतिषेधक है । 

(५५ पुरञ्चरण-किरी देवता के नाम का जप ओर उसके उदषयं से यज्ञ करना 
परश्वरण' कात है / 

(६/ नाम ओर आल्यात म्रातिपिको' ते विग्रहीत तथा समस्त दोनो अवस्याओ मे 


यह प्रत्यय विधि की जाती दै। महर्षि दयानन्द ने नामो के व्याख्यान में नामिकण ओर 
आस्यतो के व्याख्यान मे आख्याकिक” गमक ग्रन्थो की रचनाः की ॐ, 
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(८) अणुगयनादिभ्यः।७३। 

पर्विऽ-अण्‌ १।१ ऋगयनादिभ्यः ५।३। 

स०~-ऋगयनम्‌ आदिर्येषां ते ऋगयनादयः, तेभ्यः- ऋगयनादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, भवः, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याष्यातेव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । | 

अन्वयः- तस्य, तत्र इति च व्याल्यातव्यनामभ्य ऋगयनादिभ्यो 
व्याख्याने भव इति चाऽण्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः, तत्र इति च सप्तमीसमर्थेभ्यो 
व्याख्यातव्यनामवाचिभ्य ऋगयनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं व्याख्याने 
भव इति चार्थूऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (षष्टी) ऋगयनस्य व्याख्यानो ग्रन्थ आर्गयनः । (सप्तमी) 
ऋगयने भवं आर्गयनम्‌। (षष्ठी) पदव्याख्यानस्य व्याख्यानो ग्रन्थः 
पादव्याख्यानः ! (सप्तमी) पदव्याख्याने भवं पादव्याख्यानम्‌, इत्यादिकम्‌ । 

ऋगयन । पदव्याख्यान छन्दोमान । छन्दोभाषा । छन्दोविचिति । 
न्याय । पुनरुक्त । व्याकरण ! निगम । वास्तुविद्या । क्षत्रविद्या । उत्पात । 
उत्पाद ¦ संवत्सर ¦ मुहूर्त । निमित्त । उपनिषद्‌ । शिक्षा 1 छन्दोविजिनी । 
न्याथ । निरुक्त । विद्या । उद्याव । भिक्षा । इति ऋगयनादयः | 

उओोर्यभि7ख7ॐ जर्थ- (तस्य्‌) षष्ठी-समर्थं ओर (तत्र) सप्तमी-समर्थं (व्यल्या- 
तव्यनास्नः/ व्याल्यातव्य-नामकाची (छगयनादिभ्यः) ऋगयन आदि प्रातिपदिक से यथासस्य 


(ग्याव्याते) व्याव्यान (च) ओर (भयः) भव (इति) इत अर्थ मे (अणू) अण्‌ उत्यय 
होता है। 


उदा०- (षषी) ऋगयन का व्याख्यान ग्रन्थ-आगयन । (चिप्तमी। ऋगयन मे' 
होनेवाला-आग्यन (कर्य) । (षष्ठी पदव्याख्यान का व्याल्यान ग्रन्थ-पादव्याष्यान । (तप्तंमी) 
पदव्याल्यान मे होनेकाला- फादव्याल्यान (कार्म) / 


तिद्धि-भगयिनः । ऋगायन+डमिडिः+अण्‌ । आगयनू+अ । आगयिन^सु । अमिनः । 
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यहा षष्ठी^सप्तमी-तमर्थ व्याव्यातन्य नामकाची ऋगयन" एव्द रो व्याल्यान ओर 
भव अर्य मे इस सूष्र से अग्‌“ प्रत्यय है। पूर्वत्‌ अग करो अदि्द्धि ओर अग के अकार 
का लोप होता है। देते ही-फादव्यास्यानः आरि। 

आमतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहिते प्रत्ययः- 
(१) तत आगतः ७४। 
प०वि०-ततः पञ्चम्यर्थेऽव्ययपदम्‌ आगतः १।१। 
अन्वयः-ततः प्रातिपदिकाद्‌ आगतो यथाविष्ठितं प्रत्ययः । 


अर्थः- तत इति पञ्चमी-समर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आगत इत्यस्मिन्नर्थे 
यथविषठितं प्रत्ययो भवति । 


उदा०-सुघ्नादागतः स्रौघनः । माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 


उआ7र्खभा काः अर्थ- (ततः) पज्वमी-समर्थं प्रातिपदिक से (आगतः) आगत अर्ध 
मे यथाविषित प्रत्यय होता है। 


उदा०-छुध्न नगर से अया हृजा-सीघ्न। मधु नेरी से आया ूज-मायुर। 
रोष्ठितक तगर से अया हुखा-रीह्ठितक । रष्टर से आया हुआ राष्ट्िय / 


किद्धि-सौष्नः । यहां पञवमी- समर्थ तुघ्न” ग्रब्द रे आगत अर्थ मे ्रारृकीव्यतोऽम्‌' 
(म /?/८३. से यथाविहित अण्‌ प्रत्यय है / लेण कर्य एकवत्‌ है । देते डी भावरः" आदि। 


ठक्‌- 
(२) ठगायस्थानेभ्यः ।७५। 
पऽवि०-ठक्‌ १।१ आय-स्थानेभ्यः ५।३। 
स०-आयस्य स्थानानीति आयस्थानानि, तेभ्यः-आयस्थानेभ्यः 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-ततः, आगत इति चानुवर्तते । 
जन्वयः-तत आयस्थानेभ्य आगतष्ठक्‌ । 


अर्थः-तत इति पञ्वमीसमर्थेभ्य आयस्थानवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
आगत इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
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, आय इति स्वामिग्राह्यो भाग उच्यते । स यस्मिन्नुत्पद्यते तदाऽप्य- 
स्थानमिति कथ्यते । 
 उदा०-शरुल्कशालाया आगतः शौल्कश्नालिकः । आकरादागतम्‌- 
आकरिकं द्रव्यम्‌ । 
अआपर्यसाषा -अर्य- (तितः) सप्तमी-समर्थ (आयस्थानेभ्यः) आयस्थानकाची 
प्रातिपदिकं से (आगतः) आगत अर्थ में (ठक्‌। उक्‌ प्रत्यय होता है । 


स्वामी के द्वार ग्रहण करने योग्य भाग क्रे आय" कहते है/ उस अपक नि 
त्थान पर उत्पादन होता है उसे आयस्थान" कते है ` 


उदा०-्ुल्कल्ाला (गी आदि) से आया हा भाग-शरौल्कशालिके । आकरं (लान) 
से आया हुजा-आकरिक द्रव्य (गाल) । 


तिद्धि- शौल्कशालिकः । शुल्कशातीः+^लपि+उक्‌ । शीत्कश्ल्‌+इक / शौल्क- 
शालिक / शौत्कलातिकः । । 


या एत्वमी-समर्थ शरुल्कणाता' गन्द ते आगत अर्थ मे इत सूत्र से ठक्‌ मत्य 
है । छरस्येकः” (७ /३ ।५०/) ठ्‌” के स्यान मे इक्‌" अदे कतद्धितेष्वचामादेः" (७ /२ 1१७) 
से अग को आदिकद्धि ओर धस्येति न" (६ ।४८/2४८८॥ से अग के आकार का लोप होता 
है। एते ही-माकरिकः। 


अण्‌- 
(३) शुण्डिकाभ्योऽण्‌ 1७६। 

पठवि०-श्ुण्डिक-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-शुण्डिक आदिर्येषां ते शुण्डिकादयः, तेभ्यः-शुण्डिकादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-ततः आगत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- ततः शुण्डिकादिभ्य आगतोऽण्‌। 

अर्थः-तत इति पञ्वमीसमर्थेभ्यः शुण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आगत 
इत्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शुण्डिकाद्‌ आगतः गौण्डिकः, कृकणाद्‌ आगतः कार्कणः । 
उदपानाद्‌ आगत ओदपानः, इत्यादिकम्‌ । 

शुण्डिक । कृकण । स्यण्डिल । उदपान । उपल । तीर्थ । भूमि। 
तृण । पर्णं । इति शुण्डिकादयः। 
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आ्यभ7का2 अर्व (ततः) पल्चसी-समर्थे (शुण्डिकादिभ्यः शुण्डिक आदि 
प्रातिपदिक से (आगतः) आगत अर्थे मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय लता है, 

उदा०-श्ुण्डिक- कलाल (शराब कनानेकाला) से आया दज भाग-शौण्डिक । कृकण 
(भारद्वाज देश) से आया दज भाग-कारक्रण / उदपान (कूपसमीष्वर्ती छेद) से आपा ङ्गा 
भाग- ओदपाम्‌ इत्यारि। 

रिद्धि- शौण्डिकः । शुण्डिक ^उरिमअण्‌। शौण्ठिक्‌ः+अ । शौण्डिकं । शौण्डिकः । 
। यहा पल्चमी-समर्थ शुण्डिक" शब्द से आगत अर्थ मे' इस सूत्र से अणू" प्रत्यय है । 
शेम कर्य पूर्वत्‌ है / ठेसे ही-कार्कण आहि । 
वुश्र= 

(४) विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ ।७७। 

प०वि०-विद्या-योनिसम्बन्धेभ्यः ५।३ वुञ्‌ १।१। 

स०-विद्या च योनिश्च ते विद्यायोनी, ताभ्याम्‌-विद्यायोनिभ्याम्‌, 
विद्यायोनिभ्यां कृतः सम्बन्ध एषां ते विद्यायोनिसम्बन्धाः, तेभ्यः- 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः (इतरेतरयोगद्वनद्वगर्भितबहु्रीहिः) । 

अनु०-ततः, आमत इति चानुवतति । 

अन्वयः-ततो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य आगतो वुन्‌ । 

अर्थः-तत इत्ति पञ्चमीसमर्थेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्य्च प्रातिपदिकेभ्य आगमत इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (विद्यासम्बन्धः) उपाध्यायादागतम्‌ ओपाध्यायकम्‌ । 
आचार्यादागतम्‌ आचार्यकम्‌ । शिष्यादागतं शौष्यकम्‌ । (योनिसम्बन्धः) 
मातामहादागतं मातामहकम्‌ । मातुलादागतं मातुलकम्‌। पितामहादागतं 
चैतामहकम्‌ | 

आयि का अर्थ- (ततः) पञ्चमी-समर्थ (विचायोतिसम्बन्धेभ्यः। तिदा- 
सम्वन्धकाकी ऊर योनिसम्बन्धकाची ्तिपदिकों ठे (आगतः) अगत अर्थे मे (वन्‌) वृन्‌ 
प्रत्यय होतः है। 

उदा०- (विद्रासम्बन्ध) उफध्याय से आया हजा- ओपध्यायक (दव्य) । आचार्य ते 
आया हुजा-आवारयक् (दव्य) / शिष्य से आया हुज-गैष्यक (दव्य) । (योनिसम्बन्ध) 
मातामह (नाना) से आका हुज-मातामहक (तवद्‌) । मातुल (भामा) से आगर दुआ-मातुलक 
(ष्य) / पितामह (शका) ते आया ठुजा-पैतामक (श्वय) । 
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लिद्धि-मौपाष्यायकम्‌ ॥ उपाध्याय+रतिरवुत्‌ । ओपाध्याय्‌+अक । ओपाध्यायकः^सु । 
ओपाध्यायकम्‌ । 
यहा पल्वमी-समर्थे उपाध्याय" अन्द से आगत अर्थ मे इत चत्र से वु" मत्यय ठै । 
धरकोरनाकौ" (७ ९/8 से वु" के स्थान में अक“ अदेश होता है, एकत्‌ अ को 
आ्िद्धि ओर अग के अकार का तोप केता है। एसे ही- आकार्यक्रम्‌" आहि। 
ठञ्‌- 
(५) ऋतष्ठञ्‌ ।७८। 
पऽ्वि०-ऋतः ५।१ ठम्‌ १।१। 
अनु०-ततः, आगत, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-ततो वियायोनिसम्बन्धेभ्य ऋत आगतष्ठम्‌। 
अर्थः-तत इत्ति पन्वमीसमर्धभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो योनिसम्बन्ध- 
वाचिभ्यश्च ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आरत इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 
उदा०- (विद्यासम्बन्धः) होतुरगतं हौतृकम्‌ । पोतुरागतं पौतृकम्‌। 
योनिसम्बन्धः) मातुरागतं मातृकम्‌ । भ्रातुरागतं भ्रातृकेम्‌ । स्वसुरागतं 
स्वासुकम्‌। 
` आयि षाड अर्थ- (ततः) पन्चेमी-समर्ध (व्चायोतिसम्बन्येभ्यः) विदासम्बन्ध- 
वाची ओर योतिसम्बन्धवाची (ऋतः) ऋकारान्त प्रातिपदिको से (आगतः) अगत अर्थे 
(ठ्‌) ठठ प्रत्यय होता है, 
उद्य०- (विधासम्बन्ध) लोता (ऋत्विक्‌) ते आया हुजा-लैतरक (त्व्यि। । पोता 
ब्रह्मा से आवा हजा- पीक । (ोनिसम्बन्ध) माता से आया हुजा-मातक । श्राता से 
आया ूआ-श्राेक । स्वसा=कहिन से आया दुआ स्वाषक । 
विद्धि-ल्यत्रकम्‌ । टोत+उि+ठस्‌ । लीक । हौत्क+^ु । लैत्कम्‌ । 
गां प्वमी-समर्थु विदासम्कन्धवाकी ऋकारान्त लित" शब्द से आगत अर्थ मे 
इत सत्र से ठन्‌“ उरत्यय कै । इसुसुक्तान्तात्‌ कः” (७।३।५९) से ठ्‌“ के त्थान मे क” 
अदेश होता है । शेफ कार्य पूर्ववत्‌ है / देसे ही पत्रकम्‌" आदि। 
यत्‌+ठञ्‌- 
(६) पितुर्यच्च ।७६। 
परऽवि०-पितुः ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-ततः, आगत्तः, ठञ्‌ इति चानुवतति । 


३७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-ततः पितुरागतो यत्‌ ठम्‌ च । 

अर्थः-तत इति पञ्चमीसमर्थात्‌ पितृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आगत 
इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ ठञ्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (यत्‌) पितुरागतं पित्र्यम्‌ । (खन्‌) पैतृकम्‌ (धनम्‌) । 

आ7र्यम7का2 जर्य- (ततः) पञ्वमी-तमर्थ (पितुः) पित्र आतिपदिक से (अगतः) 
आगत अर्थं मे (यत्‌) यत्‌ (च) ओर (ठक्‌) ठन्‌ प्रत्यय लेते है। 

उदा०-(यत्‌) भता ते आया हूआ-प्त्यि। (नर्‌) पिता से आया हूज-पैत्क 

क्षत, ८ 
#. सिदि- (2) रिव्यम॒। पिठ+उपि+य। पितूरीङ्‌्+य/ पित्री+य/ पित्र्‌ । 
पित्सु । पिव्यम्‌ । 

यहां सप्तमी-समर्थ पिति” शब्द पे आगत अर्थ मे इल सूत्र से यत्‌“ अत्यय €ै। 
रीङ्‌ ऋतः“ (७८/२७) से अग को रीङ्‌" आदेश लेता है । तत्पश्चात्‌ धस्येति च 
(६ (४१४८) से अगि को अवयवभूत रीङ्‌ के ईकार का तोप लेता है / 

२/ रै्रकम्‌ । यहा पुवोक्त पित्र शब्द से आगत अर्थ मे इस सूत्र ते ठक्‌" प्रत्यय 
है/ इतुतुक्तान्तात्‌ कः” (७१३५१) से ठ्‌" के स्थान गें कू" अदेश लेत है । 
अङ्कवत्‌ प्रत्ययविधिः 

(७) गोत्रादङ्कवत्‌ ।८०। 

पऽवि०-गोत्रात्‌ ५।९ अडकवत्‌ अव्ययपदम्‌ { अङ्के इव अङ्कवत्‌ 
तत्र तस्येव' (५ ।१।१९५) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-ततः, आगत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ततो गोत्राद्‌ आगतोऽडकवत्‌ | 

अर्थः-तत इति पञ्चमी-समर्थाद्‌ गोत्रविक्ञेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
आगत इत्यस्मिन्नर्थेऽडकवत्‌ प्रत्ययविधिर्भवति । 

व्याकरणशास्त्रेऽपत्याधिका रादन्यत्र लौकिक मोत्रमपत्यमात्रमेव गृह्यते 
न तु अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ (४।१।१६२) इति पारिभाषिकं 
गोत्रम्‌ । अङ्कग्रहणेन च तस्येदम्‌ (४।३।१२०) इत्यर्थसामान्यं त्यते । 
तस्मात्‌- सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्यनित्रामण्‌' (४ ।३ १२९७) इति अण्‌-प्रत्ययो 
नातिदिश्यतेऽपितु- "गोत्रचरणाद्‌ वुनर्‌' (४।३।१२६) इति वुन्‌- 
प्रत्ययोऽतिदिश्यते । 


चतुर्थाध्यायस्य वतीयः पादः ३७५ 

उदा०-ओपगवानामडकः-ओपगवकः । कापटवकः । नाडायनकः । 

चारायणकः । एवम्‌-ओौपगवेभ्य आगतम्‌-ओपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । 
नाडायनकम्‌ । चारायणकम्‌ । 


आर्यमाकाः अर्य (ततः) पञज्यमी-समर्थं (गोत्रात्‌) गोत्रविशेणवाची प्रातिपदिक 
से (आगतः) आगत अर्थे मे (अङ्कवत्‌) अङ्क अर्थ के समान प्रत्यय होता है । 

व्याकरणश्ातर मे अपत्य-अधिकार से अन्यत्र लौकिक गोत्र अर्थात्‌ अपत्यमात्र का 
ही ग्रहण किया जाता है अपत्यं फौत्रपरभति योत्रम्‌" (४ /? (९६२) इस पारिभाषिक गोत्र 
का नहीं ओर यहा अद्ककत्‌” कथन तस्येदम्‌" (८/३ 1१२०) इत तामानय अर्धं करो 
लित करता है न कि शङ्षाङ्कलक्षणेष्वज्यन्रितजाममणु" (८/३ ।९२७॥ ते अङ्क अर्थ 
में विहित अण्‌ प्रत्यय को; क्योकि य अण्‌" प्रत्यय गोत्रवा्ी से विहित कष्टक गया 
है भोत्रसरणाद्‌ वु" (= (३ १२६/ ठे गोत्रकाची ्ातिषएदिक से तस्य इदम्‌" अर्थ मैं 
भृञ्‌ ' प्रत्यय का विधान किया गया ढै अतः यटा अङ्कवत्‌ कठने पे वुन्‌” प्रत्ययकाही 
रहण किया जाता है, 

उदा०-जीपगक्= उषण के पुत्रो का अङ्क (चिट्न)-ओौपयकक । काषटक्~कमृटु के 
पुत्रों का अङ्क-कापटक्क ( नाडायन नड के एतो का अङ्क-नाडायनक / चारायण चर्‌ 
के प्रीं का अद्क-चारायणक । इसी प्रकार ओैषयकउपु के पत्री से आया आ ओौपगवक / 
काप्टक-कष्टु के द्रौ से आथा हआा-कापटक्क। नाडायन-नड के पक्र सै आया 
हजा-नाजायनक / चाराक्ण्=चर के प्रो से आयी हु चऋाराफणक / 

पिद्धि-ओौपगक्कः  ओपरव+उतिःवुम्‌ । ओौपगवू्‌+अक। ओौपगककः^सु / 
ओपगवकः । 

यह प्रल्वमी-समर्थु गोत्रवाची ओपगवण शब्द से आगत अर्थ मे इत स्रस्ते 
अङ्कवत्‌ प्रत्ययविधि का कथन करिणा गया है । अतिः शोक्रचरणाट्‌ वृ" (४ (३ (६२६ 
ते अङ्कवत्‌ वुञ्‌“ प्रत्यय छेत है। दुवोरनाकौ. (७/१ ये तु" के स्थान मे अक" 
आदेश तद्धितेष्वचामादेः” (७ ।२ 1७) सै अग को पर्नन्यकत्‌ आदिद्धि ओर धस्येति च 
(६ ।४८ १०८) से अग के अकार का तोप होता है। एेसे ली शाप्टवकः” आरि। 


रूप्यः- 
(८) हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः।८१। 
परवि०-हेतु-मनुष्येभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, रूप्यः १।१। 


स०-हेतव्च मनुष्याश्च ते हेतुमनुष्याः, तेभ्यः-हेतुमनुष्येभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


३७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-ततः, आगत इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ततो हेतुमनुष्येभ्य आगतोऽन्यतरस्यां रूप्यः । 

अर्थः-तत इति पञ्वमीसमर्भेभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्यविङेषवाचिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन रूप्यः प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
यथाविषितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०- हितुः) समादागतं समरूप्यम्‌ (रूप्यः) । समीयं धनम्‌ (छः) । 
विषमादागतं विषमरूप्यम्‌ (रूप्यः) । विषमीयं धनम्‌ (छः) । (मनुष्यः) 
देवदत्तादागतं देवदत्तरूप्यम्‌ (रूप्यः) 1 दैवदत्तं धनम्‌ (अण्‌) यज्ञदत्तादागतं 
यज्ञदत्तरूप्यम्‌ (रूप्यः) । याज्ञदत्तं धनम्‌ (अम्‌) । 

अर्यमा भर्थ- (तितः) पज्वमी-समर्थ (लतुमनुष्येष्यः/ देपुकाची ओर मनुष्य 
विणेणकाची अआतिपिकें से (आयतः) आगत अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) तिकल्प से (ह्प्यः) 
रूप्य प्रत्यय होता ठै ओर प्छ मे यथाविषहठित मरत्यय लेता दै । 

उका०- दित) सम~उपयुक्ते ह्वर से आया हुजा-समरूप्य (कप्य) । समीय धनं 
छ) । विषम अनुपयुक्त हेतु से आया हजा-किषमरूप्य (हृष्य) । विषमीय धन (कछ) । 
(भिनुष्य/ देवदत्त सरे आणा हजा-वेकदत्तरूप्य (ूप्य) / दवदत्त धन (अणू) ८ यक्त से 
आया ह्आ-यञञव्तरूप्य (कूप्य) । याज्ञदत्त धन (अम्‌) । 

सिद्धि- (१) समल्प्वम्‌ ¢ सम+उसिः+रूष्य । सम^रूप्य । समर्प्य सु । समल्प्यम्‌ । 

यषा पठ्चमी-तमर्थं हेतुकाची एम शब्द से अग्रत अर्थे इत सूत्र से श्प्य" 
प्रत्यय है / एते ही-देकदत्तरूप्यमुः यजदत्तरूप्यम्‌ 

२ तमीयम्‌ / तमउक्ि+^ख । सम्‌+इय / समीयु / समीयम्‌ । 

यहा पवोन्त तम" शब्द ते आगत अर्थ मे विकल्प पक्ष में भहादिभ्यश्च' 
४/२ 1९३८ से यथाविहितं छ प्रत्ययं लेता है । (आयनेय०” (७ /१।२/ से टु" फे 
स्थान में इम्‌" आदेश ओर स्येति च (६/८ १२८८) पे अग के अकार का तोप लेता 
है। देते ही रिषम" शब्द से-विवमीयम्‌ । 

३ दैवदत्तम्‌ । दैववत्त+डि+अण्‌ । रैवदत्त्‌+अ/ दैवतम । दैवदत्त+सु । 
दैवदत्तम्‌ । । 

यहा पठ्चमी- समर्थ मनुष्यविशेषवाची दवदत" शव्द से आगत अर्थ मेँ विकल्य पष 
में यथाविहित प्रत्यय का प्रधानं क्रिया ग्या ठै । अत्तः श्रारदीव्यतोऽण्‌" (४ (१ ८३) से 
यथाविहित गरागृदीव्यतीय अण" प्रत्यय होता है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । देसे ही थजव्त' 
शब्द दे-वाजदत्तम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३७७ 
मयदट्‌- 
(६) मयट्‌ च।८२। 
पण०वि०-मयट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनुऽ-ततः, आगतः, हेतुमनुष्येभ्य इतति चानुवततति । 
अन्वयः-ततो हेतुमनुष्येभ्य आगतो मयट्‌ च । 
अर्थः-तत इति पज्चमीसमर्थेभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्यविशेषवायिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थे मयद्‌ च प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (हेतुः) समादागतं सममयम्‌ ¦ विषमादागतं विषममयं 
धनम्‌। (मनुष्यः) देवदत्तादागतं देवदत्तमयम्‌ । यज्ञदत्तादायतं यज्ञदत्तमयं 
धनम्‌ । 
आयि ड अर्थ (ततः) पञ्वमी-सयर्थ (हितुमनुष्येभ्यः) हैवृकाकी ओर मनुष्य- 
विशेषवाची प्रातिपिको से (आगतः) आगत अर्थ में (भयट्‌) मयट्‌ प्रत्यय (च) भी लेता है । 
उदा०-~ (हित) सम=उषयुक्त देषु से कया हजा-सममय / विषम्-अनुपयुक्त हेतु 


से आया हआ-किषममय ध्न / (मनुष्य देवदत्त से आया ठुआ-देवदत्तमय / यज्ञदत्त ते 
आया हजा-यनेदत्तमय धन । 


विद्धि-समम्थम्‌ । सम~+उति+मयद्‌ / सय+^सय / सममयम्तु । सममयम्‌ । 


यहा पठ्यर्मी-समर्थ लेतरुगाची सम" शब्द से आगत अर्थ से इत सूत्र ते भवद्‌" 
प्रत्यय है/ एसे ही विकममयम्‌' आदि। 


मयट्‌ प्रत्यय के च्‌ होने से स्त्रीत्क-विकश्ा मे टिद्ढाणज्र" (१ (५ से 
डीप्‌ त्यय लोता है सममयी भूमिः इत्यादि। 


11 इति आगतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 1 


प्रभवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः-- 
(१) प्रभवति ।८३। 
पण्वि०-प्रभवति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- तततः प्रातिपदिकात्‌ प्रभवति यथाविहितं प्रत्ययः । 
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अर्थः-तत इति पञ्चमीसम्ति प्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । प्रभवति~प्रकाश्ते, प्रथमत उपलभ्यते इत्यर्धः । 

उदा०-हिमवतः प्रभवति हैमवती गङगा । दरदः प्रभवति दारदी 
सिन्धुः । 

अर्यमा काॐ अर्थ-(ततः) पल्चमी-समर्थ प्रातिपदिक से (प्रभवति) श्रधमते 
उप्लन्ध छता है" इत अर्थ मे यथाकिहित भत्यय लोता है। 


उदा०-हिमकान्‌ (हिमालय) से गौ प्रथमतः उप्लन्य होती है (निकलती है/ 
वेह-दहैमवती गंग दरद्‌ सै सो प्रथमतः उपलब्ध होती है (निकलती हे) क्ह-दारदी 
सिन्धु नदी। 


सिद्धि-हैमक्ती । हिवत्‌+^डमि+अण्‌ । हैमवत्‌+अ / हैमवत+ङीर्‌ । हेमवत्‌+ई। 
दैमवती+दु । हैगक्ती / 


यहा पएज्चमी-सगर्थ हिमवत्‌" शब्द से प्रभवति अर्य मे इस चूर से गथाविषित 
ग्रत्यय का विधाने किया ग्या है अतः भ्रारृकीव्यतोऽण्‌' (> /?।८३॥ से यथाविहित 
आरगृदीव्यतीय अणू" अत्यय होता है/ श्द्धितेष्कचामदिः' (७।२।९४७/ ते आ को 
आदिकद्धि लेती है! स्त्रीत्व-षिवकषा मे टिट्गाणज्‌०* (> १/५ से ङीप्‌ प्रत्यय होत 
्ै। एेवे ही दरद्‌" शब्द ते-दारदी। 


विशोकः पिश नरी कैलास के एशििमी तटान्त से किकतकर कष्फीर को दो 
भागो मे काटी हुई गिलगिदधिलास (भाक्ीन दरद्‌ देश में घुलकर दक्षिणवाहेनी लेती हई 
दरद्‌ के चरणं से पहली कार मैदान मे उतरकती है । इस शरौगोतिक सच्चा को जानकर 
भारतवासी विधु को द्ारठी सिन्धुः ' कते धे (पाणितीकालीन भारतवर्षं 7० ५०) । 


ज्यः- 
(२) विदूराञ्ञ्यः ।८४। 
पण्वि०-विदूरात्‌ ५।१ व्यः १।१। 
अनु०-ततः, प्रभवतीति चानुवर्तते । 
अन्वयः- ततौ विदूरात्‌ प्रभवति ग्यः। 


अर्थः-तत इति पञ्चमीसमर्थाद्‌ विदूरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्य- 
स्मिन्नर्थे ज्यः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-विदूरात्‌ प्रभवतीति वैदूर्यो मणिः। 
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आर्यभि7 खा अर्य (ततः) पल्वर्गी-समर्थं (विदूरात्‌) विदुर मािपदिक से 
(प्रभवति) निकलता है, अर्थ में (व्य॥ ज्य प्रत्यय होता है। 

उदा०-विद्रूर से जो निकलता है वह-वै्यं मणि । 

विद्धि- वैद्यः । विद्र+डतिगज्य। वैदूर्‌+य ! वैदूर्य+सु ! वैुर्यः । 

यहा एवगी-समर्थं विद्र ' एब्द ते प्रभवति अर्ण में इस सूत्र से भ्य" प्रत्यय है । 
कवत्‌ अग को आदिष्दधि ओर अगर के अकार का लोप लेता है। 

विख (‰ व्र वैदूर्य मणि करा उत्पत्ति त्यात ा। माकण्डय पूरण 
की व्याख्या मे णरजिटर ने वर्य करी प्रहिचान साततवूडा ते की है / पतजलि के मत में वर्य 
मणि की लाने कालकाय प्रति मे 9/ क्रा पे तकर विदूर के वेगी (सुत 
वैकटिकः-रत्नठराश) उसे घाट पह एर काटते ओर कीधते शे हससे इसका नाम वैर्य 
पड़ा। सम्भव है कि दक्षिण करा कीदर विद्र" छो (पाणिनीकालीन भारतवर्ष पृ २५) । 


(२ जैसे कणिक्‌ लोग मगलार्थं काराणकी को जित्वरी कलते है वैते वैयाकरण लेग 
कालका पर्वत को विदूर कहते है.- “कथिज एके मङ्गलार्थं काराणक्तीं जित्वरीति 
व्यवहरन्ति, एव वैयाकरणाः कालवाय विदटूरगरुपाचरन्ति” इति परदमज्जर्या 
प्ण्ठितहरदत्तमिशधः॥ । 


(२१ वैदूर्यं मणि कातवाय पर्वत ये वैदालोताहै विदूर सेन्टी विदूर मेते उसे 
सप्त किया जाता है । “वालकायादसौ प्रभवति न तु विदुरण्तुः तत्र तर सक्यते" इति 
प्ण्ठ्तिजयादित्यः काशिकायाम्‌ / 


गच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः 
(१) तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः।८५। 
पऽवि०-तत्‌ २।१ गच्छति क्रियापदम्‌, पथिदूतयोः ७।२। 
स०~पन्धाश्च दूतश्च तौ पथिदूतौ, तयोः-पथिदूतयोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गच्छति यथाविहितं प्रत्ययः पथिदूतयोः । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ शच्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ गच्छति पन्था दूतो वा येत्‌ स भवति । 
उदा०-चुघ्नं गच्छति-स्रौप्नः, पन्था दूतो वा । माधुरः । रौहितकः । 
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आर्यभाकाऽ अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ ्तिपदिक से (गच्छति) जाता है 
अर्थ मेँ यथाविहित प्रत्यव लेता है (पएधिद्रतयोः) जो यह जाता है वह यदि पन्थामर्ग क 
दूत ह्ये, 

उदा०-लुघ्न नगर को जो जाता है क्ह-सरौषन पन्था (मार्ग) का दुत । मथुरा नगरी 
को जो जाता है व्ह-माश्रुर एन्था वा दुत। रोहितक नेगर को जो जाता है क्ह- रौहितक 
पन्था का दूत । 

सिद्धि-स््ैघ्नः । सुघ्न+अम्‌+अण्‌ । स्रौष्ट्+अ। स्रौ । स्रौघ्नः । 

यहा हितीया-समर्थं चुन" प्रातिपरिक से गच्छति अर्थ मे तथा पथा एवं दृत अर्थ 
अभिधेय मे इत सुद्र से यथाविहित अत्यय का विधान किया गया है अतः भ्रागृदीव्यतोऽण्‌" 
(४१ ८८२॥ ते यथाविहित प्राग्दीव्यतीय अण्‌ प्रत्यय होता है । फेष कार्य पुववित्‌ है। ठेते 
ही-माुरः, रैहितेकः । 

विशेषः चुन नगर को देवदत आदि पुरुष जाता है पन्था (मार्ग) नी किन्तु 
उपचार ते यह कहा जाता है यह पन्था शुन नगर को जाता दहै । अथवा- शम्त् गतौ" 
(भ्वा०प०/ धातु से यहां प्राप्ति-अर्थक है । यह पन्था चुघ्न करो प्राप्त कराता है । 


अभिनिष््रामति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ।८६। 
` पण्विऽ-अभिनिष्करामति क्रियापदम्‌, द्वारम्‌ १।१। 

अनु०-तदित्यनुवर्तति । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अभिनिष्क्रामति यथाविहितं प्रत्ययो द्वारम्‌। 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अभिनिष्करामतीत्यस्मन्र्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यद्‌ अभिनिष्क्रामति द्वारं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
अभिमुख्येन निष्क्रामत्ति-अभिनिष््रामति । 

उदाऽ-सुध्नमभिनिष्करामति कान्यकूब्जद्रारम्‌-्रघ्नम्‌। मथुराम- 
भिनिष्करामति दिल्लीनमरद्वारम्‌-माथुरम्‌। रोहितकमभिनिष्करामति प्राणिप्रस्थ- 
द्रारम्‌-रौहितकम्‌ ! 

अगयिषाऽ अर्य- (तत्‌) द्वितीया-तमर्थ प्रातिपदिक से (अभिनिष्क्रामति) अभिगरुस 


तरिकलता है” अर्थ मे यथाविहित प्रत्यय होता है (वारम्‌) जो अभिमुख निकलता है यदि व्ह 
द्वार लै। 
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उद्य०-जो कान्यकुल्ज (कन्नौज) का वार स्ुष्न नकर के अभिनुख निकलता ठै 

क्ह-त्रौण (छार) । जो दिल्ली नगर क्र द्वार मधुरा नगरी के अभिमृख निकलता है 

क्ह-माथुर (द्वारं) । गौ आ्राणिप्रस्य (णनीपत) मगर का द्वार रोहितक नगर के अभिमुख 

निकलता है क~ रौहितक (गिर)! नैस दिल्ली तेणर के आष्यूतिक कश्मीरी गेट अवमेरी 
गेट आदि द्वार है। 


सिद्धि- तर्नम्‌ । गहाः द्वितीया-समर्थे तुघ्न' शब्द से अभितिष्करामति अर्थ मे क्था 
द्वार अर्थ अभिधेय में इस पत्र ते यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया क्ै/ अतः यहां 
पर्ववत्‌ यधाविहित प्रागृदीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय कता कै / एते ही- माथुरमुः रौहितकम्‌ । 


अधिकृत्य-कृतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः 
(१) अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ।८७। 
पऽवि०-अधिकृत्य अव्ययपदम्‌, कृते ७।१ ग्रन्थे ७।१। 
अनु०-तदित्यनुव्तति । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अधिकृत्य क्रेत यथाविहितं प्रत्ययो 
ग्रन्धे | 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अधिकृत्य कृत्त 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ कृतो ग्रन्धश्चेत्‌ स भवति । 
अधिकृत्यचप्रस्तुत्य इत्यर्थः । 
उदा० -सुभद्रामधिकृत्य कृतो प्रन्थः-सौभद्रः । गौरिमित्रः । यायातः । 
उआऋर्यम? काॐ अर्व (तत्‌) दितीया-समर्थं प्रातिपदिक ते (अधिकरत्यकृतः। भरस्तरत 
करके बनाया” अर्यं मे यथाविहित मत्यय होता है (ग्रन्धे) जो बनाया है यरि कह ग्रन्थ ले । 


उदा०- दभ्रा को प्रस्तुत करके कनाया ग्रन्थ सौभद्र / गौरिमित्र को अस्तुत कटके 
बनाया ग्रन्थ-गौरिमित्र। ययाति (रजा) को प्रसृत करके कनाया प्रन्थ-यायात । 


सिदधि-सौभद्रः । तुभग्राअम्‌*अण्‌ / सौद्र"अ। सौभ । सौभ्राः । 

गहाः द्वितीया-समर्थं तुभ" शब्द से अधिक्रत्थ-कृत (धन्थ) अर्थ मे इस सूत्र से 
यथाविहित प्रत्यय क विषान किया गया है अतः भ्रागृदीव्यतोऽण्‌" (५/१ ८२) से 
यथाविहित प्ागृदीव्यतीय अणू” श्रत्यय छता है / शेष कार्य पूववत्‌ है । सुभद्रा श्रीकृष्ण की 
कहिन जो कीर अर्जुन को ग्या थी/ देसे ही- गौरिमित्रः, यायातः । 
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छः- 
(२) शिशुक्रन्दयमसभदन्देन्द्रजननादिभ्यश्छः ।८८। 
पऽ्विऽ-शिशुक्रन्द-यमप्तभ-टरन्द्र-इन्द्रजननादिभ्यः ५।३ छः १।१। 
स०-इन्द्रजननम्‌ आदिर्येषां ते इन्द्रजननादयः । शिशुक्रन्दश्च यमसभं 
च द्रन्द्र्च इन्द्रजननादयश्च ते शिशगक्रन्द०इन्द्रजननादयः, तेभ्यः- 
शिशगक्रन्दणइन्द्रनननादिभ्यः (बहुद्रीहिमर्भित इतरेतरयोगनद्रः) । 

अनु०-तत्‌, अधिकृत्य, कृते, ग्रन्थे इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्‌ शिशुक्रन्दणद्न्द्रजननादिभ्योऽधिकृत्य कृतशछो ग्रन्थे । 

अर्थः-तद्‌ इति दितीयासमर्थेभ्यः शि्ुक्रन्दयमसभद्न्देन्द्रजननादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽधिकृत्य कृतं इत्यस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवतति, योऽसौ कृतो 
ग्रन्धश्चेत्‌ स भवति । 

उदाऽ- शिशुक्रन्दः) शिशूनां क्रन्द इति शिशुक्रन्दः । शिशुक्रन्द- 
मधिकृत्य कृतो ग्रन्थः शिशुकरन्दीयः । (यमसभम्‌) यमस्य सभेति यमसभम्‌ | 
यमसभमधिकृत्य कृतो ग्रन्थो यमसभीयः । (इन्दः) अगििश्च काश्यपश्च 
एतयोः समाहारोऽग्निकाश्यपम्‌ । अग्िकाश्यपमधिकृत्य कृतो ग्रन्थोऽन~ 
कीश्यपीयः । श्येनकपोतीयः । शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणम्‌ । वाक्यपदीयम्‌ । 
(इन्द्रजननादिः) इन्द्रजननमधिकृत्य कृतं प्रकरणम्‌ इन्द्रजननीयम्‌ । 
्दयुम्नागमनीयम्‌। 

इन्द्रजननादिराकृतिगणः स प्रयोगत एवानुसर्तव्यः, यत्तो हि स 
पाणिनीयगणपठे प्रातिपदिकेषु न पठ्यते । 

आयिकाः अर्थ (तत्‌) व्वितीया-समर्थं (धिघुकरन्दश्न््रनननादिभ्यः) धिुकन्द 


यमत दनद इन्द्जननादि म्रतिपरिको से (अधिकृत्य कृतः) श्रस्पुत करके कनाया" अर्थे 
मे' (छः) छः अत्यय छोता है (श्रन्थ) जो कनाया है यहि वह ग्रन्थं हो । 

उदा०-- (शिशुक्रन्द) शिष्ुकन्दं (बच्छ करा रोना) क म्रसयुत करके बनाया गया 
ग्रन्थ-शिष्ुकरन्दीय । (वमभ) यमसभ (राजा यम करी तभा) को प्रस्तुत करके कनाया 
हज ग्रत्थ-यमसशीय । (दन्द) अग्नि ओीर कश्यप ऋषि को प्रस्तुत करके बनाया गया 
रन्थ-अगिकाष्यपीय । श्येनक्रयोत=श्येन (काज) कपोत (कढरुतर्‌) को अस्तुत करके कनाया 
हज ग्रन्ध-्येनकपोतीय । (शन्दार्थसम्बन्ध) गब्द-अध्सिम्वन्ध=शब्द ओर अर्थमग्दन्ध 
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को प्रस्तुत करके कनाया गया प्रकरण-छब्दा्थसम्बन्धीय । (वाक्यपद) वाक्य ओर पदको 
प्रस्तुत करके बनाया ग्या ्रकरण-काक्ययदीय / [इन्दनननादि) इन्ध्जनन (इन्र की 
उत्पत्ति) के प्रस्तुते करके कनाया गया प्रकरण-दन्द्रगनतनीय । परचुम्नागमनस्प्रच्युम्न के 
आगमन को प्रस्तुत करक बनाया गया प्रकरण-अदयुम्तागमनीय + 


इन्द्रता आक्तातिगण है, उसका चिष्टप्रयोग से ही अनुसरण किया जतः है 
क्योकि कह पाणिनीय-ग्णपाठ गें प्रातिपदिक रूप मे नहीं ष्ठा गया &। 


सिद्धि-शिष्ुकन्तीयः / शिष्टुकन्द^जम्‌+-क । शिषुक्रन्दृ+ईय / शिषयुक्रन्दीय+मु । 
शिषुक्रन्दीयः । 

यहं हितीया- समर्थ शिद्ुक्रन्द ' शब्द से अधिकृत्य-कत (धरन्थ) अर्थ में हस सूत्र से 
छ प्रत्यय है! आयनेव०" (७ 1/२ से छ्‌" के स्थान गे इय्‌" आेग्न ओर धस्येति च 
(६।४८।१८) तसे अग के अकार का केप छता है । देले ही- धमसभीयः' आदि। 

अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सोऽस्य निवासः ।८६। 

पऽ्विऽ-सः १।९१ अस्य ६।१ निवासः १।९। 

अन्वेयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययो निवासः! 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं निवासश्चेत्‌ स भवति । निवेसन्त्यस्मिन्निति 
निवासःरदेशष उच्यते । 

उदा०--सुघ्नो निवासोस्स्य-स्रौघनः । माथुरः । रौहितकः । राष्टियः । 

उतरार्थ षाॐ अर्थ- (सः) प्रधमा-समर्थ आतिपकिकि से (अस्य) णष्ठी-विभक्त्ति 


के अर्थ मे यथाविहित अत्यय होता है (निवासः) जो प्थमा-समर्थ है दि कह निवस 
ल्श) लो 
उदा०-सुघ्न तेर इसका निकास है यह-सछरष्न । मथुरा नयरी इसका रिकास है 


गह-माधुर । रोहितक नगर इसका निवास है क~ रौहितक । राष्ट्र इसका निवास है 
पह-राष्ट्िय / यहां निवार शब्द का अर्थ देशः है। 


सिद्ि-सीष्नः । चुष्तसुरअण्‌ । सौष्न+^अ। सौपनन^तु । क्रौध्तः । 
गहा प्रथमा-तमर्थ निवासकाची घ्न" शब्द से इतका” अर्थ मे इत सूत्र ते 
पदाविषित प्रत्यय का विधान किया गया है। अतः श्रागुदीव्यतोऽणु" (९ 1८३) से 
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यथाकिषहित अग्दीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय होता कै शेषं कर्य एुववित्‌ है। टेरे डी- मयुर, 
रीहितकः, राष्टियः 
यथाविहितं प्रत्ययः- {अभिजनः) 
(२) अभिजनश्च ।६०। 
पण्वि०-अभिजनः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-सः, अस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययोऽभिजनश्च । 
अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमभिजनशच स॒ भवति । 
अभिजनःनपूर्ववान्धवो भवति, तस्य सम्बन्धाद्‌ देशोऽप्यभिजन 
इत्युच्यते । यस्मिन्‌ देशे पूर्वबान्धवैरुषितं सोऽभिजन इति कथ्यते 1 तस्मादिह 
देशवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययो विधीयते, न बन्धुवाचिभ्यः। यत्र 
साम्प्रतमुष्यते स निवास इत्यच्यते यत्रे च पूर्वैरुषितं सोऽभिजनोऽभिधीयते 1 
उदा०-सुघ्नोऽभिजनोऽस्य- स्रौघ्नः } माथुरः । रौहितकः । रष्टयः 
-र्यमोखाॐ अर्थ- (सः) भरथमा-तमर्य ऋतिप्रधिकि से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 


के अर्थ से यथाविलित त्यय लेता है (च) ओर (अभिजने) जो अयमा-समर्थ यदि क्ल 
अभिजन हो 


अभिजन" को अर्थे पूर्वनान्धक दै । उदके म्रम्लन्ध ते देए को भी अभिजन” कते 
है। जिस देश सें पुवबान्धक रहे लो उते अभिजन” कलते है । इसलिये यहा देशवाची 
आरातिपतिक से प्रत्यय होतो है बन्दुवा्ी पे नर्ही८ निवास जौर अभिजने मेय भेदं कि 
जहां वर्तमान मे रहते हैँ उसे निवात” कहते दैः ओर जहा पूर्वक रहते थै उसे (अभिजन 
कठते है। 

उदा०-छुघ्न नमर अभिजन ठै इसका यह-स्रौ्न ( मधुरा नगरी अभिजने है इतका 
गह-माधुर । रोहितक नगर है अभिजन इसका य~ रोहितक / राष्ट्र है अभिजन इसका 
यष्ट राष्ट्रिय / 

विद्धि-खरौघ्नः। दुध्न+सु+अण्‌। सीष्न्‌-अ । सरघ्न+सु । तरीघ्नः । 

या प्रथमा-समर्थ ऊभिजेनकाकी तुघ्” शब्द से अस्य-अर्थ में यथाविषहित प्रत्यय 
का विधान किया गया है । अतः प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४ 1१1८२) से यवागिहित रगृदीव्यतीय 
अण्‌" मरत्यय होता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ #ै। ठेते डी-माञरः, रौहितकः, राद्ियः { 
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छः- {अभिजनः) 

(३) आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ।६१। 
पण्वि०-आयुध-जीविभ्यः ४ ।३ छः १।१ पर्वते ७।१ (पञ्चम्यर्थे) । 
अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-स पर्वताद्‌ अस्य छोऽभिजन आयुधजीविभ्यः । 


अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ पर्वतवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे छ प्रत्ययो भवति, आयुधजीविभ्यः आयुजीविनोऽभिधातुम्‌ । 


उदा०-हृद्गोलः पर्वतोऽभिजन एषामायुधजीविनामेते-हद्गोलीयाः । 
अन्धकवर्तीयाः । रोहितगि रीयाः। 

आयिः अर्य- (सः) प्रथमा-समर्थ (परवति) पर्वतवाची प्रातिपदिक से 
(अस्य) पव्ठी-विभिक्ति के अर्थ रमे (छः) छ प्रत्यय होता दै (अभिजनः को प्रेथमा-समर्थ 
दै यदि कह अभिजते टो (आुजीकिभ्यः) य मत्ययविधि आगयुकीकी लोगो के कथन के 
त्यि! 

उदा०-हूदगेल नामके पवत है अभिजन इनं आयुधजीकी लोगो का ये-हृद्गोलीय ! 
अन्धकवर्ते नामक प्रवति है अभिजनं इन आदुधकीकी लोगो का ये-अन्धकवर्तयि / रोहितणिरि 
नामके पक्त है अभिजन इन आयुध्ीकी लोगो का ये- रोहित रीय । 

विद्धि-हद्गोलीयः । हृद्गोलः" । हद्गोल+ईप । हूदृगोलीयमु । हृद्ोीमः / 

महां पधमा-सनर्थ अभिजन एकं पर्वतकाची हृद्गोल" शब्द से अस्य (इतका) अर्थ 
मे तथा आयुधजीवी लोगे के कथन के लिये इत सत्र से छः प्रत्यय है। आथनेय० 
(७९/८२ से छ्‌" के स्थान मे इय्‌" अदे ओर धस्येति च" (६।४८।४८) से अ 
के अक्रार का त्रेण होता है। देते ही-अन्धकवर्तीयाः रोहितपिरीया- 

गि खः आयुधनीकी वे लोग होते हैः जो वेतन लेकर किसी के लिए भी लड़ने 
करो तैयार रहते द जैसे गोरते (आ०भा८ प्रथमाति टि०य८ ९६४८।। 
ञ्यः- {अभिजनः} 

(४) शण्डिकादिभ्यो ञ्यः।६२। 
पठ्विऽ-शण्डिक-आदिभ्यः ५।३ व्यः १।१। 


सण०-श्ण्डिक आदिर्येषां ते शण्डिकादयः, तेभ्यः-शण्डिकादिभ्य 
(बहुत्रीहिः) 
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अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-स श्ण्डिकादिभ्योऽस्य ग्योऽभिजनः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यः शण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठयर्थे ज्यः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमभिजनश्देत्‌ स भवति | 

उदा०-शण्डिकोऽभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः । सार्वकेष्यः । सावसिन्यः । 

शण्डिक । सर्वकेश । सर्वसेन । शक । सट । रकं ! शङ्ख । बोध । 
इति श॒ण्डिकादयः । | 

आर्यभि7 षाः अर्व- (तः) प्थेमा-समर्थ (शण्डिकादिभ्यः) शण्डिक आहि प्रातिपरिकों 


से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्घ मे' (त्यः) व्य प्रत्यय होता है (अभिननः/ को अथमा-समर्थ 
ह यरि वह अभिजनं अभिधेय हो। 


उदा०-शण्ठिक है अभिनन इसको यह-श्राण्डठिक्य। सवके है अभिजने टमका 
यह-सा्वकिष्य । सवतिन है अभिजने . इसका गष्ट-सावसिन्य। 


विद्धि शाण्डिक्यः । णण्ठिकनु+ज्य । श्ाण्डिक्‌+य । शाण्डिक्यः । शाण्डिक्यः । 
यहां मथमा-समर्थु अभिजेनका्ी शण्डिक” शब्द से अस्य (रकन) अर्थ मे इस 
सूत्र से व्य“ प्रत्यय है/ पुर्ववत्‌ अग को आदिकरद्धि ओर अ के अकार का लोप होता है, 
ठेते ही-स्ार्वेकिश्य, ताव्तिन्य आरि, 
अण्‌+अञ्‌- {अभिजनः} 
(५) सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ ।६३। 
पऽवि०-सिन्धु- तक्षशिलादिभ्यः ५।३ अण्‌-अनौ १।१। 
स०-सिन्धुश्च तक्षशिला च ते सिन्धुतक्षशिले, सिन्धुतक्षशिते आदौ 
येषां ते सिन्धुतक्षश्चिलादयः, तेभ्यः-सिन्धरुतक्षशिलादिभ्य- (इतरेतरयोगद्रन्द्र- 
गर्भितबहुप्रीहिः) । 

अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽस्याणजौ, अभिजनः ¦ 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यः सिन्ध्वादिभ्यस्तक्षशिलादिभ्यश्च 
प्राततिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठयर्थे यथासंख्यम्‌ अणनौ प्रत्ययौ भवतः, यत्‌ 
प्रथमासमर्थम्‌ अभिजनेश्चेत्‌ स भवति । 
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उदा०- (सिन्ध्वादिः) सिन्धुरभिजनोऽस्य सैन्धवः । वर्णुरभिजनोऽस्य- 
वार्णवः (अण्‌) । (तक्षशिलादिः) तक्षशिलाऽभिजनोऽस्य-ताक्षशिलः । 
वत्सोद्धरणोऽभिजनोऽस्य-वात्सोद्धरणः (अम्‌) । 

(१) सिन्धु । वर्णु । गन्धार । मधुमत्‌ । कम्बोज । कर्मीर । साल्व | 
किष्किन्धा । गब्िका ¦ उरस । दरत्‌ । कुलून । दिरसा । इति सिन्ध्वादयः । । 

(२) तक्षशिला । वत्सोद्धरण । कौमेदुर । काण्डधारण । ग्रामणी । 
सरालक । केस | किन्नर । संकुचित ¦ सिंहकोष्ठ । कर्णकोष्ठ । बर्बर्‌ । 
अवसान । इति तक्षशिलादयः । । 

उश्र्यशाकाः अर्य-(स) प्रथमा-समर्थं (विन््ुतसशितारिभ्यः) पिन्धु-आदि 
ओर तक्षशिला-आादि प्रतिपरिकों तै (अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे यथातत्य (अणौ) 
अण्‌ ओर अल्‌ प्रत्यय हेते है। 


उदा०-{विन्ध्वादि) तिन्यु ठै अभिजन इसका यह-रैन्धव / वर्णु है अभिजन इसका 
यह-वार्णव (अण्‌) । (तक्षशिलादि; तणशिला है अभिजन इसका यह-ताक्षशिल । वत्सोद्धरण 
है अभिजन इसको यह-कात्सोद्धरण । 


विद्धि- (९) सैन्धवः । सिन्धु+सु*अण्‌ । सैन्धक्‌-अ/ तैन्धव+सु । चैन्धवः । 

यहा प्रथमा-रायर्थुं अभिजनकाची तिन्दु" शब्द से अत्य (इतका) अर्य मेँ इत चत्र 
ते अणू" प्रत्यय है । पर्ववत्‌ अग को आदिवृद्धि ओर अग के अकार का लोप छेत है। टेषे 
ही-वाणविः। 

२ ताक्षशिनः । तक्षशिला अम्‌ । ताक्षथिल्‌^ज । तकित । ताक्षशिलः । 


यहा प्रथमा-समर्थु अभिजनवाची तक्षशिला" शव्द से इतका” अर्थ मे इस पुत्र ते 
अजू" त्यम है / पूर्ववत्‌ अग्र को आदितद्धि ओर अगर के आकार का लोषहोताहै। एते 
ही- वात्सोद्धरणः । 


विश्यो क (2 सिन्धु-मराचीन सिन्ध नद आजकल की िन्धु है। िन्धुकेनाम 
ते उसके पूर्वी किनारे की तरफ पनाक मे फला दज पराचीन सिन्धु जनपद (सिन्धु-सागर 
दुजाके था) (पाणिनिकालीन भारतवर्फ पृछ ५०) । 


९ वर्णु-तिन्धु की परशिविमी तहायक नदी करम के किनारे निचले हितस्ते मे बन्न 
की दन (षट) है । इसका वैदिक नाम क्रमु धा! इतका ऊपरी प्हा़ी पदेश आज भी कुर 
कहलाता है ओर निचला मैदा भाग कन्त । पाणिनि ने हसी को वर्ुनद के नाम ते प्रति 
वरु दे कला है (फाणितिकालीन भारतवर्ष पृ ५१४ । 
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(३ तक्षशिला-यह एकी गधार की प्रिद्ध राजधानी थी ओर पिन्धु ओर विषशा 
के कीच के सक नगरो में की ओर सप्द्ध थी। परटलिपुत्र मधुरा ओर शकल 
को-पुष्कलाक्तीः कापी ओर का्ल्हीक से भितानेवाली उत्तरप्थ नामक राजमार्ग यर 
तक्षशिला मुख्य व्यापारिक नगरी थी / प्ाणितिकाल से हणो के समथ तक तक्षशिला का 
शराधान्य कना रह्म (ाणिनिकालीन भारतवर्ण ए” ८4) / 


ठक्‌+छण्‌+ठञ्‌+यक्‌- {अभिजनः} 


(६) तूवीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढकछण्‌ढजूयकः।६४। 


परवि० -तूदी शलातुर -वर्मती-कूववारात ५।१ ढक-छण्‌-दन्‌- 
यकः १।३। 

स०-तूदी च .श़लातुरषच वर्मती च कूचवारश्च एतेषां समाहारः- 
तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारम्‌, तस्मात्‌- तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारात्‌ 
(समाहारदनद्रः) । ठक्‌ च छण्‌ च ढन्‌ च यक्‌ च ते ठकूछणूढमूयकः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवतति । 

अन्वयः-स तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराद्‌ अस्य ढककणढञूयको- 
ऽभिजनः। 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यस्तूदीशलातुरवर्मतीकूच वरेभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्योऽस्येति षष्ठयर्थे यथासंख्यं ढक्कछणूढनूयकः प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमभिजनश्चेत्‌ स भवति । 

उदा०- (तूदी) तूदी अभिजनोऽस्य-तौदेयः (ढक्‌) ! (शलातुर) 
शलातुरोऽभिजनोऽस्य-शालातुरीयः (छण्‌) । (वर्मती) वर्मती अभिजनोऽस्य- 
वार्मतेयः (ढम्‌) । (कूचवारः ) कूचवारोऽभिजनोऽस्य-कौचवार्य । 

उ्यभि7का अर्य (तिः प्रयमा-सरर्थं (तू्ीणकूचचकारात्‌) दूरी शलातुर, 
वमी, कूचवार प्रातिपदिकं से (अस्य) पण्ठी-तिभक्ति के अर्थे मे यथातत्य (ढकृकयुढनृयकः) 
ठकः छणु, भ्‌. यक्‌ प्रत्यय होते है (अभिजनः) जो प्रथमा-समर्थ है यादि कह अभिजन लो । 

उका०- (तदी ती अभिजन है इसका यह-तौदेय (दक्‌) । (शलातुर) शलातुर 
अभिजन है इसका यह-गरालुरीय (छण्‌) । (वर्मी) वमी अभिजन है इसका यह-कामतिय 
ग्‌ । (कक्कर) कूककार अभिजन है इतका यह-कौचवार्य/ 
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सिद्धि-(‰) तौदेयः । त््ी+पू+ठङ्‌ । तौद्‌+एयं । तौदेय+सु । तौदेयः । 

यमा अथमा-समर्थु अभिक्तवाची ददी" शब्द से अस्य--इसका अर्थ मे इत सूत्र से 
ठक्‌" अत्यय है। आयनेय०” (७।१।२) से दू" के त्थान गे एव्‌ अदेश होता किति च 
(७ ।२ (<) से अ को आिवुद्धि ओर यस्येति च" (६ (८९२८) से ओ के इकार 
का तोप हेता है। 

२ खालातुरीयः १ यहा शलातुर” शब्द से पूर्ववत्‌ छण्‌" अत्यय है । 

९/ कामतियः । य्य वत्ती * शब्द से पूर्ववत्‌ ठन्‌" प्रत्यय है। 

५॥ कौचवार्यः ! गहा कूचवार” शब्द से पूर्ववत्‌ भ्य" प्रत्यय है / 

किशेष (‰ हदी-पह वान अगिशिवित है । 

(२/ गलात्तुर- णिनि का जन्मस्यानः जो तिनधु-कुगभा तयम के कोने मे ओहि 
से चार मील एश्िम मे था। यह स्थान इस समय हूर कहलाता है । 


(३ वर्मती-हइसकी ठीक पहचान ज्ञात नही । हो सकता है यह कीनरान का परान 
नाम हो। 


# कूचकार-यष चीनी तुक्रिस्तान गे उत्तरी तरिम उपत्यका का नाम धा 
जिसका अविन नाम कूचा है । चीनी भाषा मे आजकल इदे कूची कते हँ (पाणितिकातीन 
भारतवर्षं पर० ८५५ । 


यथाविहितं प्रत्यय {भक्तिः} 
(७) भक्तिः ।६५। 

पण्वि०-भक्तिः १।१। 

अनुण-सः, अस्येति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययो भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

भज्यते=मेव्यत इति भक्तिः स्त्रियां क्तिन्‌' (३।३।९.४) इति 
कर्मणि क्तिन्‌ प्रत्ययः । 

उदा०-सुघ्नो भक्तिरस्य-स्ौघ्नः । माधुरः । रौहितकः । राष्टियः । 

अगरर्याखाॐ अर्य-(सः) प्रथमा-समर्य पातिपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 


के अर्थ मे धावित प्रत्यय लेता है (भक्तिः) जो परधमा-समर्थी है यदि वेह भक्ति 
किव्य) लो, 
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भन्यते= सेव्यते इति भक्तिः । यहां भज तेवायाम्‌ (भ्वा०उ०) धतु से स्तिया 
क्ति (२,३८९ ४८) ते कर्म कारक मे क्तिन्‌ भत्यय है जितकी सेका की जये उसे 
भक्ति" कहते दँ। 

उदा०- लुन है भक्ति (रव्य) इसकी यह-्ैघन । मथुरा है भक्ति इसकी यह-माधुर । 
रोहितक है भक्ति इसकी यल-रौलित्क । रार है भक्ति इतकी यह- राष्ट्रिय । 

विद्धि-स्ौष्नः । यहां अथमा-समर्धु भर्तिकाची चुन" शब्द से अस्य-हसकी अर्थं 
मे इ त्र ते यथाविहितं अत्यय का विदान किया गया है । अतः श्राठृदीगयतोऽण्‌( /£ /८२॥ 
से यथाविषित प्रगूीव्यत्तीय अण्‌" प्रत्यय लेता है । शेष कर्य परवत्‌ है । देसे ली- माथुरः, 
रैहितिकः, राष्टियः । 
ठञ्‌- (भक्तिः) 

(८) अचित्ताददेशकालाट्‌ठक्‌ ।६६। 

पठऽवि०-अचिनत्तात्‌ ५।१ अदेशकालात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-न विद्यते चित्तं यस्मिंस्तत्‌-अचित्तम्‌, तस्मात्‌-अित्तात्‌ 
(बह्रीहिः) । देशश्च कालश्च एतयोः समाहारः-देशकालम्‌, न देएकालमिति 
अदेशकालम्‌, तस्मात्‌-अदेशकालात्‌ (समाहारदन्द्रगर्भितनसतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सोऽदेशकालाद्‌ अचिन्ताद्‌ अस्य ठग्‌ भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थाद्‌ देशकालवर्जिताद्‌ अचित्तवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अपूपा भक्तिरस्य-आपूपिकः । शष्कुल्यो भक्तिरस्य- 
शाष्कुलिकः | पायसं भक्तिरस्य-पायसिकः । 

उतार्य्ि खा अर्थ- (सः) प्रथमा-समर्थ (अदेणकालात्‌) केशु काल ते रहित 
(अचिक्तात्‌) अवित्त (जड़) काची आतिपविक ते (अस्य्‌) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे (ठक्‌) 
ठक्‌ मरत्यय होता है (भक्तिः) नो प्रथमा समर्थं है यदि कह भक्ति (पिवनीय प्रार्थ) ले। 

उदा०-अपुप दँ भक्ति (तिवनीय) ह इसके यषह~आगरपिक । अपप मालपूआ । 
शष्कुलि भक्ति टै इसकी. यह-शाष्कुलिक , गष्कुलीः-एूरी। प्रायस है भक्ति इतकी 
यह-पायधिक । पायल~-खीर 
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पिद्धि-जापुिकः । अपुम^जस्‌+“ठक्‌ । अपृषहक । आपुपिकमसु । आपुषिके / 
यहम थमा-समर्था दे्-काते ते रहितः अचित्त (जड़) काचक एवं भक्तिवाची 
अयु“ शब्द त्रे अस्य-इतका अर्थ गे इत सूत्रं ठक्‌ प्रत्यय कै ८ $स्येकः“ (७ /र ५० 
ते द" के स्थान मे इक्‌” आदेशः किति च” (८ /२ ११८ / अग को आदिक्द्धि ओर पूर्ववत्‌ 
अगर के अकार का लोप ढोता है/ ठेते ठी-्राचकुलिकः, यायतिकः । 
ठञ्‌- {भक्तिः} 
(६) महाराजाट्ठञ्‌ 1६७। 

पठवि०-महाराजात्‌ ५।९ स्म्‌ १।१। 

अनुऽ-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुव्तति । 

अन्ववः-स महाराजाद्‌ अस्य ठञ्‌ भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थाद्‌ महाराजात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे ठम्‌ प्रत्ययो भव्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-महाराजो भक्ति रस्य-महाराजिकः ! 

आर्यभखाॐ अर्य (सः॥ म्रथमा-समर्थ (भहाराजत्‌) महाराज आतिपदिक से 
(अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थ में (यू) ठन्‌ प्रत्यय होता है (भक्तिः) जो प्रथमा-सर्मरय 
है यदि व्ह भक्तिल। 

उदा०-महाराज है भक्ति इसकी यह-माहाराजिक । महारानः=कुबेर । 

सिदधि-मालारानजिकः / महाराज+यु+ठम्‌ / माहाराजू+दक । माहाराजिकन+यु । 
महाराजिक । 

यहां प्रथमा-समर्थु भक्तिवाची भहाराज" शब्द से अस्य इतका अर्थ मे इत सूत्र 
ते 8" अत्यय ह / पुकवत्‌ ठ्‌ के स्थान मे इक्‌" अशु तद्धितेष्वचामादेः" (७/२ ९१७) ते 
अ को आदिकृद्धि ओर स्येति च" (६ (४८१८) से अगर के अकार कालोप द्लेतादै। 

विशोकः महाराज-रैवता वैश्रक्ण या कुकर की सा थी/ अतिपराकीनक्ल में 
रजा का एक अर्थं यस्म धा। यक्षो के राजा होने के कारण कुकेर महाराज कहलाये / इने 
ही कालिदास (गिषद्रुत १ 4३) ने राजरान कटा है (पाणिनिकालीन भारतवर्ष प्र ३५५५ । 


वुन्‌- {भक्तिः} 
(१०) वासुदेवार्जुनाभ्या वुन्‌ ।६८। 
प०्वि०-वासुदेव-अर्जुनाभ्याम्‌ ५।२ वुन्‌ १।१। 


स०-वासुदेवश्च अर्जुनश्च तौ वासुदेवार्जुनौ, ताभ्याम्‌-वासुदेवार्जुनाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
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अनुऽ-सः, अस्य, भक्तिरित्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स वासुदेवार्जुनाभ्याम्‌ अस्य वुन्‌ भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थाभ्यां वासुदेवार्जुनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ट्धरथे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ भकत्िश्चेत्‌ तद्‌ 
भवति ¦ 

उदा०- (कासुदेवः) वासुदेवे भक्तिरस्य-वासुदेवकः । (अर्जुनः) अर्जुनो 
भक्तिरस्य-अर्जुनकः। 

आर्यिकाॐ अर्थ (राः) म्रयमा-तमर्थं (कादुदेवायुनाभ्याम्‌।) वासुदेव अघन 
प्रातिपदिक से (अत्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थ ने (कृन्‌) वृत्‌ प्रत्यय होता है (भक्तिः) जे 
अयमा-समर्थ है यदि व्ह भक्ति, 

उदा०- (जाङ्ुदेव/ कासुदेव=श्रक़ष्ण शक्ति है इसकी य्ट-काुदेवक । (अर्जुन) 
अर्जुन है भक्ति इसकी यह-अयुनिक । 

सिद्धि- काप्देवकः । वामुदेन^वुवुम्‌ । कामुदेक्‌^अक/ काुदेवकमसु ! वातुदेव्कः । 

यहा परथमा-समर्थु भक्तिकाखी वसुदैव शन्द से अस्य=दतकी अर्ण मे हस सूत्र से 
वुन्‌" त्यय ठै/ कुकोरकाकौ” (७ / ८९) ते शृ" के स्यान मे अक्‌“ भदेश लेता 8। 
यस्येति च" (६१४५१४८) से अग के अकार करा लोप़ होता कै । एते ही- अर्जुनकः / 

किश्े कः वादुदेक-यलां वदेव शब्द से अपत्य र्ध मेँ ऋव्यन्धकवष्णिकुरभ्यश्च 
(५ 1९/९८) से अर्‌" प्रत्यय दै / वद्देव क पुत्र वासुदेव कटाता है । श्रीकष्य के भित 
का नाम वेलुदेव शा/ गष्टाभारत युद्ध मे श्रीकृष्ण कीर अर्जुन का सारथि का, 


बहुलं वुञ्‌- {भक्तिः} 
(११) गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌ ।६६। 
पऽविऽ-गोत्र-कषत्रियास्येभ्यः ५।३ बहुलम्‌ १।१ वुम्‌ १।१। 
स०-गोत्रं च क्षत्रिय्च तौ गोत्रक्षत्रियौ ¦ गोतरकषत्रिावाऽूख्या येषां 
ते-गोत्रक्षत्रियाख्याः, तेभ्यः-गो्रक्षत्रियस्येभ्यः (इतरेतरदन्द्गर्धितबहुप्रीहिः) । 

अनु०-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स गोत्रकषत्रियास्येभ्योऽस्य बहलं वुञ्‌, भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासम्थैभ्यो गोत्रास्येभ्यः क्षत्रियास्येभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यर्थे बहूलं वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थ 
भक्तिङ्चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०- (गोत्राख्यः) ग्लुचुकायनिर्भक्तिरस्य-ग्लौचुकायनकः । 

ओपगवकः । कापटवकः । (क्षत्रियास्यः) नकुलो भक्तिरस्य नाकुलकः । 
साहदेवकः । साम्बकः । 


बहूलवचनादत्र वुञ्‌ न भदति-पाणिनो भक्तिरस्य-पाणिनीयः । पौरवो 
भक्तिरस्य पौरवीयः ! अत्र चुद्धाच्छः' (४ ।२।११४) इति छः प्रत्ययो 
भवति | 


आर्यभिखाॐ अर्थ-(सः। अयमा-समर्थ (गोत्रकत्रियाल्वेभ्यः) गोत्रवाची ओर 
शत्रियकाची आतिगिकीं से (अस्य) षष्ठी-विभ्ति के अर्थ मै (कुलम्‌) प्रायशः (वय्‌ वृ 
अत्यय लेता है (भक्तिः) जो प्रथमा-सम्थं है यदि कह भक्ति ्ो। 

उदा०- (गोत्र ग्तुदुकायति भक्ति है इसकी यह-ग्लौदुकायनक । ओपणव भक्ति है 
इतकी यह-कौपगकक । कापटव भक्ति कै इसकी यह-कापटवक । (क्षत्रियः नकुल भक्ति 
दै इसकी यह-नाकुलके + सहदेव है भक्ति इसकी गह-एाहदेक्क / सास्व भक्ति ॐ इसकी 
यह-साम्बक । 


बहुल- केचन से यला वुन्‌ प्रत्यय नरी लेता ठै- (शत्र) प्राणिन है भक्ति इसकी 
यह- पाणिनीय । (कषत्रिय) पौरव राजा ह भक्ति इसकी यह-पौरकीय । यहां कृद्धाच्छ." 
५/२ (९ सै छ" प्रत्यय होता ड । 

सिदि- (९) गतौ चकायनकः । यलं अथसा-समर्थ गोक्रवाची एवं भक्तिवाची 
ग्ुद्ुकायनि" न्द से अस्य इतकी अर्थं ये' इस सूत्र से धुम्‌ ' प्रत्यय ठै, भुवो रनाकौ 
(७१८९) रे वु" के रथात मे अक अदेः युक्वत्‌ अथ को आदिविद्धि ओर अग के इकार 
का तोष होता ै/ देले ही आीपगककः" आरि । 

र ्रणिनीयः । याः कृहुलं-कचन से प्रथमा-समर्थु गौत्रवाचक एवं भक्तिवाची 
पणित" शब्द ते पच्ठी-विभक्ति के अर्थ मे इत सूकर से धुम्‌" त्यय नही लेता है अपति 
त्द्धाच्छः” (> (२ (२) से गेष-अर्थ की विवक्षा मेः छ" प्रत्यय होता हे । छव कर्य 
पुर्ववत्‌ £ । एसे ही-पौरकीयः । 
जनपदवत्मरत्ययविधिः- {भक्तिः) 

(१२) जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन 
समानशब्दानां बहुवचने ।१००। 
प०वि०-जनपदिनाम्‌ ६।३। जनपदवत्‌ अव्ययपदम्‌, सर्वम्‌ १ ।१ 
जनपदेन ३।१ समान-शब्दानाम्‌ ६।३ बहुवचने ७।१। 
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जनपद एषामस्तीति जनपदिनः। “अत इनिठनौ (५।२।११५) 
इति मतुबर्थे इनिः प्रत्ययः । जनपदिनः= जनपदस्वामिनः क्षत्रिया उच्यन्ते । 
जनपदे द्व जनपदवत्‌ तत्र तस्येव" (५ ।१।११६) इति सप्तम्यर्थे वतिः 
प्रत्ययः । 

स०-समानाः शब्दा येषां ते समानशब्दा, तेषाम्‌-समानशब्दानाम्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स जनपदेन समानशब्देभ्यो बहुवचने अनपदिभ्योऽस्य सर्वं 
जनपदवद्‌ भक्तिः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थेभ्यो जनपदेन समानशब्देभ्यो बहुवचने 
वर्तमानेभ्यो जनपदिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठयर्थे सर्वं जनपदवत्‌ 
प्रत्ययविधिर्भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थं भक्त्िश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

अयमभिप्रायः-'जनपदतदवध्योश्च' (४ ।१।१२४) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
ये प्रत्यया विहितास्ते जनपदिभ्योऽस्मिन्नर्धेऽतिदिश्यन्ते । 

उदाऽ-अड्गा जनपदो भक्तिरस्य-आद्गकः । वाङ्गकः । सौह्मकः । 
पौण्डूकः । तद्वत्‌-अङगा क्षत्रिया भक्तिरस्य-आङ्गकेः । वाङ्गकः । 
सौह्मकः ! पौण्डूकः । 

आर्यमि7 काट अर्थ (तः) प्रथमा-तमर्थे (जतवदेन-समानज्व्दानाम्‌) कनण्दे के 
सदश शब्दवाले (कुकचने) कहुकचन यें विदमाने (जनपदिभ्यः॥ जनपद स्वामी भत्रियकाची 
प्रातिपदिकं से (अस्य) एष्ठी-विभक्ति के अर्थ मेँ (कर्वम्‌) सक (जनपदवत्‌) जनपद के 
समान परत्ययविधि होती है (भक्तिः) जो ्रधमा-समर्थ दै यदि केह भक्ति हो 

अभिप्राय यह टै- जनपदतदवध्योश्च" (५/२ (१२४) इस प्रकरण मे जो प्रत्यय 


विहिते द वे जनपृदी=जनफद के स्वामी शक्रियकाकरी ्तिपदिकों से भी इत अकृत अर्थ में 
अतिदिष्ट किये गये है। 

उदा०-अङ्ग जनपद है भक्ति इसकी यह-आदङ्ग्रक। वङ्ग नन्द है भन्ति 
इतकी यह-काङ्गक । दुल जनपद जनपद ठ भक्ति इसकी यल -सौह्यक / पण्ड्‌ जनपद है 
भक्ति इतकी य्-पौषड्क / उनके समान अग नामक कत्रिय है भक्ति इसकी यह-अङगक । 
कडङ्ग नामक त्रिय कहँ भक्ति इसकी यह-काङ्गक / दुह्य नामक कषत्रिय ठै भक्ति इतकी 
यह सौह्यक । पुण्ड्र नामक श्रियं हैः भक्ति इतकी यह-पौण्डूक । 
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सिद्धि-आङ्गकः । अङ्ग^जस्‌+वुन्‌ । आङगू+^अक / जङ्ग्क+सु । आङ्गकः । 
यष्टा अङ्ग" छब्द बहुवचनान्त एकं जनपदकाची है । “जनयदतदवध्यो श्च 

(४१२४१२२ के श्रकरण मेँ अत्रद्धादपि हकचनविक्यात्' (८/२ ८४२) से रेष अर्थ 
मः भुज्‌“ प्रत्यय का विदान किया ग्या है-अङ्गा जनपदो भक्तिरस्य-जाङ्गकः+। बह 
धुम्‌ ' अत्ययः इस सूत्र से भक्तिकाकी. जनएदी (जनपद के राजा क्षत्रिय) काचक प्रतिपरिक्े 
ठे अप्य-षष्ठी-विभक्ति के अर्थं मे लेता है । अद्गा क्षत्रिया भक्तिरस्य आङ्गकः । देते ही 
श्राङ्गकः” आरि । 


प्रोक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तेन प्रोक्तम्‌ ।१०१। 
प०वि०-तेन ३।१ प्रोक्तम्‌ १।१। 
अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तं यथाविष्ितं प्रत्ययः । 
अर्थः- तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे 
यधाविहितं प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पाणिनिना प्रोक्तम्‌-पाणिनीयम्‌। आपिशलिना प्रोक्तम्‌ 
आपिशलम्‌ ¦ काशकृत्स्निना प्रोक्तम्‌-काशकृत्स्नम्‌। 
ॐयश्िकाॐ अर्थ- (तिन) ततीया-समर्थं पतिपदिक ते (प्रोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थे 
पे यथाविहित प्रत्यये होता है । गरोक्त~अति्य व्याख्यात का अध्याषिति। 
उदा०-फाणिति के द्वारा प्रोक्त-फ़णिनीय। आपिशलि के दार श्रक्त-आपिशल । 
काशक्रत्स्ि के द्वारा ्रीक्त-काशकृत्स्त । 
विद्धि-/ पाणिनीयम्‌ / पाणिनि+टा+^छ। पाणिनू+ईय ८ एाणिनीय+मु । 
पाणिनीयम्‌ । 


यहा त्तीया-समर्थ प्रातिपतिकि ते प्रोक्त अर्थ मे यथाविलित प्रत्यय का विधात किया 
है। अतः कहां पाणिनि” शब्द से वृद्धाच्छः" (2/२ (१४ से ययाविषहित छ" प्रत्यय 
लेता है। 

प्रणिर्‌" ब्द से गोत्रापत्यं अर्थ मे तस्यापत्यम्‌" (1१/९२) से अण्‌“ प्रत्यय 
करने एर तथा शाधिविदधिकेशिगरणिपणिनङ्च' (५६ । ४ (९६५) से प्रक्रतिभाव होने ते 
प्राणिन“ शब्द भिद्ध होता ढै शाणिन' ग्रन्द से अनन्तरापत्य अर्थ गे अत इनः 
४ (१ ।९५) से इन्‌" प्रत्यय करने पफ़र भाणिन्ि' छब्द विद्ध हेता है । पाणिनि शब्द से 
ओओरक्त अर्थ मे छ प्रत्यय करने पर पाणिनीय" शब्द सिं होता है । 
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(२/ प्शिलम्‌ । आपिशिवि^"टा+अग्‌ । अपिशिल्‌ अ । आपिशिल^सु । आपिशतम्‌ । 

यहा त्रतीया-समर्थ प्रातिपदिक पे प्रोक्त अर्थ मेँ यथािहिते प्रत्यय का विधान किया 
ह । अतः गोत्रपत्ययान्त आप्ति ' शब्दं इनशटव (८/२ (228) से अण्‌" प्रत्यय लेत 
है/ तद्धितेष्वचामादेःˆ (७ 1२ /‰९७॥ सै अग को पर्जन्यवत्‌ आदिदद्धि ओर धस्येति च 
(६ ।५८/१ ८) ते अग के इकार का लोप होता है । देते ही-काञकृत्सम्‌ । 
छण्‌ 

(२) तित्तिरिवरतन्तुंखण्डिकोखाच्छण्‌ ।१०२। 

पण्वि०-तित्तिरि-वरतन्तु-खण्डिका-उखात्त्‌ ५।१ छण्‌ १।१। 

स०-तित्तिरिश्च वरतन्तुश्व॒ खण्डिकङ्च॒ उखश्च एतेषां 
संमा्ठारः-तिच्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखम्‌, तस्मात्‌-तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तेन प्रोक्तमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन तित्तिरिवरठन्तुखण्डिकोखात्‌ प्रोक्तं छण्‌ । 


अर्थः-तेन इति तूतीयासमर्धेभ्यस्तित्तियदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे छण्‌ प्रत्ययो भवति । 


-शौनकादिभ्यष्छन्दसि' (४।३।१०६) इत्यत्र प्रोक्तार्थस्यानुवृत्तेः 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि" (४।२।६२) इत्यनेन च छन्दसां 
ब्राह्मणानां च तद्विषयतया=अध्येतृवेदितृविषयतयास्त्रध्येतृविषये प्रत्यय- 
विधिर्भवति, न प्रोक्तार्थमात्रे 

उदा०-(तित्तिरिः) तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते-तेत्तिरीयाः ! (वरतन्तु) 
वारतन्तवीयाः । (खण्डिकाः) खाण्डिकीयाः । (उखाः ) ओसीया; । 

उगीर्यम7 षाड अर्य- (तिन) ततीया-समर्ं (तित्तिरिण्टखात्‌) तिकतिरि वरतन्तु 
खण्डिक, उ प्तिगदिकरे से (प्रोक्तम्‌) श्रोक्त अर्ण म (छगृ) छण्‌ प्रत्यय ोता है । 


शौनक्ादिभ्यश्छन्दसि' (८/३ /2०६/ सूत्र से ग्रोक्त अर्थ कौ अगुकरत्ति केने से 
ओर छन्दोत्राह्मणानि च तद्विषयाणि" (८/२ ।६२) से छन्द ओर ब्राह्मणवाी गन्द 
से प्रत्ययविधि में तद्विषयता अध्येता वेदिता अर्य के विधान से यहां तित्तिरि आदि आचार्यो 
दवारा मोक्त छन्दो के अध्येता अर्थ में प्रत्यय विधि लेती दैः प्रोक्त अर्थं में ष्ठी! 
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उदा०- (तित्तिरि तित्तिर आचर्य के द्वारा ओत छन्द (शला ग्रन्थ) के अध्येता 
(छत्र) -तैक्तिरीय । (करतन्तर) वरतन्तु आवार्य के द्वारा परोक्त छन्दो के अध्येता 
(छात्र)-कारतन्तकीय । (खण्डिक) खण्डिक आचार्य के द्वारा क्त छन्दो के अध्येता 
(छत्र) -खाण्ड्कीय । (उख) उस आवार्य के द्वारा प्रक्त छन्दो के अध्येता (छत्र) 
ओखीय / 


सिद्धि-(‰ तैत्तिरीया; ८ तिक्तिरि^टानछम्‌ / तैत्तिर्‌+ल्य + तैत्तिरीय+जत्‌ / 
तैत्तिरीयाः । 


यहां वतीया-समर्थे ठिक्तिरि" शब्द से रक्त अर्थ मेः एव' छन्दोतराह्मणानि च 
तट्विवियाणि" (४/२/१२) ते अध्येता-केदिता अर्थ मे हस त्र ते छण्‌" प्रत्यय है, 
आयनेव०” ठ्‌" के स्थान मे इय्‌ " अदेश पूर्ववद्‌ अ को आदिदधि ओर इकार का लोम 
लेत है। 


(२/ कारतन्तरवीकाः / गहा ओर्गुणः” (६ । »1१२८६/ से ऊ को गुण लेता है। 
शेष कर्य पूर्वत्‌ है । देसे ही-खाण्डिकीयाः, ओखीया-। 


गिखेकः (2) चरणो (वैरिक विद्यापीठ) के अन्तत भिन्न-भिन्न छन्द या 
श्ाला-ग्रन्थ पद्ठाये जाते थै। उनके अध्येता चक्रो को नाम उन छन्द-प्रन्धो के नाम से रखा 
जाता धा/ जैसे तित्तिरि आचार्य से फेक्त तैत्तिरीय शाला के विद्यार्थी तैत्तिरीयः कहताते 
थे (फाणितरिकलीन शारतवर्य मृ २८० । 


(२ तैततिरीमु कारतन्तकीय साण्लकीयः ओैलीय ये कृष्ण यनु्वेद के ग्राखग्रन्थ है 
(व्याकरणशास्त्रे का इतिहास पृ ‰७२) / 


(र तित्तिरि करतुः खण्डिक) उस कठ जीर कलताफ़ कष्गययुर्ेद के 
चरण-सत्थापक आचर्य थे / इन पके गुर वैरग्फायन धे । ये किद्‌ वैशम्पायन के परसिद्ध 
अन्तेवासी थे प्रत्येक ने स्वय एक-एक शाखा का प्रक्चन किया ओर चरण करी 
स्थापना की / 


(/ तैक्तिरीयः- कद्तिरीय चरण के सत्यापक आचर्य तित्तिरि थे तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के अन्तिम भाग का नाम काठक है। इते तैत्तिरीय ओट कले क निकट सम्बन्ध 
-जात होता है। 


(५, मौखीय-तैत्तिरीय चरण के दो उपएविभाग दये-ओखीय साण्ल्कीय। 


(६0 कारतन्तवीय- पाणिनि फे समय इल चरण क्र पृथक्‌ अस्तित्व श । प्राणिनि 
के शिष्य कौत्सः वरतन्तु के भी शिष्य छने से वारतन्तकीय चरण के ताथ सम्बन्धित थे 
(पिणिनिकालीन भारतकर्ण मृ ३७६, ९७ । 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णिनिः- 
(३) काश्यपकौशिकाभ्यामुषिभ्यां णिनिः ।१०३। 
पण्वि०-काश्यप-कौशिकाभ्याम्‌ ५।२ ऋषिभ्याम्‌ ५।२ णिनिः १।१। 
स०-काश्यपङ्च कौशिकश्च तौ काश्यपकौशिकौ, ताभ्याम्‌- 
काङ्यपकोशिकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 
अनु०-तेन, प्रोक्तमिति चानुव्ति । 
अन्वयः-तेन ऋषिभ्यां काश्यपकौशिकाभ्यां प्रोक्तं णिनिः । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासम्थभ्याम्‌ ऋषिवाचिभ्यां काश्यपकौशिकाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां प्रोक्तमित्यस्मिन्तर्थे णिनिः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (काश्यपः) कश्यपेन प्रोक्तं कल्पमधीयते-काश्यपिनः। 
कौशिकेन प्रोक्तं कल्पमधीयते-कौशिकिनः । 
उआर्यश्मिकाॐ अर्य- (तिन) ततीया-समर्ध (छषिष्याम्‌) वाची (कराश्यप- 


कौशिकाष्याम्‌ काश्यप कौशिक प्रातिपरिकों से (प्रोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ मे (णिनिः) णिति 
प्रत्यय लेता लै / 
उदा०- (क्श्यप/ काश्यप ऋषि के द्र प्रोक्त कल्प के अध्येता-काश्यफी । 
कौशिक) कौशिक ऋषि के द्वारा प्रोक्त केल्प के अध्येता-कौधिकी। 
वि्ि-काश्यपिनः / काश्यप+टः+^णिति / का्यप्‌+इन्‌ ! काश्यपिन्‌+जस्‌ / 
काश्यपिनः । 


यहा दरतीया-समर्णु ऋषिवाची काश्यप" श्य से ओ्त अर्थ मे ता पू्वतत्‌ 
तद्षिषयता होने से अध्येता-वेदिता अर्थ में इस सूत्र ते णिति प्रत्यय है। तद्धितेष्वचामादे” 
(७ ।२ (७) सै अगर को पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धि ओर स्येति च" (६ ।४।१८८) से ज 
के अकार का लोए लता है। एसे टी-कौशिकिनः। 
णिनिः-- 

(४) कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च ।१०४। 
पण्विऽ-कलापि-तैशम्पायनान्तेवासिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-कलापी च वैशञम्पायनश्च तौ कलापिवैरम्पायनौ, तयोः- 

कलापिवैशम्पायनयोः । कलापिवेशम्पायनयो रन्तेवासिनः कलापिवैशम्पाय- 
नान्तेवासिनः, तेभ्यः-कलापिवैकाम्पायनान्तेवासिभ्यः (इतरेतरयोगदन्दगर्भित- 
षष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अनुऽ-तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिरिति चानुतर्वति । 

अन्वयः-तेन कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च प्रोक्तं णिनिः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः कलाप्यन्तेवासिवाचिभ्यो वैशम्पाय- 
नान्तेवासिवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनिः प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (कलाप्यन्तेवासिनः ) कलाप्यन्तेवासिनश्चत्वारः सन्ति-हदद्ि, 
छगली, तुम्बुरुः, उलप इति । हरिद्रुणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणः । 
तौम्बुरविणः । ओलपिनः । छगलिनस्तु डिनुकं वक्ष्यति (४ 1३ ।१०९) । 
विषाम्पायनान्तेवासिनः) वैशम्पायनान्तेवासिनो नव सन्ति-आलम्बिः, 
पलङ्गः, कमलः, ऋचाभः, अरुणिः, ताण्ड्यः, प्रयामायनः, कठः, कलापी 
चेति । आलम्बिना प्रोक्तमधीयते-आलम्बिनः । पालदिगिनः । कामलिनः। 
आर्चाभिनः । आरुणिनः । ताण्डिनः । एयामायनिनः । कठाल्लुकं वक्ष्यति 
(४ ।३।१०७) 1 कलापिनश्चाणं वक्ष्यति (४ ।३।३।१०८) । 

आ यि फा अर्य- (तिन, ततीफा-समर्थ (कलापिवैशन्पायनान्तेकासिष्यः) कलापी 
आचार्ये के अन्तेवासी (शिष्य) ओर वैशम्पायन आचार्य के अन्तेवासी वाकी प्रातिपदिको ते 
(च) भी (प्रोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ मे (णिति; णिनि प्रत्यय केता है । 

उदा०- (कलाफी-जन्तेकाकी) कलापी आर्य के चार अन्तेकसी है-हरिद्ि छगली 
दम्बर उलप । हदि के दारा मोक्त श्राला-ग्रन्थ के अध्येता-हारि्रिवी। तौम्बुरकी / 
ओपी! छगली से दिनुक्‌ प्रत्यय का विधान किया जायेगा (८/३ /०९) / 
(विशम्पायन-अन्तेवासी) वैषम्पायन आचार्य के नौ अन्तेवासी है-आतग्नि पलङ्गः, कमल्‌ 
ऋछघाभः अरणिः ताण्ड्य श्यामायनः कट कलापी । आलभ्विं के द्वारा भोक्त शला-गरन्थ 
के अध्येता-अतिन्की । पालङ्गी / कामली । जचभिी । आरी / ताण्डी । ग्यामामनी / कठ“ 


से अत्यय का वुक्‌ क जायेगा (२ ।३ (९०७) । कलाफी' से अण्‌ अत्यय का विधान किया 
जायेगा (५ ।३ /१०<८)। 


िद्धि-हारिदरविणः। हदिद्र-टा^णिनि। लचि्यि+इन्‌ । श्ारिरविन्‌+जस्‌ 
हारििरिविगः । 

गहा ततीया-ससर्य कल्वाफ़ आर्य के अन्तेवासी हदि" एव्व से रक्त अर्थ मे एवं 
पर्ववत्‌ अध्येता-वेदिता विषय मे इत सूत्र परे गिति" प्रत्यय है तद्धितेष्वचामादे-" 
(७।२१९१७/ छे अ को आदक्दधि ओर ओणि” (६ । (८ २द/ से अग्र को गुण होत 
है। एते डी-तौम्बुरविणः, भारणिनः आदि, 


४०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णिनिः- 
(५) पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु १०५। 
पऽवि०-पुराण-ग्रोक्तेषु ७।३ ब्राह्मण-कल्येघु ७।३। 
स°-पुराणैः (प्राचीनैः) परोक्ता इति पुराणप्रोक्ताः, तेषु पुराणप्रोक्तेषु 
(तृतीयातत्पुरुषः) । ब्राह्मणानि च कल्पाश्च ते ब्राह्मणकल्पाः, तेषु- 
ब्राह्मणकल्पेषु (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तेन प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तं णिनिः पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण- 
कल्पेषु । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्यस्मन्नर्थे 
णिनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं पुराणप्रोक्ता ब्राह्मणकल्पाश्चेत्‌ ते 
भवन्ति| 

उदा०- ब्राह्मणानि) भल्तुना प्रोक्तं ब्राह्मणमधीयते-भाल्लविनः । 
शास्यायनिनः । रेतरेयिणः । (कल्पाः) पिड्मोन प्रोक्तं कल्पमधीयते- 
पैडिगनः । आरुणपराजिनः । 

उआर्यमा खा अर्थ (तिन) ततीया-समर्थे आातिपदकि से (पोक्तम्‌) कत र्थ 
मै (णिनिः णिनि प्रत्यय होता है (धराण-पोक्तेषु ब्राह्मण-कल्पेषु) वहां जो प्रोक्त शाखा 
ग्रन्थं हँ कदि वे ज्रह्यणग्रत्य ओर कल्पप्रन्थ दे/ 


उदा०- (ब्राह्मण भल्तु (भरालव। प्रीत मुनि के द्वारा परोक्त क्राह्मणप्रन्थ के 
अध्येता- भाल्तकी । ाटबायन प्राचीने युति के द्वारा मक्त ब्राह्मणग्रन्थ कै अध्येता-भाटकायनी । 
देतरेय प्राचीन मुनि के द्वारा क्त ग्राह्मणग्रन्थ के अध्येता-देतरेकी / (कल्य) षिद्ग युति 
के द्वारा गरक्ते कल्प वेदाढ्ग के अध्यैता-वैङ्गी / अर्णपरान मति के दारा प्रोक्त कल्प 
वेदाङ्ग के अध्येता-आरणपराजी 


तिद्धि- भाल्लविनः । भल्तु^टाणिरि / भाल्ले+हन्‌। भाल्लकिन-जस्‌ । भाल्लविनः । 
यहा ततीया-तमय आन मुगिकाची भल्लु" शब्द से प्रोक्त (काह्मणग्रन्थ) अर्थे मे 
इत पत्र से णिति त्यय है । तद्धितेव्वचामादे” (७ ।२ 12९७) से अग को अद्िदधि ओर 


गणिः” (६/५ (९२८९ वै अग को गुण लेता है । देसे ही- शाट्यायनिनः; पैङ्िगनः 
आदि। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ४०१ 
विशोषः प्राचीन ऋषियों ने वेदों की व्याख्या मे ब्रह्मण-प्रन्थो की रचना की 
धी। ऋक्‌. यजुः साम ओर अथववेद के टेतरेय श्रतु सास ओर गोपथ ये चार 
्राह्मणग्रन्य अरति दै । यहा भल्ल (भातव) तथा छाट्यायन ब्राह्मण का भी उल्लेख किया 
गया ै/ वेदो की व्यास्या में ही शिक्षा कल्पुः व्याकरण निरक्त छन्द ज्यौहिष इन क्तः 
वेग की रचना की गई । यहां पैड्ग तथा अहणपराज नामक कल्प वेदाग का भी उल्लेल 
करिया गयाहै। 


णिनिः- 
(६) शोनकादिभ्यश्छन्दसि ।१०६। 

प्वि०-शौनक-आदिभ्यः ५।३ छन्दसि ७।१। 

स०-शौनक आदिर्येषां ते शौनकादयः, तेभ्य--शौनकादिभ्य. 
(बहुव्रीहिः ) । 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन शौनकादिभ्यः प्रोक्तं णिनिश्छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तरतीयासमर्थेभ्यः शौनकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद्भवति । 

उदा०-श्नौनकेन प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-शौनकिनः । वाजसनेयिनः । 

शौनक । वाजसनेय । साडर्गरव । शाडर्गरव । सापेय । शाखेय । 
खाडायन । स्कन्द । स्कन्ध । देवदत्तशठ ! रज्जुकण्ठ ¡ रज्जुभार । कठ्शाड | 
कशाय । तलवकार । पुरूषासक । अश्वपेय । स्कम्भ । इति शौनकादयः । | 

उगर्यभिका< जर्व-(तिनि। ततीया-समय (भौनकानिभ्यः) शौनक आदि प्रातिपदिक 


से (प्रोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थे में (णिनिः) णिति प्रत्यय होता है (छन्दति) जो गरोक्त है यदिक्ह 
छन्द ह्मे 

उदा०- शौनक युति के दारा परोक्त (छन्द) के अष्येता- छौनकी । वाजसनेय गुनि के 
द्वारा प्रोक्त (छन्द) के अध्येता-वाजसनेयी / 

सिद्धि- शौनकिनः । शौनकगटा+णिनि / शौनक्‌ः-इन्‌ । छौनकिन्‌+जस्‌ । शौनकिनः । 

वहां कतीया-समर्य शौनक" शब्द से परोक्त अर्थ मेः अध्येता-केदिता विषय वें एवं 
छन्द अभिधेय मे इर सूत्र से णिति" प्रत्यय है / तद्धितेष्ववामादेः” (& (२ 1९१७) से अग 
कर एरनःयकत्‌ आरित्द्ि ओर धस्येति च" (६ (४।१४८} ते अग के अकार का लेप हेता 
है । एते ही-काजसनेयिनः आदि । 


४०२ पाणिनीय अष्टाध्यायी-पवचनम्‌ 

गिरो क (‰/ शौनक- ऋवे के शाकल आ अनेक चरणः (वैदिक-क्दिफीट) 
है उनमें एक शौनक चरण प्रलिद्ध दै। “शतके चरण के छन्द-गरन्य का अध्ययन 
करनेवाले शौनकिनः कहलाते धै । इस चरण का शाक्ते (शाक्त चरणके) के साय 
धनिष्ठ सम्कन्ध धा ८ णद के सस्वन्ध मे शौनको ने बहुत-कृर सा्ित्पिक कर्य किया 
ऋग्वे प्रातिशाल्य भी मुख्यतः इसी चरण का (ग्रन्थ) है (पाणिनिकालीन शरारततवर्ण 
८ ३१६ । 

(२) वर्तमान मे उपलब्ध शुक्ते यचुर्वेद वाजसनेय" घरण का ग्रन्थ है! इसके 
अध्येता वाजसनेयिनः * कलाते थै 
प्रोक्तार्थप्रत्ययस्य लुक्‌ 

(७) कठचरकाल्लुक्‌ । १०७। 

पण०्वि०-केठ-चरकात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 

स०-कठए्व चरकश्व एतयोः समाहारः कस्चरकम्‌, तस्मात्‌- 
कठचरकात्‌ (सभाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन कठचरकात्‌ प्रोक्तं प्रत्ययसय लुक्‌ छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां कञ्चरकाभ्यां प्रात्तिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दक्येत्‌ 
तद्‌ भवति । 

उदा०- (कठः) कटेन प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-कठाः ¦ (चरकः) -चरकेण 
प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-चरकाः । 

आयि? काः अर्य (तिन) तरतीया-समर्थे (कठचरकात्‌) कट; चटक प्रातिफापिको 


ते (प्रोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ में विहित अत्यय का (लक्‌) लोप टोता है (छन्दकषि) जे प्रोक्त 
है यदि क्ह छन्द ल 

उदा०- (कट) कठ आवार्य के दाय प्रोक्त (छन्द-ग्रनथ) के अ्येता-कठ / (चरक) 
चरक आवार्य के द्वारा प्रोक्त (छन्द-ग्रन्थ) के अध्येता-चट्क। 

षिद्धि- (2) कटाः । कठ^टा^णिति । कठ+० / कठम^जस्‌ । कटाः / 

यहा कतीया- समर्थं कठ" शब्द से प्रोक्त अर्थ मेँ अध्वेता-वेदिता विषय मे एवं छन्दं 
अभियेय मे विहित प्रत्यय का लुक्‌-विधान किया गया ह । यहा कठ" के वैशम्पायन आचार्य 
के अन्तेकरी (शिष्य) लेने दे कलाषिवेशम्फायनान्तेकासिभ्यश्च (४/३ १०२) से 
णिनि प्रत्यय का विधान किया गया है। इस चत्र से उसका वुक्‌ लेता है! 


चतुथध्यायरय तृत्तीयः पादः ४०३ 
(२/ चरकाः । चरकनटा.~अण्‌ । चरक+०। चरक्+जम्‌ । चरकाः । 
यहा वतीया- समर्थं चरक" शब्द से तिन मोक्तम्‌" (४/२ (९० ते यथाविनिति 
आगूदीव्यतीय अण्‌“ अत्यय है । हस सूत्र से उसका लुक्‌ लेता हे । 
शिडेषः (१ कठ कठ” वैशम्पायन आचार्य के नौ शिष्यो मे से एक भे तथा 
ठे कठ नामक चरण (तदिक-विद्यापीठ) के सरेथापक आवार्य थे। यह चरको का अति 
्रिद्ध चरण का जितके अगुयायी गक-गराव में फल गे धे (महाभाष्य „८/३ (०१ / 
(२ चरक पाणिने के अनुसार चरक-चरण के द्रात चरक' ताम से असिद्ध 
धै । काशिका के अनुसार वैशम्पायन की सजला चरक शी “चरक इति वैशम्फयनस्यास्यः; 
तत्सम्बन्धेन स्वे तदन्तेवाविनश्चरका इत्युच्यन्ते” (८/३ /१०४८) । चरके का मूल अर्थे 
जानोपर्णन के लिए किचिरण करनेकतय विदान्‌ शा वैशस्पायत वैदिक आचार्यो मे' मुल 
थै/ शकर स्वाफी ने लिखा है कि कृष्ण ययु्वेद की समस्ते शालाओें के अध्यापन का श्रेय 
वैशम्पयन को धा मयति च वैशम्पायनः सर्व्ासाघ्यायी" (तीणथा० ¢८१। २०॥ । 
वैन्कायन के अन्तेकाती=शिष्यो कारा स्थापित चरण दूर-दूर तक क दिशाजो ने फले हुये 
पै । प्रत्जलि के असार तीन मध्य देश गँ तीन उत्तर मे ओर कीन प्राच्य देण में निवात 
करते वै (४/२ १२८) । आलग्न लङ्ग ओर कमल द्वारा स्थापित आतस्की, प्रालद्गी 
ओर कामली चरक केये तीन चरण प्राच्य देशे धे) चाभ आरुणि ताण्ड्य इन तीन 
आचार्यो के द्वा स्थापित आची आर्फी ओर ताण्डी ये कीन चरण मध्यदेद्य ये थे। 
श्यामायन कठ ओर कला आतार्य के चरण श्यामायनी कट काल्वाप ये उदीच्य देष 
मेधे 
आतम्विश्चरकः प्राचां पलङ्गकमलावृभौ । 
ऋ चाभार्णिताण्ड्याऽच मध्यमीयास्रयोऽपरे । 4 
श्यामायन उदीच्येक उक्तः कठकलापिनोः । । (काशिका २८२११०४) 


अण्‌- 
(८) कलापिनोऽण्‌ 1१०८। 
पऽ्विऽ-कलापिनः ५।१ अण्‌ १।१। 
अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन कलापिनः प्रोक्तम्‌ अण्‌ छन्दसि । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कलापिनः प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्य- 
स्मिन्नर्थेण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद भवति । 
उदा०-कलापिना प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-कालापाः । 


४०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आरय्िकाॐ र्थ (तिन) त्रतीफा-समर्थ (कलापिनः) कलापिन्‌ आतिपदिक से 
(करोक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ अत्यय लेता है (छन्द) जो प्रोक्त है यदि क्ह 
छन्दल्ये। 

उदा०-कलापी आवार्य के द्वारा रक्त (छन्द-गरन्थ) के अध्येता-कालाप । 

सिद्धि-कालाणः । कलापिन्‌+टा+अण्‌ । कालापृ+^ज । काताप^जस्‌ । कालापाः । 

यहा त्तीवा-समर्थु कलापिन्‌ तिपद्िक ठे अध्येता-वेतिता विषय मे एव छन्द 
अर्थं अभिधेय मे इप्‌ परत्र से अम्‌" प्रत्यय है। तिद्धितेष्वचामादेः' (७/२ १९१७) मे अग 
को अष्द््द्धि लेती है/ इनण्यनपत्ये" (६ ८८/१६) तो प्रक्तिभाव प्रप्त होते प्र 
का०- तान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिफीठतर्पिकलापि "."""- सुपर्वंणामुपसख्यानम्‌" 
(६।२८।१२८२८) से अग के टि-भाग (इन्‌) का लेप होता है। 

यष्टा भ्राकृीव्यतोऽण्‌" (“१ ८३) के अधिकार गें यथाविलित अण्‌" पत्यय 
चिद्धिही था पुमः अणु" प्रत्यय करा कथन अधिक-विधाते के लिये किया गया है कि यदि 
अभीष्ट हो तो अन्य आतिपदिक से शी अणू" प्रत्यय लो जये जैते-गरधुरी क्ति, 
सौलभानि ब्राह्मणानि । 

विशये खः कलापी- कालाप" यह चरको का उदीच्य चरण धा, वैशम्पायन 
आचार्य के अन्तेकाि्यो मे कलाफी आवार्य स्वयः बहुत उच्चकेगेटि के विदान्‌ धे/ उन्होने 
केवल नये चरण की ही स्थापना नही की अश्रित उनके हि छ्ण्ती वुम्जुर ओर उत्प 
ये चार शिष्य देते उत्कृष्ट विद्वान्‌ ह्ये जो एक-एक चरण के संस्थापक धे 
दिनुक्‌- 

(६) छगलिनो ढिनुक्‌ ।१०६। 

पर्विऽ-छगलिनः ५।१ दिनुक्‌ १।१। 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन छगलिनः प्रोक्तं दिनुक्‌ छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाच्छगलिनः प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्य- 
स्मिन्नर्थे दिनुक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-छगलिना प्रोक्तं छन्दोऽधीयते-छागलेयिनः। 

अर्यमा का भर्थ-(तिन। प्रतीया-समर्थ (छगलिनः। छगलित्‌ आतिपरिकि से 
(रोक्त्‌) परोक्त अर्थ मे (ठिनुक्‌) बिनुक्‌ मत्यय होता है (छन्दति) जो प्रोक्त है यदि कह 
छन्दलो। 

उदा०-छगली आचार्य के द्वारा पक्त (छन्द-ग्रन्थ) के अध्येता-त्मगतेफी। 
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सिद्धि-च्यगलेयिनः । छगानिनू^टा^ठिनुक्‌ । छगलित्‌+एर्‌ इन्‌ । छणतरएषिर्‌। 
छगलेषिन्‌४ जस्‌ । छागलेयिनः । 

यहा तीया-समर्थं छगतिनू' प्रातिपदिक ते प्रोक्त अर्थ मे तथा अध्येता-वेदिता 
विषय मे एवे छन्द अभिधेय मे इस सूत्र से टिनुक्‌” प्रत्यय है । आयनेय०” (७ /१।२॥ से 
द्‌" के स्थान मे एय्‌“ अदेश ओर किति च" (5 २ (१४८ से अगर को आदितदधि हेती 
है। नस्तद्धिते" (६ ।४ 1९४) से अग के टि-भराग (इन्‌) का लोप ठोता है। 

यिशोखः छगली-ये वैशस्ायन आचाय के अन्तेवासी काफी नामक आचर्य के 
चार शिष्यो यसे एक थे। ये उच्चकोटि के विद्वान्‌ ओर एक चरण (वैदिक विद्यापीठ) के 
सस्थापक थे। 
णिनिः- 
(१०) पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः 1११०। 
प०वि०-पाराशर्य-शिलालिभ्याम्‌ ५।२ भिक्षु-नटसूत्रयोः ७।२। 
सण-पाराशर्यश्च शिलाली च तौ पाराशर्यशिलालिनौ, ताभ्याम्‌- 
पाराशर्यणिलातिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्ः) । भिक्षुश्च नटश्च तौ भिक्षुनटै, 
तयोः-भिक्षुनटयोः । भिक्षुनटयोः सूत्रे इति भिक्षुनटसूत्र, तयोः-भिक्षुनटसूत्रयोः 
(इत्रेतरथोगद्न्द्रगर्भितषष्टतत्ुरुषः) । 

अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌ छन्दसि इति चानुवर्तते, तथा प्रयोगबलाण्णिनि- 
रित्यनुवर्तते न ढिनुक्‌ । | 

अन्वयः-तेन पाराशर्थाशिलालिभ्यां परक्तेणिनिर्भ्षुनटसूत्रयोश्छन्दसि । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासम्भ्यां पारारशार्यशिलालिभ्या प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिननर्थे णिनिः प्रत्ययो भवति यथासंख्यं भिक्षुनटसू्रयोरभिधेययोः, 
यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत््‌ तद्भवति । 

उदा०- (पाराशर्यः ) पाराशर्येण परोक्तं भिक्षुूत्रमधीयते-पाराशरिणो 
भिक्षवः । शिलाली) शिलातिना प्रोक्तं नटसूत्रमधीयत्त-शौलालिनः । 

अर्या का अर्य- (तिनि) तरतीया-समर्थे (पाराशर्यीशितातिभ्याम्‌) पारार्थ्य 
शिलालिन्‌ प्रातिपदिकं से (भक्तम्‌) प्रोक्त अर्थ में (णिनिः णिनि अत्यय लेता है 


भिघुनटत्रयोः) यथास्य भिशयुसूत्र ओर नदटसूत्र अर्थ मः (छन्दसि) नो प्रोक्त है यदि वह 
छन्द ल! 
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उदा०- (पाराशर्य) फाराछर्य आचार्य के द्वारा प्रोक्त भिश्चु-सूत्र के अध्येता-पाराशरी 
भिष्ु ! (जिततली/ शिताली आचार्य के द्वारा प्रोक्ते नटसत्र के अध्येता-्ैताती मेट। 

सिद्धि- (2) फाराश्ररिणः । फाराशर्य^"्टा+णिति । फरराणरय+^इन्‌ । पारा्टर्‌+इन्‌ । 
पाराणरिन्‌जप्‌ । एरणरिणः । 

यलं तरतीया-सतथ भार्य" प्रातिगदिक से ग्रोक्त (भि्चुसूत्र) अर्थे मे तण 
अध्येता-वेदिता गिष्य मे शौर छन्द अभिधेय गे इत्र सूत्र एते णिनि" प्रत्यय है। 
तद्धितेष्वचामादेः“ (२ 1९७) से अ को पर्जन्यवत्‌ आदिद्रद्धि ओर आपत्यस्य च 
तद्धितेऽनाति" (६८१५१) से अग के यकार का लोप होता है, 

(२ जैतालिनः- । शिल्फलिन्‌+रा+णिति / भैतातिन्‌+एन्‌ । शैलात्‌+इन्‌ । 
जैलानिन्‌+जस्‌ । भैलालिनः । 

यहा नस्तद्धिते" (६ (४/१) से ओग के टि-भाग (इन्‌) का लेप टता है। 
रेष कर्य एकवत्‌ है । 

किख ष (2) भिद्ुतूत्र ओर तटसूत्र छन्द (कद) नही हैः किन्तु “दन्दयेत्‌ 
सूक्रणि भवन्ति (महाभाष्य) इस कचन-प्रमाग से उन्े इल छन्दोऽधिकोर मे छन्दोवत्‌ 
मानकर उनते तदूविषवतो-अध्येती-वेलिता रिण्य में यह प्रत्ययविधि की जाती ह 

(२) पायशर्थः मूल भिश्युसून्रो की रचना वैत्कि चरण के अन्तगत हई ! व्यज्तिविगरेष 
का उनके साथ सम्बन्ध आनुषद्गक था मूलतः ऋग्वेद की काष्कत श्छ के अन्तरत 
पाराय चरणे की स्थिति ी। इली चरण के कल्गसूत्र का अध्ययन करनेकतै 
पाराशर-कल्पिकि' या पाराशराः ' ओर भिष्युरूकरो के अध्येता शाराश्नरिणः ” कटलतति धै 
(परणिनिकालीने भारतकर्ण पृण २३०) / 

(३ भिताली / फाणित मु ने शिलाली आचार्य को नट-च्रत्रो का म्रक्चनरकर्ता 
कटा है- जैताविनो नटाः“ इतका एक वैदिक चरण धा जिसमे मुस्यतः नास्था का 
अध्ययन क्रिया जाता शा / मूलतः ग्रैलालक ऋग्वेद का चरण धा जिन्टयने एक प्राह्यण ग्रन्थ 
का भरी विकासः किया था! इमे चरण मे नट-एत्र जैसे लौकिक विषय का विकास कर्के 
वैदिक अध्ययन के क्षेत्र मेँ एक तये मार्य का प्रवर्तन किया रया (परणिनिकालीन भारतवर्षं 
८ २९५) 
इनिः-- 

(११) कर्मन्दकृशाश्वादिनिः।१११। 

पणवि०-कर्मन्द-कृशाशवात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

स०-कर्मन्दस्व कृशाश्वश्च तौ कर्मन्दकृशाश्वौ, ताभ्याम्‌- 
कर्मन्दकृशाष्वाभ्याम्‌ (इतरेत रयोगन्द्रः) । 
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अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसि, भिक्षुनटसूत्रयोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन कर्मन्दकृशाश्वात्‌ प्रोक्तम्‌ इनिः, भिश्चुनटसूत्रथो- 
श्छन्दसि | 

अर्थः-तेन इति त्ृतीयासम्थभ्यिां कर्मन्दकृ्ाश्वाभ्या प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नथ दनिः प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं भिक्षुनटसूत्रयोरभिधेययोः, 
यत्‌ प्रोक्तं छन्दश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (कर्मन्दः) कर्मन्देन प्रोक्तं भिक्षुसूत्रमधीयते-कर्मन्दिनो 
भिक्षवः । (कुशाश्वः) कशाश्वेन प्रोक्तं नटसूत्रमधीयते करशाष्िवनः । 

आर्यकः अर्थ- (तिन) ततीया-सर्थं (कर्मदकरशाष्वात्‌) कर्मत्द्‌ कृशाश्व 
आतिप्रदिको से (भग्तम्‌) क्त अर्थ मे (हतिः) इति प्रत्यय करता (भिधुनटत्रयो-) 
यथास्य भिशुलुत्र भौर नटसूत्र अर्थे मे (नदति) जो पक्त द यदि कह छन्द लो 

उदा०- (कर्मन्द) कर्मन्द आक्यं के द्वारा परोक्त भिशवुलूत्र के अध्येता-कर्मन्दी 
भिघ्ु/ (किशाश्व) कृशाश्व आचार्य के द्वारा प्रोक्त नट-सूतर्के अध्येता-कञ्लार्नी नट । 

शिद्धि-क्ष्दिनः / कर्मनद^टा+हनि कर्मनक्+ह्‌ / कमोतदिन्‌^ जर्‌ । क्विनः । 

यहां तीया-समरथ कर्मन्द" शब्द से परोक्त (भित्र) अर्थ मे तथा उध्येत-वेदिता 
पिषय मे ओर छन्द अभिधेय मे इस एत्र से इति प्रत्यय ठै यस्येति च" ({ (४८ (१४८) 
ठे अग के अकार क लोए टोता ढै ८ देते ठी-करशाश्ि्तिः। 

यिरोखःॐ कर्मन्द आचाय फाराश्य आचार्य के तमान भिश्ु-लूकर के प्रवक्ता पै/ 
कृणाश्न आवार्य शिलाली . आचाय के सयात नट-सू्त्रो के प्रवक्ता थ/ भिघयु-तूत्रेो में 
भिथु=सष्ुजनो के आयार-व्यवहार के तियो का विधाने होता धा ओर तटयरतर भरतमुनिकृत 
नाट्य्स्त्र जैते ग्रन्थ फे 

एकदिगर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तेनैकदिक्‌ ।११२। 

पण्वि०-तेन ३।१ एकदिक्‌ १।१। 

स०-एका दिग्‌ यस्य तत्‌-एकदिक्‌ (बहुत्रीहिः) । एकदिक्‌= 
समानदिगित्यर्थः । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ एकदिग्‌ यथाविितं प्रत्ययः । 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रात्तिपद्िकाद्‌ एकदिगित्यस्मिन्तर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सुदाम्ना एकदिक्‌ सौदामनी विद्युत्‌ । हैमवत्ती । त्रैककदी । 
चैलुमूली । 

तेन" इत्यनुवर्तमाने पुनः तेन" इति समर्थविधक्ततिग्रहणं छन्दोऽ- 
धिकारनिवृत्त्यर्थं क्रियते यतो हि पूर्वत्र छन्दोऽधिकारात्‌ छन्दोब्राह्मणानि 
च तद्विषयाणि" (४ {२ ।६६) इत्यनेन तद्विषयता=अध्यतूवेदितृविषयता 
संसाध्यते । 

उशयस्रि काः अर्थ (तिन्‌) ततीया-तमर्य प्रातिपदिक से (एकदिक्‌) समातदििकाला 
अर्थे गें यथाविष्ित प्रत्यय होता है। 

उदा०-दुदामा मक प्रक्त की एकिक्‌-तमान शिशावाती विदुत्‌-फदामनी । 
हिमवान्‌ पवत की एकािक्काती विदुद्‌-तैवती । त्रिककुत्‌ ववतं की एक रिक्वाली 
विदत्‌" तरककुदी / फ़्‌ नामक त्र के मूल की एककिकिगाती विवुत्‌-वैतुमली । कीतु=जतप् / 

“पीलौ ग्रडफलः छंछी.त्यमरः” / तस्य फकमूते फील्वातिकणदिभ्यः कुणन्याहचौ 
(अ ५।२१२२४)। 

विद्धि- सौदामनी ॥ सुतमन्ट^-टा+अण्‌। सुदामन्अ । सौपामन+ङीर्‌ । सौमी । 
सौदामनी । 

गहा तीया- समर्थ शरुदामन्‌ ' शब्द से एकदिक्‌ (समानदरिलिगाला) अर्थ मे पद्कागिहित 
अत्यय का विधान किया गया है अतः श्राकदीव्यतोऽण्‌ः (४! (८ ३) से आगृरीव्यतीय 
अण्‌“ परत्य है । तद्धितेष्वचामादेः” (७/२ /७॥ अभ को आदिक्द्धि शेती है। अन्‌" 
(६ । /९६७॥ से यमात्‌ ' शब्द पफ़तिभाव से रहता है । स्तरीत्व-विका में दटिङ्ढाणङ्‌८“ 
(५ (९ ५५ से ऊप“ प्रत्यय लेता है । देते दी-हैमवती आरि । 

गिशे क यहां तिन" पद की अनुतरत्ति होने एर पुनः तिन" पद का ग्रहण 
छन्दोऽधिकार की तित्ति के लिये है। इससे पूर्वे प्रकरण से छन्दोऽधिकार होने से 
छन्दोग्राह्मणानि च तद्विषयाणि" (=, र? (६६) ते तद्किषयता-अध्येता-वेद विषयता 
सिद्ध की जाती है, 
तसिः- 


(२) तसिश्च ।११३। 
पक्षैवे०-तसिः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तेन, एकदिगति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ एकदिक्‌ तसिङ्च । 


अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एकदिगित्यस्मिभर्थे 
तसिः प्रत्ययश्च भवति । 


उदा०-सुदाम्ना एकदिक्‌ सुदामतः । हैमवत्तः । पीलुमूलतः । 


आर्यभाखाऽ अर्थ त्रतीया- समर्थ पतिपदिक से (एकदिक्‌) एकदिक्‌-समान 
ििकाला अर्थ मेः (तपिः) तति प्रत्यय (च) भी लेता है 


उदा०-लुदामा नामक प्रवते की एकदिक्‌ समान दिशावाला-युदामतः । हिमवान्‌ 
पर्वत की समान दिशाकाला-हिमवत्तः । पीत कछ की समान दिशणाकाता- फीलुमूलतः । 


सिद्धि-ुदामत्तः ॥ वुदामन्‌नटातसि / वुदाम+तर्‌ / सुदासः+तव्‌ । वुदामतस्‌-+सु / 
पुकमतः। 


यां त्रतीया-समर्थे चुदामन्‌" प्रातिपदिक से एकदिक्‌ अर्थ मे इस रत्र ते तति" 
प्रत्यय है/ तरि" प्रत्यय के परे होने एर स्वादिष्वसर्वनामस्याने' (2८/0७) से 
शुदामन्‌' की एदसक्ना लेकर नलोपः मतिदिकान्तस्य (८ (२ (७ ते उसके नकार का 
तोप लेता है। तति" प्रत्यय करा स्वरादिगण मे पाठ होने से श्वरादिनिफातमव्ययम्‌ 
(९।१।२७) से अव्यय सज्ञा ओर अव्ययादाप्युवः” (२ ।४/८२/ से धुर्‌ ' मरत्यय का लुक्‌ 
होता है। 


यत्‌+तसिः- 
(३) उरसो यच्च ।११४। 

प०्वि०-उरसः ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तेन, एकदिगिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन उरसो यत्‌ तसिश्च । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ उरसः प्रातिपदिकाद्‌ एकदिगित्य- 
स्मिन्नर्थे यत्‌ तसिङ्व प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(यत्‌) उरसा एकदिक्‌ उरस्यः । (तसिः) उरस्तः। 

सायका जर्थ- (ते त्रतीया-समर्थे (उरसः) उरस्‌ आकिपरिक से (एक्‌) 
'एकदिक अर्थ मे (थत्‌) यत्‌ (च) ओर (तमिः) तति प्रत्यय होता है। 


उदा०- (घत) उरस्=वकषस्थल (छती) का एकदिकूसमान दिशावाला-उरस्यः 
त्र) ( उरस्‌ की एकदिक्‌ समान रिणाकाका-उरस्तः ! 
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उपज्ञातार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) उपज्ञाते ।११५। 

वि०-उपञ्ञाते ७।१। 

अनु०-तेन इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-तेन प्रातिपपिकाद्‌ उपज्ञाते यथाविष्ितं प्रत्ययः । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उपज्ञाते इत्यस्मिनर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, विनोपदेरेन ज्ञातम्‌ उपन्ञातम्‌ स्वयमभि- 
सम्बद्धमित्यर्थः । 

उदा०-पाणिनिना उपन्ञातम्‌-पाणिनीयमकालकं व्याकरणम्‌ | 
काशकृत्स्निना उपनज्ञातम्‌-काशटक्रत्स्नं गुरुलाघवम्‌ (अर्थशास्त्रम्‌) । 
आपिशलिना उपन्ञातम्‌-आपिशलं दष्करणम्‌। 

आर्यभाक्ाड अर्थ (तिन) ततीया-समर्थं आतिपदिक से (उप्ते) उपजात 


अर्थ मे यथाविहित प्रत्यय लेता है! विना उपदेश के कात स्व्यं सम्बद्ध कषय को 
उपज्ञात" कते कै । 

उदा०- फणिनि के द्वारा उपक्रात- पणितीक कात परिभाषा से रहित व्याकरणशास्त्र 
(अष्टाध्यायी) । काशकृत्स्न के द्वारा उपजात-काष्क्रत्स्न गुर्लाघवं नामक अर्थशास्र / 
जिसमे उपयो के गौरक-तु्व का चिन्तन किया गया है । आपिशलि के ह्यरा उपज्ात-आपिश्ल 
दुष्करण । गाणिनीय व्याकरणशास्त्र के क्तू-करण के तमान समाप्ति-सूचक दृष्‌-करणवकला 
व्याकरण । किन्हीं के मत मे दुष्करण ' का अर्थ कामद्रास्त्र है! 

सिद्धि- 2 पाणिनीयम्‌ । पाणिनिनटा+ह। प्राणिनू^टय।/ पाणिरयं । 
पाणिनीयम्‌ । 

यहा तीया-समर्थ पाणिनि ' छन्दं से उपक्नात अर्थे मे इत सूत्र से ययारिहित अत्यय 
का विद्वान करिया गया जतः पराणिति" छब्द के वखसज्नक होमे ते वद्धाच्छः" 
(८1२ (ॐ) से यथाविषहित छ" प्रत्यय होता है । (आयनेय“ (७ /१।२) ते छ" के 
स्थान मे इय्‌“ अदेश ओर धस्येति च (६।४८/४४द्‌) से खगा के इकार क्र लोष 
होता है। 

(२ काशक्रत्स्नम्‌८जपिश्गलम्‌ पदो कौ सिद्धि तिन पोक्तमू" (४1२ 2०8) के 
म्रवचन में देस ते! 
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कृतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) कृते ग्रन्थे ।११६। 
पऽवि०-कृते ७ ।१ ग्रन्थे ७।१। 
अनु०-तेन इत्यनुवर्तते ¦ 
अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ कृते यथाविहितं प्रत्ययो ग्रन्थे | 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत इत्यस्मिनर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ कृतो ग्रन्धश्चेत्‌ स॒ भवति । 


उदाऽ-वररूचिना कृताः-वारख्चाः लोकाः । हैकपादे ग्रन्थः-भैकराटो 
ग्रन्थः । दायानन्दो ग्रन्थः । 


आर्यका अर्थ- (तिन) ततीया-सर्थं प्रातिपदिक से (कृते) कत क्नाया 
गया अर्थे मे फथाकिहित प्रत्यय लेता है (शरन्थे) को कृत है य॒दि कह ग्रन्थो 


उदा०-करलचि के द्रा काये गये-काररुच श्लोक । हीकृफादे के काय कनाया 
ग्या-हैकुषद ग्रन्थ / भ्रीकुराट के द्वारा कनाया ग्या-वैकुराट प्रत्थ। दयानन्द के द्वारा 
कनाया गया-दायानन्द ग्रन्थ (छन्यार्थकाश) । 

विद्धि-काररुचाः  करठदिगटा+अण्‌ / वारख्च्‌+अॐ । काररटच+जस्‌ ! काररचाः / 

गहा तृतीया-समर्थ वरर" शब्द से क्रत (ग्रन्थ) अर्थ मे इस पत्र से यधाविहिति 
म्त्यय का विधान क्रिया गणा है/ अतः श्रारुीव्यतोऽण्‌ (५18 / ८३) से परगृढीव्यतीय 
अण्‌" अत्यय लेता दै / यूवत्‌ अग को आदिकद्धि ओौर अग के इक्र का तेण लेता कै, 
टेरे ली-दैककादः, भरैकुराटः, दायानन्दः । 


विशे ख वररंचिकरत श्तोक त्वय ही फाणित से अकचीन है । यह करि 
कातिकिकार कात्यायन है ‹ ष्ठन्जलि ने महाभाष्य (४/२ (१०४१ मे' कारर्च काव्य का र्दे 
क्रिया है (प युधिष्ठिर मीमासककरत स्कृतव्यकरणशास्त्र का इतिहास म १८८-८९) । 


यथाविहितं प्रत्ययः- 
(२) {क} सज्ञायाम्‌ ।११७। 
वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-तेन, कृते, इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः -तेन प्रातिपदिकात्‌ कृते यथाविहितं प्रत्ययः, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, सज्ञायां म॑म्यमानायाम्‌। 

उदा०-मक्िकाभिः कृतम्‌-माक्षिकम्‌ । सारघम्‌ { पौत्तिकम्‌ ¦ मधुनः 
संज्ञा एताः। 

आार्यस्िखाः सर्थ- (तिन) ततीया-समर्थं आतिपिक ते (करते) गनायाः ग्या 
अर्थ मे यथाठिहित प्रत्यय हेता है (सज्नायाम्‌। यरि व्हा सज्ञा अर्थ की प्रतीति ले। 

उदा०-मक्षिकाओं के दारा बनाया गया-माक्षिक (भध) । सरणा के दारा बनाया 
ग्या-सारय (गु) । तिकाओें के क्रा बनाया गया-फौतिक (भद्रु) । तरण ओर पुत्तिका 
नामक विशेष क्रिकर की मक्सिकाः 2 जो मधु कनाती है। 

विद्धि- साक्षिकम्‌ / मलिकारभित्‌+ अण्‌ / माशिक+अ / माषिकः सु । माक्षिकम्‌ । 

गहा ततीया-तमर्े मक्षिका" ब्द चे कृत अथं से तथा स्ना अर्थकरी गन्यमानता 
मे इत पत्र से यथाविहित उत्यय का विधान करिया यया है । पूववत्‌ ॐ को अद्छ्िद्धि ओर 
अग के आकार का लोप होता है, 


विरो कः महाभाष्य के पाठ से विदित हेता है कि सनाया कृतातादिभ्यो वृस" 
एक सूत्र हे / वहा माशचिकम्‌“ आदि पले की चिद्धि के लिये योग-विभाग का विद्वान किया 
है/ अतः गा योगविभाग पक्क सूत्र को अक्न किया गया है! 


भुन्‌ 
(३) {ख} कुलालादिभ्यो वुञ्‌।११८ | 

प०वि०-कूताल-आदिभ्यः ५।३ वुञ्‌ १।१। 

स०-कृलाल आविर्येषां ते कूलालादयः, तेभ्यः कुलालादिभ्यः 
(बहूव्रीहिः ) । 

अनु०-तेन, कृते, संज्ञायामिति चानुवतति । 

अन्वयः- तेन कुलालादिभ्यः कृते कुन संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः कूलालादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कृत 
इत्यस्मिन्नर्थे वुञ्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ 


उदा०-कुललेन कृत्तम्‌-कौलालकम्‌। वरुडेन कृतम्‌-वारूडकम्‌, 
इत्यादिकम्‌ । 
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कुलाल । वरुड । चण्डाल । निषाद । कर्मार । सेना । सिरिधर। 

सेन्द्रिय । देवराज । परिषत्‌ । वधू । रुरु । ध्रुव । रद्र! अनडुह । ब्रह्मन्‌ । 
कुम्भकार ¦ एवपाक । इति कूलालादयः । । 

उगर्यसा खा जर्ष- (तिन) त्रतीया-समर्ध (कुतालादिभ्यः। कूताल आरि कतिमदिको 


ते (करते) बनाया गया अर्य मे' (वम्‌) वुश्‌ प्रत्यय लेता है (पज्नायाम्‌) यरि कहा सज्ञा अर्थ 
की अतीति ले, 


उदा०-कुलाल (कुम्हार) के द्वारा बनाया यया कौलालक (टा) / करड (जातिविशेष) 
के द्वारा बनाया गया-कार्डक / वस्तुविशेष । 
सिद्धि- कौलालकम्‌ ¢ कुलाल+टा+वुन्‌ । कौलालूल-अक । कौलालक । कौलालकम्‌ । 
यहा त्रतीया-समर्थं कुलाल“ शब्द ते कृत अर्थ मे इस सूत्र से वृज्‌" प्रत्यय है । 
धुकोरनाकौ" (७९8) से वु" के स्थान में अक" आदेश ढोता ढै, पूर्वक्त्‌ अको 
आद्रद्धि ओौर अग के अकार का तीप होता है। देते ही-काल्डकम्‌ आदि 
अजञ्‌- 
(४) क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌।११६। 
पण्विऽ०-क्षद्रा-भ्रमर्‌-वट र्‌-पादपात्‌ ५।१ अन्‌ १।९। 
स०-क्षुद्र च भ्रमरश्व वटरश्च पादपञ््च एतेषां समाहारः 
षु्राभ्रमरवटरपादपम्‌, तस्मात्‌-कषुदराभ्रमरवट रपादपात्‌ (समाहारदरन्द्रः) 1 
अनु०-तेन, कृते, संज्ञायामिति चानुवर्तते । .. 
अन्वयः-तेन क्ु्राभ्रमरवट रपादपात्‌ कृतेऽन्‌ संज्ञायाम्‌ । 
„ अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थभ्यः क्षुद्राभ्रमरवट रपादपेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
कृत इत्यस्मिन्न्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-कषुद्राभिः कृतम्‌ -क्षद्रम्‌ । भ्रामरम्‌ । वाटरम्‌ । पादपम्‌ । 
आर्यसाकाऽ अर्थ- (तिन) तृतीया-समर्थ (शु्ाप्रमरवट रपादपात्‌) श्रा भ्रमर 
क्टर फादप ्रातिग़दिको से (कृते) कनाया गया अर्थ मे (अम्‌) अब्‌ प्रत्यय लेता 
(सिजायाम्‌) यदि वहं सज्ञा अर्थ की प्रतीति ले। 
उदा०- (द्या शुदा लिटी मक्खी) के व्रा कनाया गरा-भौदर (मथु) । (भ्रमर) 
ध्रमर (बङी मक्छी) द्वारा बनाया गया-श्रामर (गष्ु)। (कटर) क्टर (बटेर पक्षी) द्वारा 


कनाया गया-काटर (धौमला आदि) / {फदप) फरदफप्राणिविेण से बनाया गया-पादप 
(पिदा्थीिशेष) । 
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तरिदि-कौत्रम्‌ । शु्ाजभिस्‌+अज्‌ । कौद्-अ। कौद+तु । शीतम्‌ / 

या त्रठीपा- समर्थ श्ुद्रा ' शब्द ते कृत अर्थ मे इत सूक्ते अन्‌ " प्रत्यय है । पर्ववत्‌ 
अगि को आदिवद्धि ओर अग के आक्र का लोप लेता है। टेरे की- भ्रामरम्‌ आदि। 

इदम्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तस्येदम्‌।१२०। 

प०वि०-तस्य ६।१ इदम्‌ १।९। 

अन्वयः- तस्य प्रातिपदिकाद्‌ इदं यथाविषितं प्रत्ययः । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ इवमित्यसिमिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०--उपगोरिदम्‌-ओपगठम्‌ । कपटोरिदम्‌-कापटवम्‌ । राष्टरस्येदम्‌- 
राष्ट्यम्‌। 

यशि सा अर्य- (तस्य) षष्टी- समर्थ प्रातिपदिक से (इदम्‌) शह" अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता £ै। 

उदा०- उणु का यह-ओौफगव / कपट का यष-काप्टक। राष्ट का यह-राष्टिय / 


पिद्ि-(‰/ जीपगवम्‌ / उप्णुनडस्‌*अण्‌ । ओौपगोगज । जौपयक्‌ज / ओपगव+सु । 
ओषपवम्‌ । 

यहा मष्ठी-सगर्थ उपयु ' शब्द से इवम्‌ (शह) अर्थ मे' इत सूकर ते यथाविहठित त्यय 
का विधान किया गया है, अतः श्रागृदीव्यतोऽणू" (४ १ ।८३॥ पे यथाविहित अगृदीव्यतीय 
अण्‌" प्रत्यय होता हे । पव॑वत्‌ अग को आदिद तथा ओणः” (६ (१२६) सग 
को गण होता है। ददे ही-काप्टवम्‌ । 


(२ रद्टरियस्‌ । महां षष्ठी- समर्थ "राट ' शब्द ते इदम्‌ अर्थ मे “दद्राकारफाराद्‌ 
घर" (ॐ /२।९३/ ते पधाविहित च" प्रत्यय है । आयनेय०” (७ (१२) से धू” के 
स्थान मे इय्‌" आदेष्न ओर पुर्ववत्‌ ॐ के अकार का लेप होता है, 


यत्‌- 
(२) रथाद्‌ यत्‌।१२१। 
पण्वि०-रधात्‌ ५।१९ यत्‌ १।१। 
अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य रथाद्‌ इदं यत्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ रथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्नर्धे 
यत्‌ प्रत्ययो भवति, 

उदा०-रधस्येदम्‌-रय्यम्‌, चक्र वा युगं वा । 

उत्रर्यमासख अर्य- (तस्य) षष्ठी-समर्थ (रथात्‌) रथ पातिमरिकि से (इदम्‌) 
ग्रह अर्थ मे (त्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-रथ क्र यह (अग)-रथ्य। रथ का अग पलिया का सका 

सिद्धि-रग्यम्‌ / रथ+डस्‌+यत्‌ । रयूगय । रथ्यः । रथ्यम्‌ । 

यहां यष्ठी-समर्थ रथ" रव्द ते इदम्‌ अर्थ मे इत सूत्र ते पत्‌” मरत्यय है, 


धस्येति च" (६ १४८।१२८/ सो अग के अकार्‌ क्र लोप होता है। रथ“ से थत्‌" प्रत्यय 
उको अक्यक अर्थ मेही अभीष्ट ॐ अन्यत्र नष्ठी। 


अज्‌- 


(३) पत्रपूर्वादञ्‌ ।१२२। 

पर्वि०-पत्र-पूर्वात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 

स०-पत्रं पूर्वं यस्य तत्‌ पत्रपूर्वम्‌, तस्मात्‌-पत्रपूर्वात्‌ (बह्रीहिः) । 
पतन्ति गच्छन्ति येन इति पत्रम्‌, अषवादिकं वाहनमुच्यते । 

अनु०-तस्य, इवम्‌, रथादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य पत्रपूर्वाद्‌ रथाद्‌ इदम्‌ अम्‌! 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पत्रपूर्वाद्‌ रथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदमित्यस्मिन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अश्वरथस्येदम्‌-आश्वरथं चक्रम्‌ । ओष्ट्‌रथं चक्रम्‌ । गार्दभरथं 
चक्रम्‌ | 

अगोर्य्रि7 षः भर्थ- (तस्य) वष्ठी समर्थ (पितरपूवात्‌) पत्र-काहन पूर्वपदवाले 
(रथात्‌) रथ्‌ ्तिपदिकृ से (इवम्‌) यह अर्थ मे (अज्‌) अन्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-अङ़्वरथ (धोडागाडी) का यह-अश्वरय एष्या उष्ट्रथ (उटगाङ्ी) का 
ग्ह-ओषटररथ परह्य । गक्भरथ (गधागाङी) का यल-गादभिरथ पलिया, 


सिदि-जाङ्वरथम्‌ ¢ अश्वरथ+उसत्‌+अन्‌ । आश्वरथू+अ। आण्वरथ+^सु / 
आश्वरथम्‌ । 
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यहां पर्ठी-सर्थु पत्रयर्वपदवाले अश्वरथ” जरब्ट से इदम्‌ अर्थ मे इस सूत्र मे 
अज्‌" प्रत्यय कै । पूर्ववत्‌ अग को आिवद्धि ओौर अग के अकोर का लोपषछेतहै। ठे 
ही-ओौद्ररयमुः गदभिरयम्‌ । यला भी अश्वरथ” आदि शब्दो से थत्‌ ' प्रत्यय उत्क 
अक्यव अर्थ में अभीष्ट है अन्यत्र नर्टी। 
अन्‌- 

(४) पत्राध्वर्युपरिषदश्च ।१२३। 

पण्वि०-पत्र-अध्वर्यु-परिषदः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पत्रं च अध्वर्यु्च परिषच्च एतेषां समाहारः पात्राध्वर्युपरिषद्‌, 
तस्मात्‌-पत्राध्वर्युपरिषदः (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, इदम्‌, अन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य पत्राध्वर्युपरिषदश्च इदम्‌ अन्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पत्रवाचिनः प्रातिपदिकात्‌, अध्वर्यु 
परिषद्भ्यां च प्रातिपदिकृाभ्याम्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थेऽञ्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (पत्रम्‌) अश्वस्येदम्‌ (वहनीयम्‌)-आण्वम्‌। ओष्टम्‌ । 
गार्दभम्‌ । (अध्वर्युः) अघ्वर्योरिदम्‌-आध्वर्यवम्‌ । (परिषद्‌ ) परिषद इदम्‌- 
पारिषदम्‌ | 

उआर्यमाकाॐ अर्थ (तस्य) एष्ठी-समर्थ (पत्राध्व्युपरिषदः॥ पत्रकाची (अश्व 
आदि) परतिपरिक से एव॑ अध्वर्यु परिषद्‌ पातिपरिको से (च) % (इदम्‌ यह अर्ये 
(अज्‌) अक्‌ प्रत्य लेता है। 

उदा०- (पत्र) अणवे का यह-(गेटव्य)- अव (परडककार अहि) । उष्ट्र, का यह 
(किढव्य+- ओष्ट । गर्दभ का यह (किढव्य)-गा्भ (भार आदि) । (भर्व) घ्व नामक 
ऋत्विक्‌ (यनुर्वेती विद्रान्‌} का यष्ट-आश्र्यव कर्म। (परिषद्‌) परिषद्‌ क्र ह-पारिषद 
(कार्य) । 

सिदि- (2/ आश्वस्‌ । अश्व+उसू+अल्‌ /। अक्‌+अ ( आर्त । आश्वम्‌ / 

यां षष्ठी-समर्थ अश्व" शब्द से ईतम्‌ (वोढव्य) अर्थ में इस सत्र से अट्‌" प्रत्यय 
है । पूववत्‌ ऊ को अदकरिद्धि ओर अगि के अकार का लेप केता है । का०~ पत्राद्‌ वाह्ये" 


पत्रकारी (अश्व आदि) शब्द ते काह्य=व्हनीय अर्थ मे ही यत्‌" प्रत्यय होता दै। एेते 
ही- प्ररिषदम्‌ 


(२ आघ्नर्यवम्‌ । यहा अर्य" शब्द से अनू" प्रत्यय ठै / ओरणः' (६ । ५ (९४६) 
से अगि को गुण होता है शेष कर्य पर्ववत्‌ है ८ 
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विटो ख परिवद्-फाणिनि ते तीन प्रकार की परिणदों का उत्करे किया है (९) 
भिषा-तम्बन्धी (र) समाज में गोष्ठी-सम्बन्धी (२) राज-श्रासन सम्बन्धी । पहले प्रकार 
की परिषद्‌ चरण के अन्तगति एक प्रकारं की विद्त्सभा धी जो उच्चारण ओर 
व्याकरण-सम्बन्धी तियो का निण़्चय करती शी ओर णखा के ठ आ के विषय गेभरी 
चिमे विकार होता शा/ सूत्र (४/२/६ररे) मे चरण-परिषद्‌ करा ही उल्लेल कै 
(फणिनिकातीन भारतवर्ष प २९९) । 
ठक्‌- 

(५) हलसीराट्ठक्‌ ।१२४। 

प०वि०-हत-दसीरात्‌ ५।१ सुक्‌ १।१। 

स०-हलं च सीरश्च एतयोः समाहारो हलसीरम्‌, तस्मात्‌-हलसीरात्‌ 
(समाहारदरन्दरः) । 

अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य हलसीराद्‌ इदं ठक्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां हलसीराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
इदमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (हलम्‌) हलस्येदम्‌-हालिकम्‌। (सीरः) सीरस्थेदम्‌-सैरिकम्‌। 

आयशा काऽ जर्य- (तत्य) षष्ठी-समर्थ (ललकसीरात्‌) हल करीर प्रातिपदिके 
से (इदम्‌) यष अर्थ ये (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है / 

उदा०-(हत/ छल का यहट-ह्ालिक बैल आदि। (कीर) सीर ठलविगनेष को 
गह-सैरिक (बैल) । हल मेँ जुज्नेवाला कैल आरि। 

तिद्धि-लानिकर्‌ । हत्+ठक्‌ । लातू+इक /। लातिक+तु ! हातिकम्‌ / 

यहां षष्छी-समर्थे हल/ शब्द से इदम्‌ अर्थ ये इस चक्र वै ठकू" अत्यय है 
किति च (७/२ 1१८) से अग को आदित्िद्धि ओर एकवत्‌ अग के अकार का लो हेत 
टै/ एसे ही-तैरिकस्‌। 


वुन्‌ 
(५) दन्दाद्‌ वुन्‌ वैरभेथुनिकयोः।१२५। 
पठ्विऽ-दन्दरात्‌ ५।१ वैरमैथुनिकयोः ७।२। 
सऽ-मिथुनम्‌=दम्पती । मिथुनस्य कर्म इति मैथुनिका । कर्म= 
क्रियानिष्पादनम्‌ । न्दमनोज्ञादिभ्यश्च' (५ ।१।१३३) इति मनोजञादित्वाद्‌ 
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वुञ्‌ प्रत्ययः । वैरं च मैथुनिका च ते वैरमैधूनिके, तयोः वैरमैथुनिकयोः 
इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

अनु०-तस्य, इदमित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य द्रनद्राद्‌ इदं वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ द्रन्दसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदमित्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति वैरं मैथुनिका चेत्‌ तद्‌ 
भवति | 

उदा०- विरम्‌) बाभ्रव्यश्च शालङ्कायनश्च तौ बाभ्रव्यशालड्कायनौ, 
तयोः-बाभ्रव्यशातङ्कायनयोः । बाभ्रव्यश्ञालङ्कायनयोरिदं वैरम्‌-बाभ्रव्य- 
शालड्कायनिका । काक्च उलूकश्च तौ काकोलूकौ, तयोः-काकोलूकयोः । 
काकोलूकयोरिदं वैरम्‌-काकोलूकिका। (मियुनिका ) अत्रिश्च भरद्वाजश्च 
तौ अत्रिभरद्वाजौ, तयोः-अत्रिभरद्वानयोः। अत्रिभरद्राजयोरियं मैथुनिका- 
अत्रिभरद्वाजिका । कूत्सश्च कुशिकश्च तौ कृत्सकुश्िकौ, तयोः- 
कुत्सकुशिकयोः । कृत्सकृशिकयोरियं मैथुनिका-कूत्सकुशिकिका । वुन्नन्तं 
स्वभावतः स्त्रियां वर्तति ¦ 

आर्य षा अर्थ (तस्य) कष्ठी-समर्थे (इन्द्रात्‌) दनधेसज्नक माहिपिक ते 
(इदम्‌) वह अर्थे मे' (न्‌ बुद्‌ त्यय छता है परैरमुधितकयोः/ क (इदम्‌) यह प्रत्ययार्थं 
है यदि व्ह वैर ओर वैगुतिकप हो निधुन=दम्पती। दस्पती का कर्म (क्नियाविशेष) 
मधुरिका कटाती है। 


उदा०- (वर काव्य ओर श्गालङ्कायन लोगो का यह वैर-काश्रव्यश्ालङ्कायनिकः / 
काक ओर उलूक का यह वैर-काकोलुकिका। (रियुनिका) अत्रि ओर भ्राज लोगेकी 
यह गैयुनिका (किकह सम्बन्ध) -अत्रिभरद्राजिका। कुत्स ओर कुशिक लोगो की यह 
मैयुतिका (विवाह सम्बन्ध -कुत्सकुशिकिका। 


सिद्ि-काव्यशालङ्कायनिका । बाश्रव्यशालङ्कायत+ओस्‌+तुन्‌ । वाश्रव्य- 
शातङ्‌कायन्‌+अक/ वोश्रव्यशालङ्कायनकनटाप्‌/ काभ्रव्यद्ातङ्‌कायतिक+अ । 
बाश्रव्यणातङ्क्ायनिका+सु / काश्रव्यघ्यातङ्कायनिका / 


गां षष्ठी समर्थ दनद्तजक काभव्य-शलङ्कायन" शब्द पे इदम्‌ (वैर) अयं में 
इस दतर सै वम्‌" अत्यय ठै/ धुकोरनाकौ" (७/१ /१/ से कृ" के स्यान मे अक” अण 
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लेता है । वुन्‌“ अत्ययान्त शब्द स्वभावतः स्त्रीठिङ्ग गँ होते हैः अतः त्त्रीत्व-विवभा मेः 
जजाद्यतष्टापु" (४ /१।) ले टाप्‌" प्रत्यय ओर प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌" (७।३।४४) से 
अगर फ ककार से एूव्ती अक्रार को हत्वं होत है। रेते ही- काकोतूकिकः आदि। 


वृज्‌ 
(६) गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ ।१२६। 
पठविऽ-गोत्र-चरेणात्‌ ५ (९ वुञ्‌ १।१। 
स०-गोत्रं च चरणं च एतयोः समाहारो गोत्रैचरणम्‌, तस्मात्‌- 
गोत्रचरणात्‌ (समाहारदन््रः) । 
अनु०-तस्य इदमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः तस्य गोत्रेचरणाद्‌ इदं वुन्‌ । 


अर्थः-तस्य इति षष्टी-समर्थाद्‌ गोत्रवाचिनश्चरणवाचिनश्च 
प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (गोत्रम्‌) ग्तुचुकायनेरिदम्‌-ग्लौचुकायनकम्‌ । उपगोरिदम्‌- 
ओपगवकम्‌ । कालापकम्‌ । मौदकम्‌ । पैपलादकम्‌ । (चरणम्‌) चरणाद्‌ 
धमम्नाययोरिष्यते। 


उआ्यमिःकाः जर्य- (तस्य) फष्ठी-तमर्थ (गोत्रचरणादू) गोत्रकाची ओर चरणवाची 
प्रातिण्दिकोः से (इदम्‌) गह अर्थ परे (व्रम्‌) वुन्‌ त्यय होता € 

उदा०- (गोत्र) ग्तुचुकायानि का यष-ग्लौचुकायन (कर्य) । उपगु का यह-ओपगवक 
(काय) । (चरणः) कठ का यह (धर्मु८भास्नाय) काठक / कलाप का यह-क्रालापक / मुद 
का यह-मौदक । परिप्लाद का यह-पैप्तादक । 

सिद्धि-ग्लौ वृकायनकम्‌ । ग्तुचुकायति+डस्‌+वुज्‌ । गलौचुकायम्‌+अक । 
गतौ चृकायनकन॑सु । ग्लौचुकायनकम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्णु गोत्रवाची शतुरैकायनि" शन्द से इदम्‌ अर्थ मे इस सूत्र से शुन" 
प्रत्यय हे, पूक॑त्‌ वर" के त्थान मे अक" अदेशः अगर को आदििद्धि ओर अग के इकार 
का लतोष होता ठै/ देसे दी-खौपमककम्‌ आदि! 

शिशो ख चरणकाकी पतिएदिक से का०- चरणाद्‌ धरमम्निययोःरिष्यते 


(२ (१२६) से धर्मा ओर आम्नाय (पएठचपरन्य) अर्थ गें प्रत्ययविधि लेती ॐ/ वैदिक 
विदापीर का पीन नाय चरण“ है, 
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अण्‌- 
(७) सङ्धाङ्कलक्षणेष्वज्‌यजिञामण्‌।१२७। 

पएवि०-सङ्घ-अङ्के-लक्षणेषु ७ ।३ अनूयजिमाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्थे) 
अण्‌।१।१। 

स०-संड्घण्च अद्केश्च लक्षणं च तानि सङ्घाड्कलक्षणानि, 
तेषु-सड्घाद्कलक्षणेषु (इतरेतरयोगद्रनद्रः) ¦ अन्‌ च यन्‌ च इन्‌ च ते 
अनूयनिनः, तेषाम्‌-अमूयनिञाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्रन््ः) । 

अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य अनूयनिजाम्‌ इदम्‌ अण्‌ सङ्घाङ्कतक्षणेषु । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ असन्ताद्‌ यञन्ताद्‌ इमन्ताच्च 
प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थेरण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति संघोऽडकी 
लक्षणं चेत्‌ तद्‌ भवति, यथासंख्यमत्र प्रत्ययार्थविधिरनेष्यते । 

उदा०- (अस्‌) बिदस्य गोत्रापत्यं बैदः । बिदानानामयम्‌-संघः, अङ्कः, 
लक्षणं वा-कैदः । (यत्‌) गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः । गार्गाणामयम्‌-संघः, 
अङ्कः, लक्षणं वा-गार्गः । (इल्‌) दक्षस्यापत्यं दाक्षिः । दाक्षीणामयम्‌-संघः, 
अडकः, लक्षणं वा-दाक्षः | 

आयि काः अर्थ (तत्य) यष्ठी-समर्धं (अकूमनिगाम्‌) अजन्त यजन्तु इजन्त 


ऋलिपरिकि षे (इदम्‌) यह अर्थ मे (अणु) अण्‌ प्रत्यय छता है (ङ्षाङ्कलकषणेषु) जो 
इवम्‌“ प्रत्ययार्था है यदि क्ह सध अक तक्षण लो, 
उदा०- (श्रम) निद का गोत्रापत्य-कैद। कैदं लोगो का कथः अक का लक्षण-वैद,। 
यञ्‌) गर्ग का गोत्रापत्य-गार््य। गर्ग लोगों का कवु अकर का ल्षण-गर्ग। (इज्‌) दानि 
लोगो का स्थ॒ अक का लक्षण-दास्ष। 
तिद्धि-(?/ बैदः । बिदः^अन्‌ / निद० । बिदाआम्‌+अण्‌ । विद+अ / दैदू+अ । 
बैद+जस्‌ ! कैदाः । 
यां प्रथम क्रिद” शच्द ते अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽल" (४१/०४) ते 
गोत्रापत्य अर्थं अन्‌" प्रत्यय होता है । अन्‌-तुगन्त विद“ शब्द से इस सूत्र से इदमू=यह 
सिय अक लक्षण) अर्थ में इत सूत्र से अण्‌" त्यय है यमिमोऽ्च' (२८४८१६४) से 
वहुत्व-विक्छा मेः अल्‌” अत्यय का लुक्‌ लो जाता है/ तत्पश्चात्‌ निदि" शब्द से यह 
अण्‌-रत्ययविधि टोती है / पर्ववत्‌ अग को आदिक ओर अग के अकार का लोप होता है । 
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(र मार्गः । मर्गायन्‌ । गर्या^० ॥ गर्गजमू+अण्‌। गर्म । गाग । गार्म+जस्‌ । 
गर्ता । 

यहः प्रथम गगिभ्यो यज" (४ १ ।१०५॥ से गोक्रापत्य अर्थं मे पन्‌" प्रत्यय हेता 
ड / यजू-लुगन्त र्य ' शब्द से हत सूत्र से पवोक्त अर्ध मे अण्‌" प्रत्यय है । वहुत्व-विवक्षा 
मे पक्वत्‌ यज्‌" प्रत्यय का लुक्‌ ठोता है । तत्पण़चात्‌ गर्ग" शब्द ते अणू“ प्रत्ययविधि होती 
है/ पवत्‌ अ को आदिति ओर अग के अकार का लोप होता है। 

९ दाशाः । दक्ष^इन्‌ । कि । दाकि+आम्‌ः"अण्‌। दाक्षू"अ । दाक्ष+स्‌ । दाक्षाः । 

यहा रथम दक्ष" छब्द से अत इङ" (८ /१।९५/ ते इम्‌" प्रत्यय होता टै । 
इन्त दानि शब्द ते पूर्वोक्त अर्थं मे इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय है/ पूर्ववत्‌ ओको 
पर्णवत्‌ आद्छिद्धि ओर अग के इक्र का लोप हेता है। 

गिद्ये षड (2 अक ओर लकण शरब्द प्रयायिवाची रूप मे अयुक्त छेते है किन्तु 
पठा दोनों षदो क ग्रहण किया गया है / अतः यहां अक ओर लक्षण से गह अन्तर डैकरि 
अङ्क (चिल्न) गौ आदि प्यओं मे अवस्थित होता हज उनका स्व (आत्मीय) नी होता 
हे किन्तु लक्षणभरूत परार्थं का चिहटभरूते स्व (आत्फीय) होता है। जैते बिद लेगे का 
विद्यारूप़ चिह्न स्व्=आत्मीय लक्षण है । 

२॥ यष्टा अजू यज्‌ हम्‌ अत्ययान्त तीन प्रातिपदिक दै ओर सप अकर लक्षण ये 
तीन प्रत्ययार्थं ह अतः यथासख्यमनुदेशः समानाम्‌" (१।३ 1१०) से यथास्य प्रत्ययविधि 
होनी चाहिये किन्तु यहा ययासस्यता अभीष्ट नहीं है । यथास्स्यता के त्रिकारण के लिये 
कैयाकरण यहां धोष' दन्द का ग्रहण करते है-का०- धोकग्रटणमत्र कर्तव्यमू* । पोष ग्राम / 
अणप्रत्यय-विकल्पः- 

(८) शाकलाद्‌ वा।१२८। 

पऽ्वि०-्लाकलात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, इदम्‌, अम्‌, सङ्धाड्कलक्षणेषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य शाकलाद्‌ इदं वाऽण्‌ सङ्धाङ्कलक्षणेषु । 

अर्थंः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ शाकलात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदमित्यस्मिन्नर्धे विकल्पेन अण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति सङ्घोऽडको 
लक्षणं चेत्‌ तद्‌ भवति, पक्षे च वुम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शकलस्य गोत्रापत्यम्‌-शाकल्यः, शाकल्येन प्रोक्तम्‌-शाकलम्‌ । 
शाकलम्‌ अधीयते-शाकलाः ! शाकलानां सङ्घः, अङ्कः, लक्षणं वा-शाकलम्‌, 
शाकलक वा| 
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र्यसाखाॐ भर्थ- (तस्य) ष्ठी-समर्थ (शाकलात्‌) शाकल प्रातिपदिक चै 
(इदम्‌) यष अर्थ मे (का) किकिल्य से (अण्‌) अण्‌ परत्य लेता है (सङ्पाट्कतक्णेषु) जो 
हवम्‌ थह" दै यदि क्ह सथ अक वा लक्षण ले, 

उदा०-शकल क्र गोक्रपत्य-़्ाकल्य शाकल्य आर्ार्य के द्वारा प्रोक्त प्रन्थ-छाकल । 
शाकल्य आचार्य के द्वारा ग्रोक्त ग्रन्थ के अध्येता (छत्र)-सकल। श्राकलजनो का सधु 
अक वा लक्षण-णाकलि का शाकलक् क्ाता है । 

किदधि-(९/ शाकलम्‌ । एरकल+यन्‌ । शाकलूर^य । शाकल्य / ५ शाकत्य+अण्‌ । 
शाकलूज / शकत । ८ छकलः^अण्‌ / शकल^० । श्राकते । । श्राकत+अण्‌ । शाकलू^~अ । 
शाकलः+^जस्‌ । शाकलाः । 

यहां प्रधम श्रकेल* शब्द से गगदिभ्यो यज (२८? (१०५५ से गोक्रापत्य अर्थ से 
यञ्‌" प्रत्यय करने फर शाकल्य" छन्द चिद्धे होता है । छकल्य' छन्द से कण्वादिभ्यो गोन" 
> /? /0९/ से ग्क्त अर्थं मः अण्‌ ' प्रत्यय करने पर तथा (आयत्यस्य च तद्धितेऽनाति) 
(६ । ०८/१५ से यकार का लोप होने पर शाकल” शब्द बनता है । शाकल“ शब्द सै 
तवक्षीते तद्वेद” (४८२५९) से अध्येता-वेदिता अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय होता है ओर 
उलके प्रोक्तार्धक छोने से भ्रोक्ताल्तृक्‌' (४/२ 1222) से अण्‌” प्रत्यय का लेप हो 
जाता है / तत्पश्चात्‌ उस षण्ठी-समर्थु चरणकाची शाकल” छन्द से हदम्‌ (सघ अक 
लक्षण) अर्थ सें इतत स्र से अणू“ प्रत्यय लेता है / पुर्ववत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आद्पिद्धि 
ओर अग के अकार का लोप लेता है। 

(२ शाकलकम्‌ / यषा षष्ठी-समर्थ दरणकाची शाकल जव्द से इदम्‌ (एध 
अक लक्षण) अर्थ में विकल्प पक्षे शोत्रचरणाद्‌ कुल" (४/२ १२६॥ से वुन्‌ ' प्रत्यय 
ढै। पूर्ववत्‌ वु" के स्थान में अक" आदेश होता है। शेष कर्य पूववत्‌ है। 

विशोक शाकल-ग्राकलत्य आचार्य ने ऋग्पेव का पदपाठ कनाया धा जिसका 
पाणिनि मे उल्लेख है (तस्वुखौ शाकल्यस्येतावनार्े ¢ ।१ (१६/ । शाकल प्रोक्त शाला का 
अध्ययन करनेवाले विदाने का भी (४/३ (१२८) सूत्र ये उल्तेल है / इसे एकल चरण 
कहते धे, शाकलेन ओओक्तमश्रीयते-श़कलाः ऋक्संहिता का कर्तमान सस्करण श्राक्ल शाखा 
का है (एाणिनिकालीन शारततवर्य पृ० ३९४१ । 
ज्यः- 

(६) छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबहवृचनटाञ्ज्यः।१२६। 
पवि०-छन्दोग-ओविधिक-याज्िक-बह्वृच-नटात्‌ ५।१ व्यः १।१। 
स०-छन्दोगश्च ओक्थिकश्च याज्ञिकश्च बह्वुचज्च नटश्च एतेषां 

समाहारः-छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबट्वृचनटम्‌, तस्मात्‌-छन्दोगौक्थिकयाज्ञिक- 


बह्वृचनटात्‌ (समाहा रन््रः) । 
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अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य छन्दोगौविधकयाजञिकबल्वुचनटाद्‌ इदं ज्यः ( 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थेभ्यश्छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबलट्वुचनटेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य इत्यस्मिन्नर्थे ज्य: प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (छन्दोगः) छन्दोगानां धर्म आम्नायो वा-छान्दोग्यम्‌ । 
(ओक्थिकः) ओक्थिकानां धर्म आग्नायो वा-ओक्थिक्यम्‌ । (या्िकः) 
याज्ञिकानां धर्म आम्नायो वा-याज्ञिक्यम्‌ ! (बह्वृचः) बह्वृचानां धर्म 
आम्नायो का-बाह्वृच्यम्‌ । (नटः) नटानां धर्म आम्नायो वा-नाट्यम्‌ । 

चरणाद्धर्माम्नाययोरर्थयोः प्रत्ययो विधीयते । तत्साहचर्यान्नटशब्दादपि 
धर्माम्निययोरेवार्थयोः प्रत्ययो भवति । 

-आर्यमाख7ड अर्थ (तस्य) षष्ठी-समर्थ (छन्दीगघ्नटात्‌। छन्दोगः, ओक्थिक, 
याजिकः बह्वः नट आतिपदिको से (हकम्‌) यह" अथं मेँ (त्यः) ज्य अत्यय लेता है। 

उक०-(छिन्योग) छन्दोर्गो का यह (धर्म८अग्नाय। छान्दोग्य / (ओौक्थिक। ओक्थिकोः 
का यह (धर्मुजाम्नाय) ओक्थिक्य । (धाजिक)) याश्निकों का यह (धर्म८आम्नाय) याजक / 
(किट) नटो का यह (धर्म~ओस्नाय) नास्य । 

चरण (वदिक विद्यापीठ) काकी शब्दो तरे धर्म ओर आम्नाय (पाठ्चग्रन्ध) अर्थ में 
प्रत्यय होता है! यही चट” शब्द का चरणवाची शब्दो के क्राथ पाठ होने ते नट" शब्दं 
से भी धर्म ओर आ्नाय अर्थ म प्रत्यय लेतः दै! 

विद्धि-च्मन्दोग्यम्‌ । छन्दोग+-आम्‌+व्य । छ्योगू^य । छाण्योगयःसु / छन्दोग्यम्‌ / 

या षष्ठी- समर्थं छन्दीगर " शब्द से इदम्‌ (धर्म^आस्नाय) अर्थं में इल सूत्र मे तय" 
प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ अग फे आदिद ओर अग्र के अकार क्य लोप लेता दै। ठेते 
ही-जौक्विक्यमु; आरि। 

विशेष (‰) छन्दोग-तामवेद का गते केटमेकाते सामवेदी ब्राह्मणे को 
छन्दोग' कते ढै । छन्कोग नामक चरण का धर्म एवं आम्नाय छान्दोग्य कहाता है। 

(२) ओक्िविक- उद्गाता द्वारा गेय सामो के सग्रह को उक्थ कष्टते थे। उक्यो को 
रिष्वय सामवेदीय चरणों की ए्ररिषदों का कर्तव्य धा। उसके तिए जिस ग्रन्थ के तिमिणि 
हेज वंह क्थ" ओर उसे ्ढने-पष्ठानेकले लोग ओौकिथिक" कटे गये (्रणितिकाीनि 
भारतवर्ण पठ ३२८१ । 

(8 यानिक-यज्ीय कमक्राण्ड का अध्ययने करनेवाले याश्िक कल्लाते धे 
याज्निक चरण की धर्मु~आम्ताय याज्जिक्य कटलाता था । 


४२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 


(४ बह्छच-कल्छद ऋग्ेद का अत्यन्त प्रसिद्ध भरण धा। प्तम्यलि के 
एकविंशति गातव्यम्‌" कवने से किदिति लेता € कि जल्छेचो के २ भेदवा 
शालय छी। 


(५/॥ नटकरूक्-गह नटो से सम्बन्धित कोई पन्थ धा। यहां उसका घरणकाची 
छन्वोग” आहि के ताथ फठ होमे से विदित होता दै करि उसे नाटवप्रन्य की आस्नाय 
(छन्दोग्रन्थ) के समान प्रतिष्ठो की । 
वुञ्‌-प्रतिषेधः- 

(१०) न दण्डमाणवान्तेवासिषु ।१३०। 

पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, दण्डमाणवान्तेवासिषु ७।३। 

स०-दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणवाः। मयूरव्यंसकादयश्च 
(२।१।७२) इति मध्यमपदलोपिसमासः । दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनश्च 
ते दण्डमाणवान्तेवासिनः, तेषु-दण्डमाणवान्तेवासिषु (इतरेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०- गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌" (४।३।१२६) इत्यतो गोत्रग्रहण- 
मिहानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य गोत्राद्‌ इदं वुञ्‌ न दण्डमाणवान्तेवासिषु । 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ गोत्रवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ इत्यस्मिन्नर्थे 
वुञ्‌ प्रत्ययो न भवति । दण्डमाणवान्तेवासिष्वभिधेयेषु । 

उदाऽ-गोकक्षस्य गौत्रापत्यम्‌-गौकक्ष्यः । गरौकश्षयेण प्रोक्तम्‌- 
गौकक्षम्‌। गौकक्षम्‌ अधीयते-गौकक्षा दण्डमाणवाः, अन्तेवासिनो वा। 
दाक्षकाः । माहकाः । 

उआार्यम? षाॐ अर्थ (तस्य) षष्ठी- तमर्थ (गत्रात्‌) गोत्रकाची प्रातिपदिक से 


(इदम्‌) यह अर्थ म (वम्‌) कृन्‌ प्रत्यय नहीं लेता दै (हग्डमाणकान्तेवातिषु) यदि वहां 
दण्डमाणव ओर अन्तेवासी अर्थ अभिधेय हो 


उदय०-गोकक का गोत्रापत्य-फकक्य कष्टाता है। गौकष्य आचार्य के द्वारा ओेक्त 
व्न्य गौकसष । गौकक के जष्येता (छत्र) मौक्‌ दण्डमाणक “अन्तेवासी (शिष्य) ! ठक 
का गोत्रापत्य-दाक्षि। दाक्षि आचार्य के द्रा प्रोक्त ग्रन्थ-दाक्ष । दाच ग्रन्थ के अध्येता-दाक्ष 
दण्डमाणके८^अन्तेकाती / महक क्रा गोत्रापत्य-माहकि/ माहक्ति आक्यं के द्वारा प्रोक्त 
प्रनथ- माहक । माहक ग्रन्थ के अध्येता-माह्क दण्डमाणव८^अन्तेवासी 
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सिद्धि- गौकक्षाः । गोकक+उस्‌ध्यञ्‌। गौककू^य। गौकस्य। / गौकर्य+अरू / 
गौकसूमअ । गौकरसु । गौकसः । सौककष+^अण्‌ गौकरष+०। गौकेषः / 
यहां प्रथम गोकक्ष" न्द से गदिभ्यो यज्‌" (८८ 1? (९०५) से गोतरापत्य अर्थ मे 
मम्‌ प्रत्यय होता है । फिर गेत्परत्ययान्त गौकर्य ' शब्द से कण्वादिभ्यो गोत्र" (४ ।२ {‰‰१) 
ते श्रेक्त अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय करने पर आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति" (६ (४५५१) से 
यकर का लोप होता है / गकस शरब्द से तदधीते तद्वेद” (८/२ ५९.) पे अध्येता-गेदिता 
अर्थ मेः अण्‌" प्रत्मय लेता है किन्त प्रोक्ताल्लुक्‌ ' ते उस अणू" अत्यय का लोपो जाता 
है। गौकक्ष्य" छब्द से गोतरत्ययान्त होने सेः गोत्रचरणाद्‌ वुल" (८/२ ।४२६ से प्रप्त 
कुम्‌" प्रत्यय करा प्रतिषेध होने पर कण्वादिभ्यो गोत्रे (४ 1२ 100९) से विहित अण्‌" 
प्रत्यय अशिष्ट रह जाता दै। 


२/ दाक्षाः । दक्ष+दम्‌ । दाष्ू+इ । दाश्षि+^जण्‌ । दा्पू+ज । दाक्ष+जत्‌ । दाक्षाः । 

यहां प्रथम दक्ष" शब्द से गोत्रापत्य अर्थ मे अत इम्‌" (४।९।९५) से इम्‌" 
प्रत्यय होता है । %े्रचरणाट वृजन" (४/३ (१२६ ठे प्रप्त वुक्‌ प्रत्यय का इस सूत्र से 
परतिकेध होने एर इतश्च" (४/२ (2४ २॥ से अण्‌" प्रत्यय शेता ढै । शेष कार्थ पु्कत्‌ है / 
ठते ली- माहकाः । 

विशेष (१ दण्डमाणव / छ़ेटी श्रेणियो के छात्रो को दण्डमाणत कते धे, 
तत्वकोधिी के अनुसार दण्डमाणवे' वह कहलाता शा जिका अभी उपनयन सत्कार म 
ङ्ज लो। काशिका के अनुसार पत्ना आदि का दण्ड धारण करनेवाले च्य को 
दण्डमाणल ' कते धे (दण्डप्रधाना गणकः. दण्डमाणकाः-कोशिकः) । वे अपना उड़ा तिये 
हये ज्रम में इधर से उधर फिरते दिखाई देते धे। 

२ अन्तेकाप्ी-जक वेद गने का सगय आता ते आचार्य उस श्ाणकव' करा 
उपनयन-सस्कार करते ४ । इस सत्कार के आद कह माणव" सच्चे अर्थो मे आर्यका 
सामीप्य पराप्त करता था । मनस काचः, कर्णा आचार्य के समीप पहुचा हआ ब्रह्मचारी 
अन्तेकासी' इस अन्वितां पदी को धारण करता था (पाथिनिकालीन शारतरवर्फ पृ 
२५८६७ । 


छः- 
(११) रेवतिकादिभ्यश्छः ।१३१। 
पंण्वि०-रैवतिक-आदिभ्यः ५।३ छः १।१। 


स०-रैवतिक अदिर्येषां ते रैवतिकादयः, तेभ्य.-रैवतिकादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-तस्य, इदमित्यनुवतंति। 
अन्वयः-तस्य रेवतिकादिभ्य इदं छः । 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो रैवतिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
ट्दमित्यस्मिन्नर्थे छः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-रेवत्पा अपत्यम्‌-रैवतिकः ¦ रैवतिकस्येदम्‌-रैवतकीयम्‌ । 
स्वपिशस्यापत्यम्‌-स्वापिशिः । स्वापिशेरिदम्‌-स्वापिशीयम्‌। 


रैवतिक । स्वापिशि । क्षेमवृद्धि । गौरग्रीवि । ओदमेयि । ओदवाहि । 
वेजवापि । इति रेवतिकादयः | 


यमि का अर्य- (तस्य) पष्ठी-समर्े {रैकतिकादिभ्यः। रैवतिक आदि 
प्रातिपरदिकों से (इदम्‌) यह ' अर्थ में (छ) छ प्रत्यय छोता दै, 

उदा०्-रेव्ती का पुत्र-रौवतिक। रैवतिक का यष्ट-रैवतकीम। स्वपि क्म 
पुत्र-स्वापिशि । स्वापरििक्ा यह-स्वापरिीय । 


विद्धि- १) रैक्तकीयम्‌ / रेवती+ठञ्‌ /। रैक्त्‌+इक । रैवतिक / / रैक्तक+छ । 
रैवत्‌+ इय / रैवतकीय+सु / रैकेतक्रीयम्‌ / 

या प्रधम रेवती शन्दं से अपत्य अर्थ मे रेकत्यादिभ्यच्छज्‌” (> /? 1४६) से 
टज्‌" परत्प्य होता है। एनः एष्ठी-समर्थ गोत्रपरत्ययान्त रैवतिक" शब्द छै इदम्‌ ' अर्थ में 
इस सूत्र से छ" प्रत्यय लता है ( यहा %ोत्रचरणाहू वृक (४1२ (2९) से वुन्‌ ' अत्यय 
प्राप्त शा, अतः रत्रके काशक छ" प्रत्यय का विधान क्रिया गया है। 

(२) स्वाप्रिशीयम्‌ । स्वपिश्+इन्‌ । स्वापिण्‌+इ । स्वापिशि ।/ स्वापिशिछ । 
स्वपिशू+ईय / स्कापिशीय+लु । स्वापिणयम्‌ । 

या थम स्वपि" न्द से अपत्य अर्थ अत इञ" (४ (१।९५॥ से इष्‌ प्रत्यय 
हे / पुनः पष्ठी-समर्थ गोतरपरत्ययल्त स्वापिशि" ब्द से इदम्‌" अर्थ में इल सूत्र से छ 
्रत्य्य होता है । या इजङ्च' (2२ ४२) से अण्‌ ' प्रत्यय प्राप्ते शा अततः यह उसके 
बाधक छ" प्रत्यय का विधाने किया गया है। 

विशयोखः काशिकात्तिकार प जयादित्य ते कौपिन्जिलल्ास्तिकदादणुः आधर्वणि- 
कस्येकलोपङ्च" इन लेन को फणिकीय सूत्र मानकर इनकी व्यास्या की है । महाभाष्य के 
अनुसार ये दोनो वातिकदूत्र है । अतः इनका यष प्रवचन नहीं किवा जाता है। 


¢ १ इति शेषार्यमत्ययप्रकरणम्‌ । 4 
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विकारावयवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) तस्य विकारः ।१३२। 

पऽवि०-तस्य ६।१ विकारः १।१। 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ विकारो यथाविहितं प्रत्युः । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकार इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं भरत्ययो भवति, इत्यधिकारोयम्‌। प्रकृतेरदस्थान्तरं विकार 
इति कथ्यते । 

उदा०-अश्मनो विकारः-आशमः, आशमनो वा । भस्मनो विकारः- 
भास्मनः ! मृत्तिकाया विकारः-मार्तिकः । 

आ यशि खाः अर्य- (तस्य) षण्ठी-समर्थे प्रातिपदिक से (विकारः) विकार अर्थ 
पे यथाविषित प्रत्यय लेता है। 


उदा अष्मा (पत्थर) का विकार-अष्म्‌ वा आश्मन । भस्म का विकार भात्मन । 
म्तिका (नि) का विकोर-मार्तिकि। 

सिद्धि- आश्मः । अश्मनू+ङस्‌+अण्‌ / आश्मनू+अ । आशमूरअ ( आरमः । 

यहा फष्ठी- समर्थ अश्मन्‌ ” शब्द ते इदम्‌ अर्थ मे इस सूत्र से यथाविलित प्रत्यय का 
विका किया गया है / अतः %रृदीव्यतोऽणु" (४ (१ (८२) से यथाविहित प्राूदीव्यतीय 
अण्‌" अत्यय होता है! पूर्वत्‌ यश को आहिकद्धि ओर का~ अश्मनो विक्रार उपसस्यानम्‌' 
(६८ (९४४ से अस्मन्‌ ' न्द के टि- भाग (अनू) क्र विक्त्य चे लोप लेता है / जहां 
टि-भाग क लोप नहीं ढोता कहा-अष्यनः / ठेते ही- भात्मनः, मार्तिकः आदि, 

गिरो ख तस्य" इस पष्ठी-समर्थ त्िभन्ति की अनुरति होने पर पून इस पत्र 
मे तस्य" प्रद का ग्रहण शेके“ (४२/९२) इस शेष-अधिकार की निकतति के तिये है। 


यथाविहितं प्रत्ययः-- 
(२) अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः ।१३३। 
पण्वि०-अवयवे ७ 1१ च अव्ययपदम्‌, प्राणि-ओषधि-वृक्षेभ्यः ५।३। 


सण-प्राणी च ओषधिश्च वृक्षश्च ते प्राण्योषधिवृक्षाः, तेषु- 
प्रा्योषधिवृक्षेषु (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 


४२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य प्राण्योषधिवृक्षेभ्योऽवयवे विकारे च यथाविहितं 
प्रत्ययः । 


अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थेभ्यः प्राणि-ओषधि-वृक्षवाचिभ्यः 
ग्रातिपदिकेभ्योऽवयवे विकारे चार्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, 
इत्यधिकारोऽयम्‌ । 


उदा०- (प्राणी) कपोतस्यावयवो विकारो वा-कापोतः। मायूरः । 
तैत्तिरः । (ओषधिः) मूर्वाया अवयवो मौर्वं काण्डम्‌। मूर्वाया विकारो 
मौर्वं भस्म । दृक्नः) करीरस्यावयवः कारीरं काण्डम्‌ । करीरस्य विकारः 
कारीरं भस्म, 


अर्या अर्थ (तस्य) फष्ठी- यमर्थ (परण्योषधित्रसेभ्यः) पराणी ओषधि 
ओर कवारी ्तिपदिकं से (अक्यवे) अक्यक=अग (च) ओर (किकारः) निकार अर्थम 
यंथाविहित प्रत्यय लेता है। 

उदा०- (प्राणी) कपेत-कन्रतर को अक्यव का विकार-कापत। मदूर=मोर का 
अक्यव का किकिर-मायूर। तित्तिरि=कीतर का अक्यक वा किकार-तैत्तिर,। (ओषधि) 
मूर्वा=सरोडफती का अक्यव-मौर्व काण्ड (तना) । मूर्वा का विकार. भस्म । (वका) 
करीर=कैर क्रा अक्यक-कारीर काण्ड (तना) करीर का विकार क्ारीर भस्स/ 

रिद्धि- (१/ कपोतः । कपोत+उस्‌+*अन्‌ । काणोतू्‌+अ । कापोत / काणेतः । 

यहां षष्ठी- समर्थ माणीकाची कफत' शब्द से अक्क ओर विकार अर्थम हस सूप्र 
से यथारिहित अत्यय का विधान किया गया दै/ अतः इत अधिकार में कछ्यमाण 
भ्राणिरजक्तादिभ्योऽक' (४/२ (१५२ से यथाविष्ित अच्‌ ' प्रत्यय होता है । पूर्ववत्‌ अग 
को आद्छिद्धि ओर अग के अकार का लोप केता है! देसे ली-मादरूर, तैत्तिरः 


(२ मोर्वस्‌ । मूर्का^ठस्‌+अण्‌ । मौर्कु+ज / मौरक^तु । सौरकम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थु ओणधिकाकी शर्वा" शब्द से अवयक ओर विक्रार अर्थे मे' इत सूत्र 
से यथातिहित प्रत्यय का विधान किया गया है / उत्तः भ्राएदीव्यक्तोऽण्‌" (४/१ ८३) ते 
यथातरिहित परगृढीव्यतीय अण्‌" प्रत्यय होता है । पूर्ववत्‌ अगर को आदिपद्धि ओर अगर के 
आकार का लोप लोतारै। देते ढी-कासीरम्‌। 


विोष (2 पर्वा मरोठफली नाम की कैल जिसके रे निकालकर धनुष के 
रोदे की ञेरी ओर क्षत्रिय का कटिसूत्र कनाया जाता दै (शस्कर०)/ 
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(२ ओफि ओर कक मे यह अन्तर है क्रि ओणधियां कल-पाक के पश्चात्‌ तष्ट 


लो जाती हँ वक्ष नी! कृ पुष्पवान्‌ ओर फलवान्‌ लते है । वलस्यतियां ककल फलत्वकान्‌ 
होती है। वक्ष तें कनस्पतियो का भी अन्तभवि हो जता है, 


(र इस अकरण मे विधीयमान प्रत्यय आणी, ओषधि ओर कखवाची मातिपविकों 
तरे अक्यव ओर विकार अर्थ मे होते है। अन्य प्रातिपदिकं से केक्ल किकार अर्थम होते 
है क्योकि यह विकार ओर अक्यव अर्धे का एक साथ अधिकार इत अपवाद के विदाने कै 
तिये किया गया दै, 


अण्‌- 


(२) बिल्वादिभ्योऽण्‌।१३४। 
प०वि०-बिल्व-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-बिल्व आविर्येषां ते बिल्वादयः, तेभ्यः बिल्वादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे च इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य बिल्वादिभ्योऽवयवे विकारे चाऽण्‌ | 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो बिल्वादिभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्योऽवयवे 
विकारे चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-बिल्वस्यावयवो विकारो वा बैल्वः । गवेधुकाथा अवयवो 
विकारौ वा गावेधुकः । 


बिल्व । ब्रीहि । काण्ड । मुद्ग | इक्षु । वेणु । गवेधुका । कर्पास । 
पाटली । कर्कन्धू । कुटीर । इति बिल्वादयः । । 

उतर्यसि7 काॐ अर्थ (तस्य) षष्टी-समर्थ (बिल्वादिभ्यः) मित्य आदि मातिषिकों 
से (अवयवे) अक्यक (व) ओर (विकारः) विकार अर्थ म (अणू) अण्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-किल्कबेलगिरी का अवयव का विकार-वैत्व । ग्वेधुका=(गौ आदि पञयुजों 
के साने का घास) का अवयव वा विकार-गवेधुक । 

सिद्धि-(2/ बैल्वः । बिल्व+उर्‌+अणृ । कैल्व्‌+अ । बैत्वरसु । बैल्वः । 

गहाः षण्ठी-समर्थ दिल्व” शव्द से अवयव ओर तिकार अर्थे में हत सूत्र से अणू' 
म्रत्यय है/ पूर्ववत्‌ अग को आद्किदधि ओर अगर के अकार का लोप लेता है। 
बित्वतिष्ययीः स्वरिते का" {फिट्‌८ ९८२३५) से नित्व" छब्द अन्तःस्वरित का अन्तोदात्त 
होने ते अनुदात्ता ठै- बिल्व, विल्वः । अतः अनुदात्तादेश्च" (४५२ 1१०) से अनू" 
अत्यय प्राप्त धा यह अण्‌" प्रत्यय उसका अपवाद है, 


४३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
२/ गावेधुकः ¢ गवेधुका+ल्स्‌+अण्‌ / गवेदुक्‌+अ । गिद्ुकमु । गावेधुकः । 
यहा फष्ठी-समर्थं गवेधुका" छब्द से पुर्ववत्‌ अण्‌" प्रत्यय है/ यहा कोपधाच्च" 
(३ (३७॥ से ही अण्‌" प्रत्यय सिद्धं धा किन्तु मयङ्कैतयोभकियामभष्याच्छादनयोः" 
ॐ /२ (१४३) से मयट्‌“ प्रत्यय 9 प्राप्त हेता है । अतः यह अण्‌" प्रत्यय उस मयद्‌" 
प्रत्यय का अषएकाद है। 


अण्‌- 
(३) कोपधाच्च ।१३५। 

प०विऽ-कोपधात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-क उपधा यस्य तत्‌ कोपधम्‌, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुव्ति । 

अन्वयः- तस्य कोपधाच्च अवयवे विकारे चाऽण्‌। 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ ककारोपधात्‌ प्रातिपदिकाच्च यथायोगम्‌ 
अवयवे विकारे चार्थरण्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०-तर्कर्विकारस्ताकवम्‌ । तित्तिडीकस्यावयवो विकारो वा 
तैत्तिडीकम्‌ । मण्डूकस्यावधवो विकारो वा माष्डूकम्‌ । दरदुरूकस्यावयवो 
विकारो वा दारदरूकम्‌। मधूकस्यावयवो विकारो वा माधूकम्‌। 


आायभिाकाड अर्थ- (तस्य) षष्ठी तमर्थं (कोपधात्‌) ककार उपधावान्‌ प्रातिपदिक 
से (चि) भी (अक्यवे। अक्यव (च) ओर (क्किरः) विक्रार अथं में (अणू) अण्‌ त्यय 
लेताहै। 

उदा०- तकरं (कू जिति एर चर्ख में सूत लिष्टता जता है) क्प तिकार-तक्व 
(प्रित) । पित्तिजीक=हमती के क्र का अक्यक का विकार-तैत्तिङीक/ मण्टूकगेढक का 
अवयव का विकार-माष्टूक । दर्दुरूक= मेढक का अवयव वा विकार -दा्दुरूक । मध्रक~ महए 
के वस का अवयव वा विकार-मा्रुक। 

चिद्धि-तार्कवम्‌ / तर्कु+ङस्‌+अग्‌ / तार्को+अ। ताकक^तु। ताकव्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थु ककारोपध तर्कु" छन्द से विकार अर्थ मे इतः सूत्र से अणू" 
अत्यय है ह ओरल" (३३९ से फरप्त अनू प्रत्यय का अप्कादं है, 
तद्धितेष्वचामदेः' (७२ (७) से अग को आदति तथा ओरणः” (६ । ४ ।१२८६/ 
से अग को गुण लेता है, देते ङी- तित्तिकीकम्‌" अरि। 
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ठित्तिडीक आदि शन्द लघावन्ते०“ (षिद्‌० २ ११९, से मध्योदात्त हेते से अनुदत्तादि 
है अतः यह अनुदात्तादेष्व (“८२ ८१४८०) स प्त (अन्‌ ' प्रत्यय का अपवादं दै । 

विशेष यला तकु" शब्द ते केवल विकार अर्थ मे ओर तितिजीक (वक्ष) 
मण्डुक (ढक) दंहक (गढक) मश्रक (तक्ष) इन प्राणीका्ी ओर ववार्ची शब्दो से 
अक्यवे च प्राण्योषधित्रभेभ्यः” (४/२ १२५, इस नियम-सूत्रे से विकर ओर अवयव 
अर्थ यै अथ" प्रत्यय लेता ङे, 
अण्‌ (षुक्‌) 

(४) >पुजतुनोः षुक्‌ ।१३६। 

प०वि०-त्रपु-जतुनोः ६।२ षुक्‌ १।१। 

सण-त्रपु चे जतु च ते त्रपुजतुनी, तयोः-त्रपुजलुनोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 1 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य त्रपुजतुभ्यां विकारोऽग्‌ तयोख्च षुक्‌! 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसम्थभ्यां त्रपुजतुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विकार 
इत्यस्मिन्नर्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति, तयोश्च षुक्‌-आगमो भवति । 

उदा०- (त्रपु) त्रपुणो विकारः त्रापुषम्‌ । (जतु) जतुनौ .विकारः- 
जातुषम्‌ । 

आर्यमा काढ अर्य (तस्य) पष्ठी-समर्थ [त्रपुजतुनोः त्यु जद प्रतिपपिक से 
(शिकारः) विकार अर्धं मे (अण्‌) प्रत्यय हेता है (बुक्‌) ओर उने पुक्‌ आगम लेता है। 


उदा०- (तरमु) त्रपु~सीसा^राग का तिकार-त्रापुष। जतु फोद८ला का 
विकार- जातुण । 


सिद्धि- जपम्‌ । त्रपुउस्‌+अण्‌ । त्रपुुक्‌+~अ । त्रुष्‌+अ । त्रपुष+सु । कऋषुषम्‌ / 
यटा पष्ठी-समर्थं त्रप" शब्द से विक्रार अर्थे मे इल सूत्र से अण्‌" प्रत्यय ओर 
त्रपु" शब्द को पुक्‌” आगम ठोता है। पर्ववत्‌ अग को आदिवदधि हेती &ै। देसे 
ही- जातषम्‌ 
अञ्‌- 
(५) ओरञ्‌ ।१३६। 
पर्वि०-ओः ५।१ अञ्‌ १।१। 


अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवतति । 
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अन्वयः-तस्य ओरवयवे विकारे चाऽण्‌। 


अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ ओः=उका रान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थम्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-देवदारोरवयवो विकारो वा दैवदारवम्‌। भद्रदारोरवयवो 
विकारो वा भाद्रदारवम्‌,। 

उपयम वकट ऊर्थ- (तत्य) षष्ठी-समर्यं (ओः) उकारान्त प्रातिपदिक से (अवयवे) 
अक्यव (च) ओर (विकारः) विकार अर्थ मे (अम्‌) अन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-देकदार का अक्यत किकार-दैकदारक । देकरक-देवदीर एक ग्रहाड़ी पेड है 
जिसकी लकड़ी कड़ी हल्की ओर परीते रग कीः लयती है। शद्रदार का अवयवे क 
विकार-भा्रदारव / शद्रदार” शब्द देकदाठ“ का पर्यायवाची है / 

सिदधि-दैक्दारकस्‌ / देक्दा+^ङस्‌+अण्‌ । दैकदारो+अ । दैववरक^ु । दैवकेदारवप्‌ । 

यहा फष्ठी-समर्थ उकारान्त दैवदार“ शब्द से इसके व्षवाथी होने से पूवोक्त 
क्रियम से अक्यक ओर विक्र अर्थम इस सूत्र से अउ्‌* प्रत्यय है! तिद्धितेव्कचामोदेः" 
(७।२ ९७) से अ कोः ऋदित्द्धि ता ओगण” (= । ४ (१ ४६॥ से अग को गुगल्नेत 
ढै / देवद ओर श्रा एन्य पीतह्व्थनिम्‌“ (पिट्‌ २/४ से आगयुदात्त है । अतः 
अशुदात्तादेषच” (४/३ /१२८/) का यला अवकाश नेष्ठी है अतः ये दस सूत्र के उदाहरण 
है / पीतद्र=सरल कनस्पकि। 
अज्‌- 

(६) अनुदात्तादेश्च ।१३८। 

पण०वि०-अनुदात्त-अदेः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्याऽनुदात्तादेरवयवे विकारे चाऽन्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनुदात्तादेः प्रातिपदिकाच्च अवयवे 
विकारे चार्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-दधित्थस्यावयवो विकासो वा दाधित्थम्‌ । कपित्थस्य 
विकारोऽवयवो कवा कापित्थम्‌ । महित्थस्यावयवो विकारो वा माहिथम्‌। 

आायभि7व7ॐ अर्थ (तस्य) फष्टी-समर्थं (अनुदात्तादेः) अनुदा्तादि पातिपदिक 
से (च) भी (अवयवे) अक्यवं (भि) ओर (किकारः) तिकार अर्थ मे (अल्‌) अब प्रत्यय 
ढता ढ। 
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उदा०-दधित्थ-कैषा कृले का अक्यव वा विकार-दाधित्थ। कपित्यनकथा वर्षका 
अवयव का विकार-कापित्थ । सहित्य वक्ष का अवयव वा तिकार-माहित्य / 


किद्धि- दाधित्थम्‌ / यां दष्छी-समर्थ अनुदात्तादि आ्ातिपदिक ते अवयव जौर 
विकार अर्थमें इस सूत्र पे अनू" प्रत्यय द्ै। 

दधि तिष्ठतीति दधित्थः । यहा शुषि स्थः" (२।२।८४) ते क" प्रत्ययः आत्ते 
लोप इटि चः (६८४८६ पे त्या" आकार का लोप परफोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" 
(६/३।९०९॥ से स्था" के प्‌" को ठ्‌" अगे लेता है। यहां उपपद समास है अतः 
समासस्य (१ ८१ /२२०/ से आन्तोवातत स्तर होने से दधित्य" शब्द अनुदातादि है- दित्यः ( 


गाः पुर्ववत्‌ अग को आद्धि ओर अ के अकार का लोप लेता है/ देसे 
ली-कापित्यमुः माहित्थम्‌ । 


कपित्य“ ब्द दधित्य ' शब्द का प्रयाचतिची है । हस वृक्षे के फल कषि-कनरों 
को श्रिय होते दै अतः इसे कपित्थ" कहते कै / 


अञ्‌-विकल्पः- 
(७) पलाशादिभ्यो वा ।१३६। 
परवि०-पलाश-आदिभ्यः ५।३ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवतति । 
अन्वयः- त्स्य पलाशादिभ्योऽवयवे विकारे च वाऽन । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पलाशादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽवयवे 
विकारे चार्थे विकल्पेनान्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चाऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पलाशस्याव्यवो विकारो वा पालाशम्‌ । खादिरम्‌ 


पलाश । खदिर । शिंशपा । स्यन्दन ¦ करीर । शिरीष । यवास । 
विकड्कत । इति पलाश्नादयः । | 

उआर्यमि? क7& अर्य-(तस्य) षष्ठी-समर्थं (पलाशादिभ्यः) पला अ प्रातिपदिक 
पे (अक्यवे) अव्यत (च) ओर (विकारः) विकार अर्थ मे (ता) विकल्प से (अनू) अञ्‌ 
प्रत्यय लेता है ओर पक्ष मे ओत्सरिक अण्‌ शरत्यय होता है, 


उदा० पाशा (ढाक) उक्ष का जक्यव का विकार-पाला्र । खदिर (कत्था) ठेस 
का अवयव वा विकार-त्रिर। 


षिद्धि- (2/ पफलशम्‌ / एलाशः+उस्‌+अङ्‌ । पालाशू^अ । पालाशःभ्वु । पलाशम्‌ / 
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यहा षष्ठी-समर्थ पता" शब्द ते अक्यव का विकार अर्थमे हस सत्र से अन्‌" 
श्रत्यय हे। पूर्ववत्‌ अग कौ आद्त्द्धि ओर अ के अकार का लोप लेता है, टेसे 
ढी-सखादिरम्‌ । यहा निित्यादिर्नित्यम्‌"' (६ ५४८१९ २८) से आगात स्वर लेता ै-फाल)जम्‌ 
एवे ही-सखादिरम्‌ । 

(२/ फलशम्‌ । यला विकल्प पक्ष सें प्राकृदीव्यतऽगू" (५/१ (८३) से प्रगूरकीव्यतीय 
अणू“ प्रत्यय करने फर भ पलाशम्‌" षद विद्ध रेता है किन्तु यहां -आदुदात्तश्च 
(र १।२॥ से अणू“ प्रत्यय के आद्युदात्त रवेर होने पे पद का अन्तोदात स्वर लेता 
दै-पालाशम्‌। देते ठी-खादिरम्‌ 
द्लञ्‌- 

(८) शम्याष्ट्लञ्‌ ।१४०। 

पर्विऽ-शम्याः ५।१ ट्लन्‌ १।१। 

अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य शम्या अवयवे विकारे च ट॒लञ्‌्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाच्छमी-ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे टल्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-शटम्या अवयवो विकारो वा शामीलं भस्म । शामीती सुक्‌ । 
चातुमस्यि वरुणप्रघासेषु शामीमय्यः स्रुचो भवन्तीति श्रुतम्‌" इति 
पदमभ्जर्या पण्डितहरदत्तमिश्रः । 

अ यश्िकर अर्थ (तस्य) षव्ठी-समर्थं (शम्याः) शमी मातिफदिक से (वयवे) 
अक्यव (च ओर (विकारः) विकार अर्थं में (ट्लक्‌) अत्यय ह्येता है । 

उदा०- शमी (काटी) त्र का अवेत का तिकार-णाधित भस्य / शीली च्‌ 
(आष्कुति की चमस / 

` दिद्धि-(/ शामिलम्‌ । शमी+सू्‌^ट्‌लम्‌ । छ्मी+ल । छाकीलः+सू । शामीलम्‌ । 
यहा षष्ठी-लमर्थे शमी” शब्द से अवयव का विक्रार अर्थ गेः इक परतर से दृल्न्‌ः 
मत्यप है/ पूववत्‌ जगि के आद्न्द्धि होती है 

शमी“ शब्द पिह्गौरादिष्यश्च" (८/१ । ५१ ते जीए्‌-मत्ययान्त है । आद्ुदात्तश्न" 
९८2२ से प्रत्यय के आबयुदात लने ते शमी" शब्द अनुदात्ताति है / अुदात्तेरस्वः 
(५/२ १२८) से गहा अद्‌" प्रत्यय प्राप्त था/ यह सूत्र उसका अपवाद ढै । 

(२/ श्ामीली । या स्करत्व-विवक्षा मे टिट्‌ढाणजु' (> /? (९५ ते ङीप्‌ मरत्यय 
लोतो 2 
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मयट्‌- 

(६) मयड्वैतयोभषिायामभक्ष्याच्छादनयोः ।१४१। 

प०विऽ-मयट्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌, एतयोः ७।२ भाषायाम्‌ ७ {१ 
अभक्ष्य-आच्छादनयोः ७।२। 

स०-भक्ष्यं च आच्छादनं च ते भक्ष्याच्छादने, न भक्ष्याच्छादने 
अभक्ष्याच्छादने, तयोः-अभक्ष्याच्छादनयोः (इतरेतरयो गदरन्द्रगर्भित्त 
नजूतत्पुरूषः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ एतयो रभक्ष्याच्छादनयोर्विकारा- 
वयवयोर्भाषायां वा मयट्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एतयोरभक्ष्याच्छादनयो- 
विकारावयवयोरर्थयोर्भाषायां विकल्पेन मयट्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथात्राप्तं 
प्रत्यया भवन्ति | 

उदा०-अश्मनोऽवयवो विकारो वाऽक्ममयम्‌, आश्मनम्‌ । मूर्वाया 
अवयवो विकारो वा मूर्वामयम्‌, मौर्वम्‌। 

आर्यम7 काऽ अर्थ- (तस्य) एष्ठी-समर्थं प्राक्तिपकिक से (एतयोः) इन (अभक्य- 
आच्छादनयोः) भ्य ओर आच्छदन अर्थते रहित (अक्यवे) अक्यव (च) जौर (षिकारः, 


विकार अधं मे (भाषायाम्‌) लौकिके भाषा विषय मेः (वा) विकल्प से (मयट्‌) मयट्‌ अत्यय 
होता है ओर प्च में ययाग्रप्त प्रत्यय होते है 

उक०-अश्मा (कित्र) को अकयव का विकार-अषममय आमन । मूर्वा (मरोट़फली। 
का अक्यव का विकार-मूवामियुः सौरव । 

सिद्धि- (१) अश्ममयम्‌ / अग्मन्‌+ङस्‌+मयद्‌ । अह्य+मय । अश्ममय+सु । 
अश्ममयम्‌ । 

यला षष्ठी-समर्थ अश्मन्‌ “ शब्द से भक्ष्य ओर आच्छादन (वस्त्र से रहिते अक्यव 
ओर विकार अर्थेमें इत सूत्र सौ मयट्‌ ' अत्यय है / नलोषः प्रातिफदिकान्तस्य' (८/२? 1७) 
तेग के नकार कालोप लिता है। 

(२) आश्मनम्‌ / यां अष्मन्‌' शल्द से विकल्प पक्ष में श्रारृदीव्यतोऽगण्‌ 
(४।४ ८३) से प्राणृदीव्यतीय अण्‌ प्रत्यय दै । शेष करय पूववत्‌ (४/३ /९३२) 8 । देसे 
ही-मूवमियमुः मोर्वम्‌ 


५३ ६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 


विशये क यहा एतयोः" पद के पाठ ते विकार ओर अव्थव इन दोनो अर्थो वे 
जिनसे प्रत्यय-विष्ठान क्रिया गया ढै उनसे लौकिक भाषा मे शृक्ष्य ओर जच्छदन को 
छोडकर मयद्‌“ त्यय भी होता दै / जैते-कफोततमयसुः मायुरम्‌ इत्याहि । 


नित्य मयट्‌- 
(१०) नित्य वृद्धशरादिभ्यः ।१४२। 


पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ वुद्ध-शरादिभ्यः ५।३। 

स०-शर आदिर्येषां ते शरादयः, वृद्धं च शरादथश्च ते वृद्धश रादयः, 
तेभ्यः-वृ द्शरादिभ्यः (बह्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्ः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, भाषायाम्‌, अभक्ष्याच्छादनयोः 
मयट्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य वृद्धशरादिभ्योऽभक्ष्याच्छादनयोर्विकारावयवयोर्भाषायां 
नित्यं मयट्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो वृद्धसंजञकेभ्यः शरादिभ्यश्च 


प्रातिपदिकेभ्योऽभक्ष्याच्छादनयोर्विकारावयवयोरर्थयोर्भाषायां विषये नित्यं मयट्‌ 
प्रत्ययो भवति । 


उदा०-- (वरद्धम्‌) आग्रस्यावयवो विकारो वा-आम्रमयम्‌ । शालमयम्‌ । 
शाकमयम्‌ । (शरादिः) शरस्यावयवो विकारो वा-शरमयम्‌। दर्भमयम्‌ 
मुण्मयम्‌। 

शर ! दर्भं । मृत्‌ । कुटी । तृण । सोम । बल्वज । इति शरादयः । । 

उआरर्यभाखा$ अर्थ (तस्य) षष्ठी-समर्थे (तरदध-शरादिष्यः) उद्धतजक ओर 
शर आदि ्रातिगदिकों से (अभकष्याच्छवनयोः) भस्य ओर आच्छादन अर्थं से रिति 
(अक्यवे) अक्यव (व) ओर (ककारः) विकार अर्थं में (भाषायाम्‌) लौकिक भाषा में 
(नित्यम्‌) सदा (भयट्‌) मयद्‌ प्रत्यय हेता है! 

उदा०-(क्रद्ध॥ अग्र वृक्षं का अणेव का विकार-जप्रमय। ्राल (सा) पर्ष का 
-अवेयव वा विकाट-शालसय । गक (साग) का अक्यव वा विकार-ण्ाकमय। (शरादि) 
शर (्रपत-सरकड़ा) का अक्यव का विकरार-छरमय । दभ (उभ) को अक्यक का 
विकार-दभमिय। गरत्‌ (निद्र) का अक्यक का विकार-परण्मय/ 


चतु्थध्यायरय तृतीयः फदः ४३७ 
सिद्धि- (‰/ आप्र मयम्‌ / आश्र ^उस्‌+ मयद्‌ / आग्र^मय / आप्रमम+सु । आग्रमयम्‌ / 
यां पष्ठी-सर्य वरद्धतक्ञक आप्र शब्द से अवृत ओर विकार अर्थ में इत सूत्र 

से तरित्य यद्‌ “ प्रत्य ®/ देसे ठी-शालमयसुः शाकमयसुः शरमयम्‌ आहि / 
(२ म्रण्मयम्‌ / मत्‌ ल्स्‌+मयट्‌ । मृतूमय । गृद्रमय । मृनूमय / मण मय। 
नण्मय+तु / मृण्मयम्‌ । 
यहां षष्ठी-समं शरत्‌ छब्द ते टुकव्त्‌ मयट्‌“ प्रत्यय है / शला जफ़ोऽन्ते" 
(८ (२1२९५ ते ठ्‌" को जश्‌" द्‌ यरोऽनरनातिकुनासिको का" (८ (८१४५ से द्‌" 
को अनुककषिक न्‌" ओर का०~ @ऋक्णल्विति वक्तव्यम्‌ (८/१) से क्‌“ को णत्व 
होता है । 
मयट्‌ 
(११) गोश्च पुरीषे ।१४३। 
पण्विऽ-गोः ५।१ च अव्ययपदम्‌, पुरीषे ७।१। 
अनु०- तस्य इत्यनुवतति । 
अन्वयः-तस्य गोङ्च पुरीषे मयस्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ मो-रब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च पुरीषे 
मयट्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-गोः पुरीषम्‌-गोमयम्‌ । 
आ7र्यामा7काॐ अर्थ- (तस्य) पण्ठी-समर्थ (गोः) शो" प्रातिपदिक से (परीषे) 
पृरीष=मल अर्थ मे (मयद्‌) मयद्‌ पत्यय लेत है। । 
। उदा०-गौ (गाय) का पुरी (गल)-गोमय (गिनर॥ । 
विद्धि- गोमयम्‌ । गो+ङस्‌+मयदट्‌ । गोपय । गोमयः+मु / गोमयम्‌ । 
यहां षष्ठी-समर्थ श“ शब्दं से पुरीष (गल) अर्थ मे इतं सूत्र से भयट्‌ ' अत्यय है / 
विशेषः यहां शो” न्द से विकार-अक्यकव के प्रकरण मे परीय (नल) र्थ 
मे मयद्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है। पुरीष गौ का अक्यव ओर विकार नही है अतः 
शौ" के सम्बन्धमात्र (तस्य-इदम्‌) मेः मयद्‌ प्रत्यय लोत्ता है। 
मयदट्‌- 
(१२) पिष्टाच्च ।१४४। 
पणवि०-पिष्टात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य पिष्टाच्च विकारो मयद्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पिष्टात्‌ प्रातिपदिकाच्च विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पिष्टस्य विकार्‌ः-पिष्टमयं भस्म । 

उतर्यश्रा खाः अर्थ- (तस्य) कष्ठी- समर्थ (पिष्टात्‌) पिष्ट प्रातिएिकि ते (च) 
शी (चकारः) विकार अर्थं मे (सयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय लेता ठै । 

उदा०-पिष्ट (चूर्ण) का किकार-पिष्टमय भस्म। 

विद्धि- पिष्टमयम्‌ / पिष्ट+ङसू मयट्‌ । पिष्ट^मय । पिष्टमयमु / पिष्टमयम्‌ / 


यहा षष्ठी-समर्थ पिष्ट" शब्द से विकार अर्थं सें इस सूत्र से भयदट्‌' प्रत्यय है। 
यह प्रागृदीव्यतीय अण्‌” अत्यय का अपवाद है, 


कन्‌- 
(१३) सज्ञायां कन्‌।१४५। 

पण्वि०-संज्नायाम्‌ ७।१ कन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, विकारः इति चानुवर्तते । 

अन्क्यः-तस्य पिष्टाद्‌ विकारः कन्‌ संज्ञायाम्‌ | 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ पिष्टात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भठति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-पिष्टस्य विकारः-पिष्टमयः। 

आर्या काऽ अर्थ- (तस्य्‌) कष्ठी-समर्थ (पिष्टात्‌) पिष्ट प्रातिपदिक से (विकारः) 
विकार अर्थं में (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है (सलायाम्‌) यरि क्लां सन्ना अर्थ करी प्रतीति हो । 

उदा०-पिष्ट (चूर्ण) का विकार-पिष्टक (ढी, रोटी आरि। । 

सिदि-पिष्टकः । पिष्टक+उस्^कन्‌ । पिष्टक । पिष्टक~^तु / पिष्टकः । 

यहा षव्ठी-समर्थ पिष्ट" ब्द से विकार अर्थ मे ओर सला विष्य मे इस सूत्र से 
कन्‌" प्रत्यय दै / यह प्वोक्त मयट्‌" प्रत्यय का अपवाद है । 


मयट्‌- 


(१४) व्रीहेः पुराडाशे ।१४६। 
पऽवि०-त्रीहेः ५.१ पुरोडाशे ७ ।१। 
अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- तस्य ब्रहेर्विकारो मयद्‌ पुरोडाशे । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ व्रीहि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिनर्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति, पुरोडाशेऽभिधेये । 
उदा०-्रीहेर्विकारो व्रीहिमयः पुरोडाशः । 
आर्यामाखाः अर्य (तस्य) पष्ठी-समर्थ (त्रीहः। व्रीहि शब्दं ते (विकारः) 


विकार अर्थ मे (मयद्‌) मयट्‌ प्रत्यय लेता है (प्ररोडछे) यदि वहां विकारात्सक पराडग्न 
अर्थ अभिधेय ले । 


उक्०-क्रीहि (चावल) का रिकार-क्रीहिमय पुरोडा्च / 
विद्धि-त्रीहिमयः। त्रीहि+^उस्‌+मयदट्‌ / त्रीहि(मय। व्रीहिमयतसु । व्रीहिमयः । 


यहां षष्ठी-समर्थ क्रीडि" शव्द ते विकार अर्थ में ओर परोढा अर्थं अभिधेय मे 
इत सूत्र घे भयद्‌ ' प्रत्यय है! 


विशेषः पृरोडाश- चावल के आटे की कनी हुई टिक्िया जो कपल मे' पका 
जाती थी / यज्ञ गे इतके टुकड़े काटकर ओर मन्व ष्ठकर देवताओं के उदेश्य से इसकी 
अहुतिः ठी जाती शी (शण्कौ०॥। 
मयदट्‌- 

(१५) असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ 1 १४७। 

प०वि०-असंज्ञायाम्‌ ७।१ तित-यवाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (ननतत्पुरुषः) । 
तिलं च यवश्च तौ तिलयवौ, ताभ्याम्‌-तिलयवाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, मयट्‌ इति चानुवेततति । 

अन्वयः- तस्य तिलयवाभ्याम्‌ अवयवे विकारे च मयट्‌ असंज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां तिलयवाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०- (तिलम्‌) तिलस्यावयवो विकारो वा-तिलमयम्‌। (यवः) 
यवस्याव्यवो विकारो का-यवमयम्‌। 


आयिता अर्थ- (तस्य) पष्ठी- समर्थ (तिलयवाभ्याम्‌) तित, यव प्रातिपदिकं 
से (विकारः) विक्रार अर्थ में (भरयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय होता है (अत्नाया्‌) यदि कहां सला 
अर्थ की प्रतीति नलो, 
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उदा०- (तिल) तिलं का अक्यव वा विकार-तिलमय / (कव यक्-जौ का अवयव 
का विकार-यवमय / 


सिद्धि-तिलमयम्‌ । तिलः^डसू+मयद्‌ / तिलि^मय । तिलमयण^सु । तिलमयम्‌ । 


यहा पष्ठी-समर्ध (तिल शब्द से विकार अर्थ मे ओर असक्ञा अर्थ की परीति मे 
इस पक्र से मयट्‌" प्रत्यय है। ठेसे दी-यकमयम्‌। सज्ञाविष्य गरे ठो अक्यवे च 
पराण्योकधिवकषेभ्यः” (४/२ 1९२३ से प्राग्दीव्यतीय अण्‌" अत्यय लेता है-तैलम्‌। 


मयदट्‌- 
(१६) दयचश्छन्दसि ।१४८ । 
प०्वि०-द्रयचः ५1१ छन्दसि ७।१। 
स -द्रावचौ यस्मिंस्तद्‌ द्वच्‌, तस्मात्‌-द्रथचः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि तस्य द्रयचोऽवयवे विकारे च मयट्‌ । 


अर्थः- छन्दसि विषये तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ द्वि-अचः प्रातिपदिकाद्‌ 
अवयवे विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति, 


उदा०-यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति (तैण्सं० ३।५।७।१) । दर्भमयं 
वासो भवति (नऽसं० १।११।८) } शरमयं बर्हिर्भवति (आण्श्रौ० ९।।७ ।५) । 


अग्यश्िाॐ अर्थ- (छन्दसि) केदविणय मे (तस्य) पच्ठी-समर्थ (्वि-अनः) 
दौ अघोकाले प्रातिपरिक से (अवयवे) अक्यव (च) ओर (विक्रार) डिकार अर्थ मे (मयद्‌) 
मयट्‌ प्रत्ययं होता हे 


उदा०-सस्करेत भाग में दे ठेवे। अर्थं इस प्रकार है-जिसकी वर्णमियी (र्ण का 
विकार बुहू (आषटुति मस हेती है । दर्भमय (दर्भ का विकार) कर = आच्छादन होता 
है / शरमय (्ररकड क्रा किकार) बर्हिः-आातन हीत है। 


सिद्धि-फण्मियी / पर्ण+ङनूयवद्‌ / पर्ण^मय / एण्मिय+^ङीप्‌ । प्रणमियीसु / 
पणमयी । 


यहा षष्ठी-लमर्धु दो अवोकाले शर्ण" शब्दं से वयक ओर विकार अर्थ मे हत सूत्र 
से भयट्‌” अत्यय ठै भयद्‌ ' प्रत्यय के टित्‌ होने से त्क्रीत्व-विवक्षा मे शिङ्ढाणलरः 
(५ 1? (९५) से ङीर्‌ उरत्यव होता है । देसे ही- द्भमियरः शरमयम्‌ / 
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मयट्‌-प्रतिषेधः- 
(१७) नोत्वद्‌वर्धबिल्वात्‌ ।१४६ 

पऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, उत्वद्‌-वर्ध-बिल्वात्‌ ५।१। 

स०-उद्‌ अस्त्यस्मिस्तद्‌ उत्वत्‌ । उत्वच्च वर्ध्रश्च बिल्वश्च एतेषां 
समाहार उत्वद्व्रबिल्वम्‌, तस्मात्‌-उत्षद्वर्धषभिल्वात्‌ (समाहारदन्दरः) 

अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च, मयट्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्देति तस्य उत्वदुवरध्रबिल्वाद्‌ अव्ये विकारे च मयट्‌ न । 
अर्थः- छन्दसि विषये तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ उत्वतो वध्रबिल्वाभ्यां 
च प्रातिपदिकाभ्यामवयवे विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो न भवति। 

उदा०- (उत्वत्‌) मौव्जं शिक्यम्‌ (तै०सं० ५।१।१०।५) ! गार्मुतं 
चकम्‌ (तैण्सं० २।४।४।१) । (वरघ्रम्‌) दार््री=बालग्रथिता भवति (आश्रौ 
१८।१०।२३) । (बिल्वः) बेल्वो ब्रह्मवर्चकामेन्‌ कार्यः (मिणसं० ३।९।३) । 

उआार्यमिणका5 अर्थ (छन्दसि) वेदविषय मे (तस्य) पष्ठी-समर्थ (उत्वदू्‌- 
व््िल्वात्‌) उत्वत्=उकारकानु वर्धं ओर बिल्व आतिपदिकरों से (अक्यवे) अक्यव (च) 
ओर (विकारः) विकार अर्थं मे' (मयट्‌) मयट्‌ प्रत्यय (न) नही लेता है, 

उदा०- (उल्वत्‌/ मौऽज शिक्यम्‌ मृग्य का विकार-मौन्न शिक्य (छीका) / 
गार्मुतं चठ । गमत्‌ का ्िकार-गामुति कर । गरुत्‌ का भना दुखा चर गमत्‌ ्ासविशेष / 
दल्=हव्य-अन्न / (वर्वर का विकारकर््ी। चमे का तसमा (बी)। बैल्वो 
ब्रह्मवर्चसकामेन कार्यः । दैल्व्~विल्व (बेल-परिरि). का किकार। ब्रह्मते के इच्छक 
ब्रह्मचारी को कैल्व दण्ड धारण कटना चाहिये । 

शिद्धि- (९) मौग्जम्‌ ॥ गुष्न+जउतत्‌+अण्‌ । मौर्कु+"अ । मौत्यनसु । मोज्यै्‌ । 

यहां एष्ठी-समर्थु उत्वत्‌-उकारवान्‌ भुम्ज" शब्द से अक्यक ओर विकर अर्थ सें 
इ पत्रे से भयद्‌" प्रत्यय का मरतिषेध €ै। व्वचश्छन्दसि" (४ /? (१५०) ते भरयट्‌ 
प्रत्यय श्रप्त लेता धा/ उसका ग्रतिषेध ह्येते पर भ्रागदीव्यतोऽण्‌" (1९/८३) से 
मरग्दीव्यक्तीय अणु" प्रत्यय है । पुरकवत्‌ अग को आदिविद्धि ओर अग के अकार कालोप 
लेता है, 

(२ गर्तम्‌ / यहा षष्टी-समर्य उकारकान्‌ गमत्‌" शब्द ते इत सूत्र से मयट्‌“ 
प्रत्यय क रतिषेध ोने से अनुदात्तादेश्च" (५१३ /१२३८) से अन्‌" अत्यय होता है। 
र्ट्‌" (उणा ११९५ ते एर" धतु से अति" परत्यय ओर शुट्‌“ आगरम छने परु" 
शब्द लि होता है । गमत्‌" शब्द अत्यय-स्वर से अन्तोदात्त होने से अनुदात्तारि दै-गर्मत। 
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(३) कारी । वर््र^उस्‌+अण्‌ । वाष्रू^~ज। वाध्^ङीर्‌/ कर्तु । वारी 

यहा षष्ठी-समर्थ वर" शब्दे से अक्यव ओर विकार अर्धे इस सूत्र से मयट्‌" 
अत्यय का प्रतिकेध होने पर पुर्ववत्‌ आगृदीव्यतीय अण्‌” मरत्यय हेता वै / पूर्ववत्‌ अग को 
आदि ओर अग्र के अकार का लोप होता &ै। स्क्रीत्वे-तिवक्षा गे दिङ्ढाणज्ट" 
(४/१ ९५) से उीप्‌” अत्यय होता है । 

८ बैल्वः । यहां षष्ठी- समर्थं बिल्व“ शब्द ठे इत सूत्र से मयट्‌" अत्यय का 
अरतिषेध होने एर बिल्वादिभ्योऽण्‌" (५ ।३ (१३ से अण्‌“ अत्यय ह्येता है । पर्ववत्‌ अग 
को आदिविद्धि ओौर अग के अकार का लोप लोता है 
अण्‌ 

(१८) तालादिभ्योऽण्‌ ।१५०। 
पण्वि०-ताल-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-ताल आरविर्येषां ते तालादयः, तेभ्यः-तालादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य तालादिभ्योऽवयवे विकारे चाऽण्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यस्तालादि्यः प्रातिपदिकेभ्योष्वयवे विकारे 
चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तालस्यावयवो विकारो गा-तालं धनुः । बार्हिणं चन्द्रकम्‌, 
इत्यादिकम्‌ 

तालाद्‌ धनुषि । बार्हिणि ! इन्द्रालिश । इन्द्रादृश । इन्द्रायुध । चाप । 
श्यामाक 1 पीयुक्षा ! इतति तालादयः । । 

उआ्रर्यामा षा अर्थ (तिस्य) षष्ठी-लमर्थ (तालादिभ्यः) ताल आदि प्रातिपतिकं 
से (अक्यवे) अवयव (च) ओर (विकारः+ विकार अर्थं मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-ताल {ताट़+ वृक्ष का अवयव का विकार-तात (धनुष) । गाहिण (मयूर) का 
अवयव वा विकार-कार्हिग चन्द इत्यादि । 

त्िदि-तालम्‌ ॥ ताल+उल्+अय्‌ । त्ातू+"अ । तात । तालम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ ताल” शब्द से अवयव ओर विकार अर्थमें इत सूत्र से अण" 
अत्यय ह / पूर्ववत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आदिपद्धि ओर अग के अकार का लोप लेता है 
कालाद्‌ धनुषि" इत गणसूत्र से धनष अर्थं में ही अण्‌" प्रत्यय लोता ठै । यहं भयद्‌' 
आदि अत्ययो का अप्वाद है एते ही-बार्हिणम्‌ आदि 
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अण्‌- 
(१६) जातरूपेभ्यः परिमाणे ।१५१। 

पर्वि०-जातसूपेभ्यः ५।३ परिमाणे ७।१। 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य जातरूपेभ्यो विकारोऽण्‌, परिमाणे । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो जातरूपवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विकार इत्यस्मिन्नर्धेरण्‌ प्रत्ययो भवति, परिमाणेऽभिधेये ! जातरूपम्‌ 
सुवर्णम्‌ । जातलूपेभ्य” इति बहूवचननिर्दशात्‌ सुवर्णवाचिनः शब्दा गृह्यन्ते । 

उदा०-हाटकस्य विकारो हाटकं निष्कम्‌ { हाटकं कार्षूपणम्‌ । 
जातरूपम्‌ । तापनीयम्‌ । 

आर्यस्ि 72 अर्थ (तस्य) पष्छी-समर्थ (जातल्पेष्यः) जातरूपुक्यिची 
प्रातिपदिकं से (विकारः) विकर अर्थं मे (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (परिमाणे) यदि वहाः 


परिमाण अर्थ अभिधेय टो / भतरतपेभ्यः ' इस कहुकचन-िर्देश से जातरूमकाकी (सुव्णकाची) 
शब्दों क ग्रटग किया जाता है। 


उदा०-हाटक का किकार-हाटके निष्क । निष्क-?६ माशे का सोने क्रा चिक्का 
हीटक का विकार-ढाटक काषपिण । काषपरिण-=१० माये का सोने का पिक्का । जातरूप का 
रिकार- जातरूप । तपनीय का विकार-तापनीय। 

सिद्धि-ल्ाटकम्‌ ॥ हाटक+उस्‌+जण्‌ । लाटक्‌+अ । हाटकः+ । हाटकम्‌ । 

यहा' पष्ठी-समर्थं हाटक“ शब्दे से विकार अर्य मे हत सुक्र से अण्‌" त्यय ८ 
पकव्त्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आिद्धि ओर अग के अकार का लोप शेत है/ देसे 
ही-जातरूयभुः तपनीयम्‌ / यह अण्‌“ त्यय एरिमाण अर्थे मे लेता दै परिय अर्थसे 


अन्यत्र नर्ही-यद्टिरियं हाटकमयी (यह सोने गी छी है) । यह भयट्‌ ' जाहि प्रत्ययो का 
अपवाद है/ 


अञ्‌- 
(२०) प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ 1१५२। 
पण्वि०-प्रणि-रजतादिभ्यः ५।३ अन्‌ १।१। 


सं०-रजत अर्विर्येषां ते रजत्तादयः । प्राणिनश्च रजतादयशव ते 
प्रातिरजतादयः, तेभ्यः-प्राणिरजतादिभ्यः (बहुत्रीहिगर्भित इतरेतरयेगदन्द्रः) । 
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अनु०- तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य प्राणिरजतादिभ्योऽवयवे विकारे चाऽन्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणिवाचिभ्यो रजतादिभ्यष्च 
प्रात्तिपदिकेभ्योऽवयवे विकारे चार्थेषन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्राणी) कपौतस्याकयवो विकारो वा कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । 
तैत्तिरम्‌ । (रजतादिः) रजतस्य विकारो राजतम्‌ । सैसम्‌। लौहम्‌ । 


रजत । सीस । लोह । उदुम्बर । नीलदार । रोहितक । बिभीतक । 
पीतदारु । तीव्रदारु ! त्रिकण्टक । कण्टकार । इति रजतादयः । ¦ 


आार्यभि7काॐ अर्थ (तरय षष्ठी-समर्थे (प्ाणिरजताकिप्यः। प्राणीकाी ओर 
रजत-आरि पातिषृदिको से (अव्ये) अव्यत (च) ओर (निकरः) विकार अर्थे मेँ (बलू) 
अज्‌ प्रत्यय लोताङै। 


उदा०- (कराणि) कणोतसकेक्रूतर का अक्यव वा तिकार-कापोत। मबूर=मोर का 
अवयव का विक्रार मुर । तिक्तिरि=तीतर का अक्यवक क विकार-तैक्तिर। (रजतादि) 
रजत वादी का विक््र- राजत । सीस सीते का विकारी । लोह का विकारी, 


तिद्धि-कापोतम्‌ । कपेत+^उस्‌+जण्‌ । कामोतू^अ कापोत^यु । कापोतम्‌ । 


यहां षष्ठी- तथ प्राणीवाची कपोत" शब्द से अक्यव ऊर विकार अर्थ मे हन त्र 
ते अम्‌" प्रत्यय है ८ पूर्ववत्‌ अग को आद्दधि ओर अ के अकार का लोप देता है यह 
अण्‌” आदि प्रत्ययो का अपवाद दहै। देसे ठी-काटूरम्‌ आरि, 
अञ्‌ 


# 


(२१) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ।१५३। 
परवि०-नितः ५।१ च अव्ययपदम्‌, तत्प्रत्ययात्‌ ५।१। 
स०-ज इद्‌ यस्य तद्‌ जित्‌. तस्मात्‌-बितः (बहु्रीहिः) । तयोः 
(विकारावयवयोः) प्रत्यय इति तत्प्रत्ययः, तस्मात्‌-तत्प्रत्ययात्‌ (सप्तमी- 
तत्पुरुषः) । 
अनु-तस्य, विकारः, अवयवे, च, अञ्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः- तस्य जितच तत्परत्ययाद्‌ अव्ये विकारे चाप्‌ । 
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अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ तयोर्विकारावयवयोरर्थयोर्वि्यमानो 
यो जितुप्रत्ययस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्चादयवे विकारे चार्थेऽन्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

अत्र- ओर्‌" (४।३।१३९) “अनुदात्तादेश्च' (४ ।३।१४०) 
पलाशादिभ्यो वा (४।३।१४१) शम्याष्ट्लम्‌' (४ ।३।१४२) 
प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌' (४।३।१५४) “उष्ट्राद्‌ वुञ्‌" (४ ।३ ६.७) 
एण्या ढञ्‌ (४।३।१५९) (कंसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्‌ च 
(४ ।३।१६८) इत्येते जित्परत्यया गृह्यन्ते । 

उदा०- (अन्‌) दैवदारवस्यावयवो विकारो वा दैवदारवम्‌। 
दाधित्यस्यावयवो विकारो वा दाधित्थम्‌ । पालाशस्यावयवो विकारो वा 
` पालशम्‌। (ट्लञ्‌) शामीलस्यादयवो विकारो वा शामीलम्‌ । (अम्‌) 
कापोतस्यावयवो विकारो कापोतम्‌ । (वुञ्‌) ओष्टूकस्यावयवो विकारो वा 
ओष्ट्कम्‌ । (ढल्‌ ) एेणेयस्यावयवो विकारो वा एेणेयम्‌। (यल्‌) 
कस्यस्यावयवो विकारो.वा कांस्यम्‌। (अन्‌) पारशवस्यावयवो विकारो 
वा पारशवम्‌ | 

7 यभ का अर्थ- (तस्य) षव्छी-स्र्थ (नितः, तत्मत्यथात्‌) उन विकार 
ओर अयत अर्थो गें किद्दमान जो भित्‌ प्रत्यय दैः तकत मातिपदिको ते (च) भी (अवयवे) 
अवयक (च्‌॥ ओर (विकारः विक्रार अर्थ मे (अन्‌) अन्‌ प्रत्यय होता है 

यहा सस्कत भाग गे उपएरिलिलित ित््‌-प्त्ययो का ग्रहण किया जता ै/ यह 
अम्‌" प्रत्यय-अवेयव के अवयव ओर विकार के विकार अर्थ मे विधान किया गया है, 

उदा०- (अङ) दैवदारव क अक्यवे का विकार-दैकदाटव ८ दाधित्य का अक्यव का 
निकाट-वाधित्य / पाला का अवयव का विकार-पलाश / (द्लज्ञ) मील का अवयक का 
विकार-णामील। (अत्र) कापोत करा अक्यव वा विकार-कापोत, विश्न) ओष्टरक का 


अक्यव का विकार-ओैष्टरक / (डक्) दणेय का अक्यक वा विकरार-देणेय / (धल) कास्य का 
अवयव का विकार-कम्य । (अ) फाराक का अक्यव दा विकार-फारशव । 
तिद्धि-(९/ दैकदारवम्‌ । देकदाठ्+उस्‌+अन्‌ । दैक्दाते+अ। ठैक्दारव,। 
तैवदारक्+उसू्‌+अच्‌ । दैकदारक्‌+अ / दैक्दारक^ु । दैकदारकम्‌ / 
यहा प्रधम पष्ठी. समर्थ उकारान्त देवार" शब्द से अवयव ओौर अर्घ मे ओरल 
(४/२ ९२९ से अज्‌" अत्यय है । तत्पश्चात्‌ उस भित्‌ अन्‌ प्रत्ययान्त दैवदारव“ शब्द 
ते अवयव ओर विक्रार अर्धे मे इत सूत्र से अल्‌" प्रत्यय होता है / देवदार वृक्ष का अवयव 
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वा रिकार (लकी) दैक्दारक कटाता है ^ उस दैकदारवे लकङ्गी का अक्यव्‌ का विकार 
(आसन्दिका पीठ) आदि भी दैककोरव ही कात दै । यह अक्यव के अवयव ओर विकार 
के विकार अर्थरमे प्रत्यय है, 


(२ दाधित्थम्‌ / यहां प्रथम दधित द्रब्द से अनुदात्तादेश्च" (७५३ १२८) 
पै अच्‌” प्रत्यय होता है । शेव पुववत्‌ है । 

(२ फताशम्‌ । यला प्रथम्‌ पलाएट" शब्द से एताशादिभ्यो का” (४/३ (१४०) 
तरे अज्‌" प्रत्यय होता है। शेषं पूर्ववत्‌ है । 

@४/ शामीलम्‌ / याः प्रथम शमी " शब्द से शम्यारटलज्‌" (४/२ /१४२) से 
टल्‌“ प्रत्यय लेता दै/ छेष पुवेतत्‌ है । 


(५/॥ कापोतम्‌ । यहा कमेत” शब्द ते श्राणिरजतरदिभ्योऽङ' (४/२ (१५४) से 
अबू" म्रत्यय छोता है । शेष पूर्वत्‌ है। 

(£ ओैषट्रकम्‌ । यहा प्रधम ८3" ण़ब्द से 4षटराह्‌ कृज्‌" (४/३ (५७) से 
प्रक्‌" प्रत्यय लोता है । छेष पुक्वत्‌ € / 


(७, टेणेवम्‌ । यहा प्रथम एणी“ शब्द से एण्या टज" (> /३ (९५९) से छू 
अत्यय हेता है । केष पूर्ववत्‌ है / 


(<८/ कास्यम्‌ / य प्रथम कय“ शब्द से कसीयपरशव्ययोर्यत्रजौ लक्‌" 
(२/२ १६८) छे थन्‌ प्रत्यय लेता है / जेष पूर्ववत्‌ है 


(९) परशव्यम्‌ / यला रथम शर्टव्य “ ग्ब्द से पतत्‌ अन्‌ प्रत्यय लेता कै । 
तत्पश्चात्‌ इत शण्द से इत सूरे से अल्‌" प्रत्यय करिया जाता है । 


क्रीतवत्‌ प्रत्ययविधिः- 
(२२) क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌।१५४। 

पठवि०-क्रीतवत्‌ अव्ययपदम्‌, परिमाणात्‌ ५।१ । क्रीते इव क्रीतवत्‌ 
तत्र तस्येव' (५।१।११६) इति सप्तम्यर्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-तस्य, विकारे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य परिमाणाद्‌ विकारः क्रीतवत्‌ प्रत्ययाः । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ परिमाणवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिननथं क्रीतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति । भ्राग्वतेष्ठस्‌' (५ १।१८) इत्यतः 
प्रारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्ययाः परिमाणवाचिनः शब्दाद्‌ विहितास्ते विकारे््यैऽपि 
भवन्ति । 
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उदा०-निष्केण क्रीतं नैष्किकम्‌, एवम्‌-निष्कस्य विकारौ नैष्किकः | 

शतेन क्रीतं शत्यम्‌, शतिकम्‌ ! एवम्‌-कतस्य विकारः शत्यः, शतिकः । 
सहस्रेण क्रीतं साहम्‌ । एवम्‌-सहस्रस्य विकारः साहस्रः । 


आर्यका अर्व (तस्य) फष्ठी-समर्थ (ए्ररिमाफात्‌। वरिमाणकारी प्रातिपदिक 
से (विकारः) विकारं अर्थ मे (क्रीतवत्‌) क्रीत अर्थ के समान प्रत्यय लेते ठै! 
अथात्‌ श्राग्वतेष्टस" (५ 1 (१८) से लेकर क्रीत अर्थं मे जो प्रत्यय प्ररिमाणवाची शब्द 
से विधान किये गये है दे उक्त शब्द ते विकार अर्थम शरी लते है। 

उदा०-निष्क के दारा क्रीत (खरीदा हआ। नैष्किक/ ठेते ली-निष्क का 
व्िकार-नैष्किक। शत (द्रा) से क्रीत-शत्यः शतिक/ शत का निकरार-शटत्य खतिक। 
सहस्र (मत्र) से ऋत-साहस / चह का पिकार-साहत्त । 

सिद्धि- (2) नैष्किकम्‌ । तिष्कटातठञ्‌ । नैप्क्‌+हक । नैष्किकः । नैष्किकम्‌ । 

या त्रतीया-समर्थ निष्क ' न्द सै भ्राग्वतेष्छक्र' (4 ११८) के अधिकार में 
तिन ऋतम्‌" (५ ४1२७ ते ठरू" प्रत्यय है यह ठमू" प्रत्यय परिमाणकाखी णन्द से 
दृत दुत्र से विक्रार अर्थे भी ङोता है। उस्येकः” (७ ।३ (५०) से द“ के स्थान मे इक्‌“ 
आदेश हेता डै/ क्वत्‌ अगं को आदििद्धि ओर अग के अकार का लोप लता है 

२ शत्यः । एत+टा+यत्‌ । यत्‌+य / एत्य + । त्यः / 

यटा शत” शब्दं से क्रीत अर्थं मे शत्ताच्च ठनृयताक्शते' (५ (१२११ से थत्‌" 
प्रत्यय होता है/ व्ह इस पत्र से विकार अर्थं मे विहित किया गेया टै। धस्येति च 
(६/८ ठे अग के अकार क्रा लोप ढोता दै 

2 शतिकः / शत^टा^ठन्‌ / शत्‌+इक । शातिकम^सु / शतिकः । 

यहं शत“ शब्द से पूर्ववत्‌ ठन्‌" पत्ययदै ओर कहे दइम सूत्र ते विकार अर्थमें 
भी विहित है, 

४ कहर: । मेहल्र^टा+अण्‌ । साहस+अ ¢ साहस्र+तु । वाहसः । 


यष्टा वहत" ब्द से क्रीत अर्थं मे शरतमानविशतिसहतवसनादण्‌' (५ /१ (२७) 
ते अणू" प्रत्यय है कह इतन सूत्र ते विकार अर्थम भी विहित किया गयाहे। शत ओर 
सहस सख्यावाची शब्द भी एरिपाण अर्थ के वाचक है। 


विशेषः निष्क (१६ मारे का सोने का पिक्का) से सरीदा दुआ पदार्थानष्किक 
कात है । निष्क का विकार अथात्‌ निष्क नामक सक्कं को तुडककर जे आभूषण आदि 
नवाया गया है गह नैष्किक कलाता है । एते छी- त ओर रहस छ्य अर्थं मे समञ्च ते / 
फाणिनिकाल मे कणजी रूप्य का व्यव्हार नही श / धु-रूप्य का ही प्रचलन शा ८ यहां 
उतके विकार काः वर्णन क्रिमा गमा है । 
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वुभ्‌- 
(२३) उष्ट्राद्‌ वुञ्‌।१५५। 

पठविऽ-उष्टरात्‌ ५।१ वुञ्‌ १।१। 

अनुऽ-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेस्य उष्टाद्‌ अवयवे विकारे च वुञ्‌। ` 

अर्थः-तरय इति षष्ठीसमर्थाद्‌ उष्ट्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवेयवे 
विकारे चार्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवचि । 

उदा०-उष्टूस्यावयवो विकारो वा ओष्टूकः । 

उरर्यसि7 का अर्थ (तिस्य) षष्ठी-समर्थ (उष्टात्‌) उष्ट्‌ प्ातिफदिके से (अक्यते) 
अक्यवं (च) ओर (विकारः विकार अर्थ मे (व्‌) कृन्‌ प्रत्यय छता ढै 


उदा०-जष्ट्र (सट) का अक्क गा तिकार-ओषटरक८ उष्ट्‌ केण मुख आदि अक्यव 
ओर केश विकार है 


सिद्धि-ओीषट्कः / उष्ट्र+उम्‌+वुम्‌ । ओषट्-अक / ओष्टरके+सु । ओष्ट्रकः । 

यहां षष्टी-समर्थ उष्ट्र" शब्द से अवयव ओर विकार अर्थम इत पूत्रसे वुन्‌ 
प्रत्यय है। ुकोर्ाकौ" (७ ८/8) से वु" के रथान में अक“ अदेश देता है / मूकवत्‌ 
अगि को आदितिद्धि ओर अग के अकार का लोप होता है, 
वुञ्‌-विकल्पः- 
(२४) उमोर्णयोर्वा ।१५६। 
पऽवि०-उमा-ऊर्णयोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) वा अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-उमा च ऊर्णा च ते उमोर्णे, तयोः- उमोर्णयोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य उमोर्णाभ्याम्‌ अवयवे विकारे च वा वुन्‌। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्याम्‌ उमोर्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अवयवे विकारे चार्थे विकल्पेन वुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (उमा) उमाया अवयवो विकारो वा-ओमकम्‌ (वुञ्‌) | 
ओमम्‌ (अण्‌) । ऊर्णाया अवयवो विकारो वा-ओैर्णकम्‌ (वुञ्‌) । ओणम्‌ 
(अम्‌) । 
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-आर्यमःकाॐ अर्थ (तस्य) पष्ठी-समर्थ (उमोगयोः) उमा जौर ऊर्णा आतिपाविको 
से (अक्यवे) अक्यव (च) ओर (विकारः) विकार अर्थ मे (वा) विकल्प से (वन्‌) वुन्‌ 
्रत्यय होता है। 

उदा०- (जमा) उमाहल्दी का अक्यव का विकाट-ओौनक (वुन्‌) / ओम (अण्‌) । 
(अर्णा) ऊ्णाऊन का अक्यव वा विकार-ओर्गक (वुन्‌) । ओैर्ण (अन्‌) । 

सिि- (%) ओमकम्‌ । उमा^उसू्‌वुम्‌ । ओम्‌+अक / ओमकन+तु । ओमकम्‌। 

यहां प्ठी-समर्ध उमा“ शब्द सै अवयव का विकार अर्थम इत सूत्र से दुनू 
अत्यय है। युवोरनाकौ" (७१८१) तै वु" के स्यान मे अक“ आदे होता है / पर्ववत्‌ 
अगि को आदिकद्धि ओर अगि के अकरार का लोप होता है/ एते ली-मोणकिम्‌। 

(र भीम्‌ । उमा+उत्‌+अण्‌ । ओम्‌" । ओमम+तु। ओमम्‌। 

यहां षष्ठी- समर्थे उमा" शव्द से विकल्प पक्ष मे श्राकूदीव्यतोऽणू" (८/१ ८२) 
ते ्रगृदीव्यतीय अण्‌" अत्यय है । उमा" क त्रणघ्रान्यानानां च द्रयकामृ' (फिट २/४) 
ते आद्युदात्त है, ५ 

8/ ओणि । ऊर्णा+उस्‌+अब्‌ । ओग्‌+अ/ ओर्गतु । ज्यम्‌ । 

यहां वष्ठी-समर्थं ऊर्णाः शब्द स अवयक का विकार अर्थ मे विकल्प पक्ष मे 
अनुदात्तादेऽ्च (५१२ १३८) से अज्‌" प्रत्थय है । ऊर्णा" शब्द फिणोऽन्तोदात्तः" 
(किट्‌ ?1१) से विहित प्रातिपदिक स्व से अन्तोदात्त लेने सै अनुदात्ताि ठै-ऊर्णा । 

विरो ख उमा (हल्दी) ओषधिवाची जौर ऊर्णा कीटक्षिशेव (प्राणी) का विकार 
ने से अक्यवे च प्रण्योकधिव्रषषेभ्यः" (५/३ (१२२ के नियम से अवयव ओर विकार 
अर्थ मे प्रत्ययविधि होती डै। 


ठञ्‌ 
(२५) एण्या ढञ्‌ ।१५७। 

पऽविऽ-एण्याः ५।१ दम्‌ १।१। 

अनुण-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य एण्या अवयवे विकारे च ढञ्‌ । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ एणी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे ल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदाऽ-एण्या अवयवो विकारौ वा-एेणेयं मांसम्‌ । 


उगर्य भाषाः अर्य- (तस्य) फष्ठी-लमर्य (एष्या) एणी प्रातिपदिक से (अक्यवे) 
अक्यवे (च) ओर (विकार) विकार अर्य मे (ढञ्‌) इम्‌ अत्यय लेता है, 
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उदा०-एणी-काली हरिणी का अक्यव का विकार-एेणेय मासि । 

किदधि-देणेयम्‌ / एगी+ङत्‌+ ढन्‌ / देगू^एव / देणेय+घ्र । टेणेयम्‌ । 

यहां षष्ठी- मर्थ एणी' छब्द से अक्यव वा विकार अर्थम इत सूत्रे तवृ 
गत्य है। (भायनेय^ (७।१।२) से द“ केस्थानरमे एय्‌" अदेश लेताहै। पर्वेक््‌ जी 
कै आदिद्धि ओर अग इकार का क्रोए छेत है/ एणी" शब्द के प्राणीवा्ी होने पे 
श्राणिरजतादिभ्योऽक (३।४ ६५ ४ ते अन्‌ प्रत्यय प्रप्ते शी उत्का यह अपवाद है। 


किोख यही एण" शब्द का पलिडग मे तिरदेश करने एर श्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्किशिष्टस्यापि ग्रहणमृ" इस परिभाषा से स्व्रीलिड्ग एणी ' ष्ट का भी ग्रहण किष 
जा सकेता धा युन. यहां एणी" शब्द को स्क्रीलिष््म गै निर्दा कटने से विदित होता दकि 
पविड्ग एण" शब्द से प्राणिरजलतारिभ्योऽन" (८/२ ।१५ २ से अभ्‌" प्रत्यय ही होतो 
दै-एणः= काते हरिण का अवेयव का विक्र ण" कहता है / हरिण के मुख आदि अ 
अवयवे ओर केश तथा शग विकार काते है। 


यत्‌- 
(२६) गोपयसोर्यत्‌ १५८1 

परवि०-गो-पयसोः ६।२ (पल्चम्यर्थे) यत्‌ १।१। 

स०-गौश्च पयश्च ते गोपयसी, तयोः-गोपयसोः (इतरेतयोगदरन्दरः) । 

अनु०-तस्य, विकारे, अवयवे, च इति चानुवतति । 

अन्वयः-तस्य गोपयोभ्याम्‌ अवयवे विकारे च यत्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां गो-पयोभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अरव 
विकारे चार्थं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (गोः) गोरवयवे विकारो वा-गव्यम्‌ । {पयः} पयसो विका 
पयस्यम्‌ । 

आर्यकाः अर्य (तस्य) षष्ठी-समर्थं (ग-प्यसोः / गो ओर पयस्‌ प्रातिपदिक 
ते (अवयवे) अवेयव (च) जौर (विकारः विकार अर्थ मे (थत्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है। 

उका०- (शि) गौ का अक्यव का विक्कर-गव्य। (धय) पयः=दुद्य का विक्रर-पयु 
दही आरि। 

सिदधि-९/ गव्यम्‌ । गो+ङ्स्‌यत्‌। गो+य। गन्य / गव्यसु / गव्यम्‌ । 

यहां षष्ठी-समर्थ शो" शन्द से अक्यव ओर विकार अर्थम हस सूत्रसे पत्‌ 
आचव ¢ / जते वि श्ये" (६ १ ८७८) ते तो" शण्ड को कान्त (अत्‌) अलि का 
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है । हां श्यड्वैतयोभषियामभद्याच्छादनयोः” (> /३ 1222) से मयद्‌ प्रत्यय साप्त 
धा इस सूर से यत्‌“ प्रत्यय का विद्यात किया गथा है, 

(२ पयस्यम्‌ । प्यत्‌+उनतू+^यत्‌ / पयस्‌या। पयस्य+सु । पयस्यम्‌ । 

गहा पष्ठी-समर्थं यत्‌ ' शव्द से विकार अर्थे मेः इत चत्र ते यत्‌" प्रत्यय &/ 

विशोकः (2, यहां 7 ' शब्द के प्राणीकाची होने से अवयवे च पराण्योकधिव्ेभ्यः“ 
( (२ ८१२२॥ के नियम्‌ से उससे अक्यव ओर विक्र अर्थे मे थत्‌" प्रत्यय होता है। गह 
भयट्‌ * प्रत्यय का अपकाद लोने सै भक्ष्य ओर आच्यदन अथवाले अवयवे ओर विकार अर्ण 
मेयत्‌ प्रत्यय लेता है। गौ का भक्ष्य-विकार दुग्ध आदि भव्य" कटाता ठै अभ्य मास 
आदि नी। 

(२ पयस्‌“ शब्द के प्रणी ओषधि ओर व्रक्षकाची न लोने से पूरवोन्त तयम से 
विकार" अर्थं मे ही ४त्‌" परत्यय लेता दौ अव्यत अर्थे मे नही 
यत्‌- 

(२७) द्रोश्च ।१५६। 

पर्वि०-द्रोः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य द्रोरवयवे विकारे च यत्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ द्रु शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चाऽवयवे 
विकारे चार्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-द्रोरवयवो विकारो वा-द्रव्यम्‌। 

सरार्यमराकाॐ अर्थ- (तस्य) मष्ठी-समर्धं (बः प्रु पातिपदिक से (च) भरी 
(अवयवे) अक्यव (च) ओर (विकारः) विकार अर्ण में (घत्‌) यत्‌ त्यय होत्रा ठे, 

उदा०-दर (तकी) का अक्यव वा विकार-द्व्य। 

तिद्धि-दरव्यम्‌ । द+डस्‌+फत्‌ / दोय । प्रक्‌ / ्रव्य+सु / द्रव्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थं दर" शब्द से अक्यव ओर निकार अर्थ मे इत सूत्र से थत्‌, प्रत्यय 
दै। ओगण” (६१८८१२६) से अग के गुण ओर कान्तो यि प्रत्यये" (६ १७८) से 
वान्त (अय्‌) अश लेता है। 


वथः- 


(२८) माने वयः।१६०। 
पठवि०-माने ७।१ वयः १।१। 
अनु०-तस्य, विकारः, द्रोरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य द्रोर्विकारो वयो माने । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमरथाद्‌ द्रू-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकारेर््ये 
वयः प्रत्ययो भवति, मानेऽभिधेये । 

उदा०द्रर्विकारो द्रुवयं मानम्‌ (परिमाणम्‌) । 

आ यश्िका5 अर्थ (तस्य) वष्ठी-समर्थ (निः) द प्रतिफदिक से (विकारः) 
विकार अर्मे (वय कय प्रत्यय लेता है (भाने) यरि का परिमाण अर्थे अभिधेय ले, 


उदा०-द्र=(लकटी। का विकार-द्वय (परिमाण। अन्न आदि मापने के लिये 
लकड़ी का कना हुमा पात्रविशेष । 


किद्धिः दकयम्‌ । द्व^ङस्‌+क्य / द्रुवयः । द्रुक्यम्‌ / 

यहां षष्छी-समर्थ द्र" खन्द से विकार अर्थ मे ओर मान (परिमाण) अभिधेय मे 
इत एत्र से क्य“ प्रत्यय 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 


(२६) फले लुक्‌ ।१६१। 

पण्वि०-फते ७१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे विकारे च प्रत्ययस्य लुक्‌, 
फले। 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे विकारे चार्थः 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, फलेऽभिधेये । 

उदा०-आमलक्या अवयवो विकारो वा आमलकं फलम्‌! कूल्या 
अवयवो विकारो वा कुवलं फलम्‌ । बदर्या अवयवो विकारौ वा बदरम्‌ 

आयिः कराड अर्थ (तस्य्‌) पष्ठी- मर्ण प्रातिपदिक से (अवयवे) अवयव (च) 


ओर (विकारः) विकार अर्थ में जहित प्रत्यय का (तुक्‌) लोग हेता है (फले) यहि कहा फल 
अर्थ अभिधेय ले 


उदा०-आलकी (आकल) को अक्यव का विकार-आमलक (फल, कुवली 
(कूड) का अवयव का विकार-कूवल (फल) / बदरी (बेरी) का अवयव का पिकार-बदर 
किर) / 


तिद्धि- (९) आमलकम्‌ । आगलकी+उन्तू+मयद्‌ । आलकी+०। आमलक+० 
आमलेकः^सु । आमलकम्‌ 
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य षष्ठी-समर्थ आमलकी” शब्द तै अवयव ओर विकार अर्थ मे फल अर्थ 
अभिधेय मे इत सूत्र ठे यथाविहित अत्यय का लुक्-विधित किया ग्या है, यल 
नित्यं उदधशरादिभ्यः” (४ ३ 1१ ४२॥ दे आमलकी एन्द सै उक्त अर्थं मे मयट्‌ " प्रत्यय 
है इत सूत्र ते उसका दक्‌ हो जाता है ओर दुक्‌ तद्धिततुकि" (१ ८२।८९) से तद्धित 
अत्यय के लुक्‌ हो जामे फर स्करीप्रत्यय क्न भी तुक्‌ हो जाता है। 
२ कवलम कदरम्‌ । यष्टा अनृरात्तादेश्च" (८/३ /४३८/ से विष्टित अन्‌ ' 
प्रत्ययं क दुक्‌ होता रै 
गिर्योः फलित वक्ष का फ़त उका अक्यव ओर विक्रार भी माना काताहै 
जैसे कि पल्लवित क्न का पल्लव (प्ता) उस कक का अवयव ओर विकार दोनो लेता दै। 
अण्‌- 
(३०) प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ।१६२। 
पण्वि०-प्लक्ष-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-प्लक्ष आदिर्येषां ते प्लक्षादयः, तेभ्यः-प्लक्षादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-तस्य प्लक्षादिभ्योऽव्यवे विकारे चाऽण्‌, फले । 
अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थभ्यः प्लक्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽदयवे 
विकारे चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, फलेऽभिधेये । 


उदा०-प्लक्षस्याक्थवौ विकारो वा-प्लाक्षम्‌ | न्योग्रोधस्यावयवो 
विकारो का-नैयग्रोधम्‌ | 

प्लक्ष । न्यग्रोध । अश्वत्य । इद्गुदी । शिग्रु । कर्कन्धु । बृहती । 
इति प्लक्षादयः ! । 

अर्यमा खाड जर्था- (तस्य) षष्ठी- तमर्थ (प्लाक्षादिभ्यः। प्लक्ष आदि मातिषिकं 
से (अवयवे) अक्यके (च) ओर (विकारः) विकार अर्थ मे (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय लेता दहै 
(फले) यदि वहा फल अर्थ अभिधेय हो! 

उका०- प्लक्ष (पिलिसंण) केः अवयव का निकार-प्लक्ष (कल) । न्योग्रोध (बड) का 
अक्यव का विकार-नैयग्रेध (छल) / 

सिद्धि-(९। प्लाक्षम्‌ । लम+उस्‌रअण्‌। प्वाूअ/ प्वाक्षमसु । प्लाफम्‌ / 

यहा षष्ठी-समर्थ श्लक्ष“ शब्द से अवयक ओर विकार अर्ध गे तथा कत र्य 
अभिधेय मे इत सूत्र पे अणू" अत्यय है! पूववत्‌ अ को आदिति ओर अग के अकार 
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का लोम लेता है । विधान-सामर्ध् से कते दुक्‌ (४/२ १६३) से अण्‌" अत्यय का तुक्‌ 
नही होता ₹ै। 

(२/ नैयग्रोधम्‌ / तयग्रोध+उसू+अण्‌। न्‌ टे युग्रोधू+अ । नैयपरोष्+^सु । नैयग्रोधम्‌ । 

यहा न्यफ्रेध" शब्द स परकतत्‌ अण्‌" प्रत्यय है किन्तु या तद्धितेष्वचामदेः' 
(७ ।२ (९७॥ से अगर को आद्नद्धि न लेकर न्यग्रोधस्य च केकलस्य' (४८/३।५) से 
अग के अकार छे पूर्व ठेक्‌-आगम लेता है, 

यह ण्‌" प्रत्यय प्लक्षादिगण यँ एठित उकारान्त न्दो से ओर" (६/४ ।१२.६) 
ठे आप्ते अन्‌" प्रत्यय का तथा गेम एब से अनृदाक्तादेश्व' (४८१२१२८) से प्रप्त 
अज्‌” त्यय का अपवाद है, 
अण्‌-प्रत्ययविकल्पः- 

(३१) जम्ब्वा वा ।१६३। 

पर्वि०-जम्ब्वाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य जम्ब्वा अवयवे विकारे वाऽण्‌, फले | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ जम्ब्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे विकल्पेनाऽण्‌ प्रत्ययो भवति, फलेऽभिधेये, पक्षे चान्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-जम्ब्वा अवयवो विकारो वा जाम्बवं फलम्‌ (अण्‌) । जम्बु 
फलं वा (अम्‌) । 

उश यशि7 काऽ अर्थ (तस्य) प्ठी-समर्थं (नग्ब्वाः॥ जम्बु प्रातिपदिके से (अवयते) 
अव्यत (च) ओर (विकारः ककिर अर्थ मे (का) तिकल्प से (अण्‌) अय्‌ प्रत्यय लेता 
फले) यदि वहां फल अर्थं अभिषेय हये ओर पर्ष मे अण्‌” प्रत्यय कछोता है । 

उदा०-जम्ब्‌ (जुन) का अक्यक वा विकार-जम्कव फ़त (अण्‌) जम्ब कल 
(अल्‌। जामुन । 

विद्धि- (2/ जाम्बवम्‌ ॥ जम्बू+उसू+अण्‌ । नाग्को^अ / जाम्वतः^ु ^ जाग्ववम्‌ । 

यहा षष्छी-समर्थ जग्डर' एब्द से अक्यते ओर निकार अर्थ ने तथा फ़त अर्घ 
अभिधेय मे हल पूच्र से अणू" अत्यय है एकत्‌ अगर करो आद्छद्धि तथा ओर्ुणः 
(६।४८१९२६/ से अग्र को गुण लेता है। 

(२) जम्ब । जम्बू+उस्‌+अनू । जम्तू८० । जग्बुमु । जम्बू । 

यहा फण्टी-समर्थ भम्ब" एव्दं से पूर्वोक्त अर्थ मे विकल्प पक्ष मे ओरज्‌ः 
(> २ (१२७) से अच्‌” प्रत्यय ठोता है ओर कले लुक्‌" (> (२ /१६१॥ से उत्का लुक्‌ 
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हो जाता है । तत्पचात्‌ स्त्रीलिद्ग जम्ब शब्द का फल-अभिधेय के अनुसार नपसक लिङ्ग 
होता है। अतः स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य" (११२८७) से अन्ड ' शब्द करो हस्व 
लता है-कबु । स्वमोरनपसकात' (७।१।२२॥ से सु" प्रत्यय का कोप लो जात है, 
प्रत्ययस्य लुप्‌-विकस्पः- 


(३२) लुप्‌ च।१६४। 
प०्वि०-लुप्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले, जम्ब्वाः, वा इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य जम्ब्वा अवयवे विकारे च प्रत्ययस्य वा लुप्‌ च, 
फले । 


अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थाम्‌ जम्बू-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे विहितप्रत्ययस्य विकल्पेन लुढपि भवति, फलेऽभिधेये । 

उदा०-जम्ब्वा अवयवो विकासे वा-जाम्बवं फलम्‌ (अण्‌) । जम्बू 
फलम्‌ (अम्‌-तुक्‌) । जम्बूः फलम्‌ (अन्‌-लुप्‌) । 

उग्यसि7कः? अर्थ (तिस्य) षष्टी -समरथे (नन्व्वाः) जम्बू प्रालिपिकि स (अवयवे) 
अक्यव (च) ओर (विकारः विकार अर्थ मे यधाविहित प्रत्यय का (का) विकल्प से (तुष्‌) 
तुर्‌ (च) शी शेता ठै (कले। यि वा फल अर्ण अभिधेय लो / 

उदा०-नम्दू (जामुन) का अक्यत का विकार-जम्ककव फल (अण्‌)/ जम्बू फल 
अन्‌ प्रत्यय का तुक्‌। । जम्डर्‌ फलं (अञू्‌-प्रत्यय का लुप्‌) । 

विद्धि-जम्बः (फलम्‌ ¢ जम्दूउस्‌+अन्‌ / मेम्ब+० । जन्डू+दु । जम्कः । 

यहा षव्ठी-समथं अग्क्र' छन्द से अक्यव ओर विक्रार अर्थ गे तथा फल अर्थ 
अभिधेय ये इस सूत्र से विकल्प से प्रत्यय का ुप्‌-विधान किया गया ठै। यहां ओर" 
(६।४/१४५६/ ते गरप्त अम्‌" प्रत्यय का दुग्‌ होता है । प्रत्यय का तुष्‌ हो जाने परं रुषि 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने" (?।२।५९) से भन्द्‌” शब्द से व्यक्ति (लिङ्ग) ओर कचन 
युक्तवत्‌ (धरववत्‌) रहते है। अतः वुषए-पक्ष ये जम्ू' शब्द त््रीलिड्ग ही रहता दै 
फल-अभिधेय कर अनुसरण नही करता है । जाम्बवं फलम्‌" ओर भम्बर फलमृ" की 
विद्धि एत्‌ (५८।२ १६२) टै 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 


(३३) हरीतक्यादिभ्यश्च ।१६५। 
पऽ्विऽ-हरीतकिं-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-हरीतकी आदिर्येषां ते हरीतक्यादयः, तेष्यः-हरीतक्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, विकारः, अवयवे, च, फले इति चानुवतति ! 

अन्वयः- तस्य हरीतक्यादिभ्यश्चाऽवयवे विकारे च प्रत्ययस्य लुप्‌ । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो हरीतक्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्थोऽवयवे 
विकारे चार्थ विहितस्य प्रत्ययस्य लब्‌ भवति ] 

उदा०-हरीतक्या अवयवो विकारो वा-हरीतकी फलम्‌ । कोशातक्या 
अवयवो विकारो वा-कोशातकीं फलम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

हरीतकी । कोशातकी । नखररजनी { नखरजनी ! शष्कण्डी | 
शाकण्डी । दाडी ! दोडी ¡ दडी । श्वेतपाकी । अर्जुनपाकी । काला । द्राक्षा । 
ध्वाडक्षा | गर्गरिका । कण्टकारिका ! शेफालिका । इति हरीतक्यादय; । । 

आर्या अर्थ (तिस्य। पष्ठी- समर्थं (हरीतक्यारिष्यः) हरीतकी आदि 
पातिपदिको से (च) भी (अक्यवे) अवयव (च) ओर (विकारः) शिकार अर्थ मेः यथाधिहित 
प्रत्यय का (तृष्‌) तुष्‌ होता है, 

उदा०-हरीतकी (हर्‌) का अक्यते वा विकार-ठरीतकी एलं । कोशातकी (कोरी) 
का अवयव वा फल-कोशातकी फल. इत्यारि /। 

किद्धि-हरीतकी । हरीतकी+उम्‌+अक्‌ / ठरीतकी+०। हरीतकी । हरीतकी । 

याः षव्ठी-यमर्थं हरीतकी" शब्द स अवयवे ओर विकार अर्मे तथा फ़ल अर्थ 
अभिधेय में इस सूत्र से यथाविषित प्रत्यय का लृ्‌-विधान किया गया कै। यहा हरीतकी 
शब्द से पूवोक्ति र्थं मैः अ्रदात्तादेश्च (४८ ।२ (१२८) ते अल्‌ ' अत्यय लेता है ओर इत 
सूत्र से उसका लुप्‌ हो जाता है । अत्यय के त्‌ ल जाने पर क्षि युक्तवट्‌ व्यक्तिवषने- 
(१।२ /५९/ से हरीतकी शव्द की व्यक्ति (लिङ्ग) युक्तवद्‌ (पर्ववत्‌) रहती ईै-हरीतकी 
फलम्‌ । यहां कचन, फलं का अनु्रण्‌ करता है-हरीतक्य- कलाति 
यञ्‌+अञ्‌ (लुक्‌ च)- 

(३४) कसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्‌ च ।१६६। 

पण्वि०-कसीय-परणशव्ययोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) यजौ १।२ लुक्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कसीयश्च परशव्यश्च तौ कंसीयपरशव्ययौ, तयोः- कसीयपर- 
शब्ययोः (इतरेतयेगद्रन््ः) । यञ्‌ च अञ्‌ च तौ यजनौ (इतरेतरथेणद्रन्द्रः) । 
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अनुऽ-तस्य, विकार इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तस्य कसीयपरशव्याभ्यां विकारो यजौ लुक्‌ च। 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कंसीयपरशव्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विकार इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं यजजौ प्रत्ययौ भवत्तः, तत्सन्नियोगेन च 
तयोर्वर्तमानस्य प्रत्ययस्य लुगपि भवति । 

उदा०- (कसीयः) कंसीयस्य विकारः-कांस्यम्‌ ! (परशव्यः) 
परशव्यस्य विकारः-पारशवम्‌ । 


आर्य) 75 अर्य (तस्य षष्ठी- तमर्थ (कीयपरयव्ययोः) करय ओर परव्य 
प्रातिपदिकं से (विकारः) तिकार अर्थ मे यथाल्य (यतम) यज्‌ ओर अज्‌ त्यम हते दै 
ओर उनके तनििफोण से करतीक ओर प्रखव्य श्त मे विद्यमान अत्यय (द्ध यत्‌) का 
(वन्‌) ठन्‌ (च) भी हेत है / 

उका०-ककीय (कर-परिलास के लिये ल्तिकारी धतु) का किकार-कस्य । (धरशव्य) 
परटव्य (प्ररुः-कुठार के लिये हितकारी धातु) का विकार-पारखव। 

चिद्धि- (2) कास्यम्‌ ८ क+ङे+छ / कत्‌+तयकीय । । केीय+उस्‌रयम्‌। 
करफीयय 4 कस्‌+य । कास्‌+य । कस्य॑ । कात्यम्‌ । 

यहा प्रथम केत ' शब्द से भ्रक्‌ क्रीताच्छः“ (५ 1? 12 के अधिकार मै तस्मै हितम्‌" 
(५ (९/५ से छ" प्रत्यय होता है । छ-्रत्ययान्त कसीय' एब्द ते विकार अर्थे इत 
रत्र से यच्‌" प्रत्यय ओर उस छः प्रत्यय का कुक्‌ होता है पूर्ववत्‌ अग को आष्द्धि 
होती है। 

(२ फरशवम्‌ । परजुः^ङे+यत्‌ / परशे+य । परण्व्य । / परशव्य+उमस्‌+अ्‌। 
पारो । पारशक्‌+अ। पारक+सु । फरशवः । 

यहा प्रथम परज्यु" न्द से जग्कादिभ्यो गत्‌" (५ /१८२/ ते हित अर्थ से यत्‌" 
प्रत्यय होता हे । यत्‌-्रत्ययान्त परणव्य" शब्द एवे धिकार अर्थ मेँ इस सूत्र से अजू" प्रत्यय 
होता है ओर जत मत्‌ त्यय का तुक्‌ लेता है । पूककत्‌ अगर के आविद्ध तथा ओणि 
(६ (६ / से अ क्रो गुण होता है। 
{। इति विकाराक्ववग्रत्ययार्थप्रकरणन प्रगृदीव्यत्तीप्रत्ययार्थप्रकरणःं च सम्यर्णम्‌ ।( ` 


इति पण्डितरसुदर्शनदेवाचार्यविरधिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतु्थध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ।। 
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प्राग्‌वहतीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
ठक-अधिकारः- 
(१) प्रागृवहतेष्ठक्‌ ।१। 

पठवि०-प्राक्‌ १।१ वहतेः ५।१ ठक्‌ १।१। 

अन्वयः -वहतेः प्राक्‌ ठक्‌ । 

अर्थः- तद्वहति रथयुगप्रासडगम्‌' (४ (४।७६) इति वक्ष्यति, 
तस्माद्‌ वहति-शब्दात्‌ प्राक्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोष्यम्‌ । वक्ष्यति 
तेन दीव्यति खनति जयति जित्तम्‌' (४।४।२) इति । अक्षैर्दीव्यति 
आक्षिक इत्यादिकम्‌ । 


अर्यमा खा अर्य (कहते) तट्क्हति रथयुगप्रासङ्गम्‌" (ख / > (७६ इस 
सूत्र मे जो कति" जन्य पठा है (क्राक्‌) उसे एटले-पटले (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है / 
गह अधिकार टूत्र है/ तैते- तिन दीव्यति खनति जयति जितमु" (२ ८ ।२) / अक्ष=प्रलों 
से जौ खेतता ठै क्ह-आक्षिक त्यादि / 


विद्धि- मक्षिकः । अश्षभिस्‌+ठक्‌ । आश्मू+इक । आक्षिकः । आकशिकः । 
यषा त्रतीया-तमर्थं अक" छन्द से तिन दीव्यति लनति जयति जितम्‌" (४ (४/२) 
से ठक्‌" प्रत्यय है उस्येकः' (७३/५०) से ठु" के स्थान मे क्‌ आदेश ओर 
किति च' (८ /२ (४४८) से अगर के आदििद्धि लेती है / 
दीव्यति-आद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌।२। 


पऽवि०-तेन ३।१ दीव्यति क्रियापदम्‌, खनति क्रियापदम्‌, नयति 
क्रियापदम्‌, जितम्‌ १।१। 


अनु०-ठुक्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ दीव्यति, खनति, जयति, जित्तं ठक्‌ 
अर्थः-तेन इति त्रतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दीव्यति, खनति, जयति, 
जितमित्येतेष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (दीव्यत्ति) अक्षर्दीव्यति-आक्षिकः । श्नलाकाभिर्दीव्यति- 
शालाकिकः । (खनति) अभ्रया खनति-आभ्रिकः ¦ कुद्दालेन खनति- 
कौद्दालिकः । (जयति) अक्षैर्जयति-आश्षिकः । शलाकाभिर्जयति- 
ग्रालाकिकः । (जितम्‌) अक्षैर्जितम्‌-आक्षिकम्‌। णलाकाभिर्जित्म्‌- 
शालकिकम्‌। 

उत ्यभि7ख7ड अर्य- (तिन) व्रतीया-समर्थ प्रातिपदिक से (दीव्यति) दीव्यति 
लतति जयति, जितम्‌ इन अर्थो मेः (ठक्‌) ठक्‌ मत्यय होता है । 


उदा०- (दीव्यति) अक्षपा चै जे चेलता ठै क्ह-आक्तिक। ्रलाकाओे से जे 
सेतता है वह-गालाकरिक। (खनति) अश्रि (कुवती) से जे लोदता ठै व्ह-आश्रिक। 
कुद्दाल (कस्सी) से जे छोदता है वह-कौक्दालिक । (जयति) अक्ष फार से जे जीतता 
है क्ह-आक्षिक / शत्वाकाजो' से जो ऊीतता है व्ल-श्लाकिक / (जितम्‌) अस-फसो से 
जीता हुजआ-जाकिक (धन) ८ शलाकां से जीता कुजा-णात्वाकिक (धन) । 

सिद्धि- आक्षिकः“ आदि पदो की सिद्धि पृक्त (८/१) है । 

किश्शेषखः दुतक्रीडा में अक्षाकार (गोल) ओर शताकाक्ार (लम्बे) के प्रकार 
के पर्णे करा मोग किया जाता है/ जे अक्षो से सेलने८जीतने गै चुर लेती है पते 
आक्षिकः ओर जो शलाकाओं से सेतने८कीतने में कतुर लेता है उल लिलाञ्जी को शाताक्तिक 
कहते हँ । मक्षराज. कृत, तरेता, द्वापर, कलि नामक ये फाव परिखलाकयये होती है। 


सस्कृतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) संस्कृतम्‌ 1३। 

विऽ-संस्कृतम्‌ १।१। 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतं ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविष्ितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । सत उत्कषधानं संस्कार इत्युच्यते । 
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उदा०-दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ ओदनम्‌ । शड्पावेरेण संस्कृतं 
शाड्विरिकम्‌। मरिचिकया संस्कृतं मारिचिकम्‌ । 

अत यि खा अर्य- (तेन) [तीया-सर्थ प्रातिपदिक ते (सक्तम्‌) सत्करतन 
गुणाधानं अर्थे मे (ठक्‌) गथकिलित ठक्‌ प्रत्यय लेता है / निद्यमात पदार्थे में पुणो का 
आधान करना सस्कार कटाता है । 

उदा०-दधि (कछ) से सक्ृत-दोधिकं ओदन (भात) शरङ्गकेर (अदरक) से 
सत्कृत -णाङ्गकिरिक / मरिचिकः (णिर्च) से स॑कत-मारिचिक 

सिद्धि- दाक्षिकर्‌ / दधिश्टा+ठक्‌ । दाू+^इक। दाधिक / दाधिकम्‌ । 

गह त्रतीया-समर्थ दशि" एब्द से सकृत अर्थ गे इत सूकर से छक्‌ ' एत्यय है/ लेष 
कर्य आशिक“ (२1? ।९) के समान है । देसे ही-शाङ्ग्विरिकमु मारिचिकम्‌ + 
अण्‌- 

(२) कुलत्थकोपधादण्‌ ।४। 

पर्विऽ-कृलत्थ-कोपधात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 

स०-कं उपधा यस्य तत्‌ कोपधम्‌, कूलत्थश्च कोपधं च एतयोः 
समाहारः कूलत्थकोपधम्‌, तस्मात्‌-कूतत्थकोपधात्‌ (बह्रीहिमर्भित- 
समाहारद्न्द्रः) | 

अनु०-पेन, संस्कृतमिति चानुवतति । 

अन्वयः-तेन कुलत्थकोपधात्‌ संस्कृतम्‌ अण्‌ 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कुलत्थशब्दात्‌ ककारोपधाच्च 
प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्धेऽण्‌ प्रत्यथो भवेति । 

उदा०- (कुलत्थम्‌) कुलत्थैः संस्कृतम्‌-कौलत्यम्‌ । (कोपधम्‌) 
तित्तिडिकेन संस्कृतम्‌ -तैत्तिडिकम्‌ ! दृदभकेन संस्कृतम्‌ -दार्दभकम्‌। 

उअग्यशिः षा जर्थ- (तिन्‌) त्तीया-समर्थं (कुलत्यकोपधात्‌) कुतत्थ शब्द ओर 
ककार उप्ावान्‌ प्रातिपदिक से (परक्रतम्‌) सत्त अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ श्त्यय होता है। 

उदा०-कूलत्य (अन्तविेम) से तस्कृत-कौलत्थ। तित्तिडिक (हमली। से 
तकत तैत्तिडिक । द्रेदभक (व्यज्मन-विष्ेष) से सकत -दादभिक । 

तिद्धि-कौलत्थस्‌ । कुलत्य^भिस्‌+अग्‌ । कौतत्थूगअ । कौतत्य+ सु । कौलत्थम्‌ । 
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गहा व्रतीया-समर्थं कुलत्थ“ छब्द से सत्कृत अर्थे मे इस सूत्र ते अण्‌" प्रत्यय है / 

यह ठक्‌” प्रत्ययः का अपवाद ह । एकवत्‌ अग्र को आदिवुद्धि ओर अग के अकार कालोप 
लीता €। देते दी-तैक्तिडिकमुः दार्दभकम्‌ । 


तरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) तरति।५। 

वि०-तरति क्रियापदम्‌। 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ तरति ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तरतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं रुक्‌ प्रत्ययो भवति । तरति-~प्लवते इत्यर्थः । 

उदा०-काण्डप्लवेन तरति-काण्डप्तविकः । उडुपेन तरति-ओडुपिकः । 


अयिः अर्थ - (तेन) ततीया-रामथं प्रातिपदिक से (तरति) तरति अर्थ में 
(ठक्‌) यथाविलित ठक्‌ प्रत्यय लेता है। तराति-क्छ तैरता है । 


उदा०-काण्डप्लव उक्ष के तनो का बेडा) से कौ तैरता है वह-काण्डप्लविक / 
उप (एक प्रकार क्री नाव) से जो तैरतरा रै क्ह-ओडुषिक। 


-सिद्धि- काण्डप्लविकः / कण्डप्लक^टा +ठक्‌ / कण्डप्लकू+इक । काण्डप्लविकः / 
काण्डप्लविकः । 


यहां तरतीया-समर्थ कण्डप्लक" छब्द से तरति अर्थ में इत सूत्र से ठक्‌" अत्यय 
टै । ठस्येकः” (७/२ /५०) से ठ्‌" के स्यान मे इक्‌" आदेश किति च" (< ।२ ।‰८) 
से पर्जन्यवत्‌ अग करो आदिद्धि ओर धस्येति च (६४८१४८८) से अग के अक्रार का 
लोए होता हे! एते ही-ओौटपिकः । 
ठञ्‌- 
(२) गोपुच्छाट्ठञ्‌ ।६। 
पज्वि०-गोपुच्छात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१। 
अनु०-तेन, तरति इति चानुवर्तते । 
अम्वयः-तेन गोपुच्छात्‌ तरति ठन्‌ । 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ गोपुच्छशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तरतीत्यस्मिन्नर्थ ठब्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गोपुच्छेन तरति-गौपुच्छिकः। 

उ यि खाः मर्थ (तिन) ततीया-स्र्थ (पिपुच्छत्‌) गोृच्छ ्रतिपदिक ते 
(तरति तरति अर्थ मे (उक) ठ्‌ प्रत्यय होता ॐ । 

उदा०-गोपुच्छ (गौ करी पृछ~कानर-विे) से जो तैरता ठै क्ह-गौपृच्छिकि। 

िद्धि- गौएच्छिकः । गोपुच्च्^टा+य्ल्‌/ गौपुच्छ"हक । गौपुच्छिक+सु । गौपृच्छिकः । 

यां तरतीया-समर्धे शषुच्छ" शब्द स तरति अर्थ मे इत दत्र से ठन्‌“ प्रत्यव लेता 
है। यह ठक्‌" प्रत्यय का अपवाद है/ पुर्ववत्‌ द्‌" के स्थान ये ¶कू" अदेश अ को 


आदिक्द्धि ओर अग के अकार का तोप ह्येता है। नित्यारिर्नित्यम्‌' (६।२८।९ ४) से पद 
का आुदात्त स्वर लेता ®ै- गौपुच्छिकः ॥ 


ठन्‌- 
(३) नौद्रयचष्ठन्‌।७। 

प०वि०-नौ-द्रयचः ५।१ ठन्‌ १।१। 

स०-द्रावचौ यस्मिंस्तत्‌ द्वयच्‌। नौश्च द्वयच्‌ च एतयोः समाहारो 
नौद्रयच्‌, तस्मात्‌ -नौद्रयचः (बहुत्रीहिगर्भितसमाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तेन, तरति इति चानुवर्तते । . 

अन्वयः-तेन नौद्रयचस्तरति ठन्‌। 

अर्थः-तेन इति त्तीयासमर्थद्‌ नौशब्दाद्‌ द्वयचश्च प्रातिपदिकात्‌ 
तरतीत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (नौः } नावा तरति-नाविकः । {क्यच्‌ ) घटेन तरति-घटिकः । 
प्लवेन तरति-प्लविकः । बाहुभ्यां तरति-बाहूकः । 

अयि खाॐ जर्थ- (तिन) त्तीया-समर्थ (कीद्रवचः/ नौ शब्द ओर दो अपोगते 
प्रातिपदिक से (तरति) तरति अर्थ मे (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०- (नौ) नौ (नीका) से जे तैरता है क्ह-नाविक। {ह्यच््‌) घट (धडा) ते 
जो तैरता है क्ह-षटिक । प्लव (काव) से जो तैरता है क्ह-प्लविक । बहू (भगाओ) से के 
तैरता है क्ह-कहक । 
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तिद्धि- (2) नाविकः । नौःटा+ठन्‌ । नाकृ हक ¢ नाविकन॑ु ८ तापिकः । 
गहा तरतीया-समर्थं नौ" शब्द से तरति अर्य मे एत शत्र सै उन्‌" प्रत्यय ठै । पूर्ववत्‌ 
द्‌" के स्थान में इक्‌" आदेश लेता है। एद का पूर्ववत्‌ आद्युदात्त स्वर होता है-नाषिकः 
एेले क्ी-षटिकः, प्लविकः । 
(२/ काहूकः । यष्टा त्रतीया-समर्थ काहू" जन्य से पुर्ववत्‌ ठन्‌" प्रत्यय है, 
¶सुपरक्तान्तात्‌ कः“ (७।३।५१) ठे ए" केस्थान मे कु आदेश लेता है। 


चरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) 
(१) चरति ।८। 

वि०-चरति क्रियापदम्‌ । 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्राततिपदिकाच्चरति ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । चरतिर्भक्षणे गत्तौ चार्थे वत्ति । 

उदा०-दध्ना चरति-दाधिकेः । हस्तिना चरति-हास्तिकः । शकटेन 
चरति-शाकटिकः । 

गार्यभ7काॐ र्थ (तिनि) त्तीया-सर्थ प्रातिपदिक ते (चरति) चरति लाता 
है का चत्ता है अर्थ मे (क्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-दधि (व्ही) ते जो चरहिलाता है व्ह दाधिक हत्ती {फी। से को 
धरति चत्ता है वष्ट-ह्ास्तिके । शकट (शी) से जो चरति चलता है वह-्राकटिक + 

सिद्धि-(९) दाधिक । दधि^टा+ठक्‌ । दाधू+ठके । दाधिक+^यु । दाधिक: । 

यहा त्रतीया-समर्थ दधि" शब्द से चरति (छता है। अर्थ ये हस सूत्र ते ठक्‌" 
प्रत्यय है पर्णवत्‌ ठ्‌" के स्थान में इक्‌" अदेशः अ को आदिद्ि ओर अग के इक्र 
का लोप लेता! 

(२ हास्तिकः । ठस्ति^या+^ठक्‌ । हस्तक / हाध्तिकःयु । हास्तिकः / 

यहा क्रतीया-समर्थ हस्तिन्‌ ' शब्द से चरति (चलता हे/ अर्धं मे इत सूत्र से ठक्‌” 
प्रत्यय ढै। नस्तद्धिते" (६ ।४८।१८४/ से हस्तिन्‌" के टि-भाग (इन्‌) का लोप लेता ड । 
एसे ही-शाकटिकः । 
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ष्ठल्‌ 
(२) आकर्षात्‌ ष्ठल्‌ ।६। 

पऽविऽ-आकर्षात्‌ ५।१ ष्ठल्‌ १।१। 

अनुण-तेन, चरति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन आकर्षातच्चरति ष्रुल्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ आकर्षशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरती- 
त्यस्मिन्तर्थे ष्ठल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-आकर्षेण चरति-आकर्षिकः । स्त्री चेत्‌-आकर्षिकी । 

उश्रर्यमि7 का अर्थ-(तिन) ततीमा- मर्थ (आकष) आकर्ण आतिषपिक से 
(चरति) चरति=पुमता है अर्थ मे (ष्ठत्‌) ष्ठल्‌ प्रत्यय लेता है । 

उदा०-आकर्णं (सुवर्ण-कसौटी) लेकर को धमता है कह-गकषिके / यरि स्री 
तो-आकर्णिकी। 

सिद्धि-जाकर्िकः { आकर्फ^टा+ष्ठल्‌ । आकर्षु+हक / आकर्िकि^सु । आकरिकः । 

यही त्रतीया-समर्थ आकर्ण" शब्द से चरति (रमता है) अर्थं मे इम सूत्र रे ष्ठल्‌" 
रत्य ठै, पूर्ववत्‌ ठ्‌“ के स्थान मे इक्‌" अदेश ओर अग के अकार को लेप होता है। 

अत्यय के पित्‌ लेने से स्तरीत्व-विवका मे किट्गौरादिभ्यश्य' (४/१ । ४८१ से 
ड्‌ प्रत्यय लोता है-आकर्षिकी / त्यय के लित्‌ होने से विति" (ई (११९०) से प्रत्यय 
का पूरवव्ती अद्‌ उदात्त छता है-्ाकर्पिकफः । 

यिशेखः रुवर्ण की परीक्षा के लिये को निकक-उपल (कसौटी) छता है उते 
आकर्ण" कते ह । आक्रष्यते स्वर्ण त्ति आकर्ष / को उसे लेकर तुवर्ण आहि सरीव्ने के 
लिए एर-घर पुता है उसे अक्षिक कठते कै । यदि त्री है तो कह आकर्षिकी" कलाती 
है / यह फाणिनि-क्लीन समाज का एक चित्रण है, 


ष्ठन्‌- 
(३) पर्पादिभ्यः ष्ठन्‌ ।१०। 
परवि०-पर्प-आदिभ्यः ५।३ ष्ठन्‌ १।१। 
स०-पर्षं आदिर्येषां ते पपदियः, तेभ्यः-पर्पादिभ्यः (बहुव्रीहिः) 
अनु५-तेन, चरति इति चानुवतति । 
अन्वयः-तेन पर्पादिभ्यश्चरति ष्ठन्‌ । 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यः पपदिभ्यः प्रातिपदिकभ्यश्चरतीत्य- 
स्मिन्नर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पर्पेण चरति-पर्पिकः । स्त्री चेत्‌-पर्पिकी । अश्वेन चरति- 
उशिकः । स्त्री चेत्‌-अटविकी । 

पर्प । अश्व । अश्वत्थ । रथ । जाल । न्यास । व्याल । पाद । पच्च । 
पथिक । इति पर्पादयः | । 

आ7यभि7 षाः अर्य- (तिन) ततीया-समर्थ (यर्रिभ्यः) पर्प आरि प्रातिपदिको से 
(चरति) चराति अर्थ मे (ष्ठन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय छेत है। 


उदा०-पर्फ (एुीटःफगु के चलने के लिये एक पिये की गरी) से जो चता है 
क्ह-परिक / यदि स्री है तो- कषक । अश्क (धोडा) से ज चतता है क्ट-अश्किकि। यदि 
सत्री दै तो-अश्िकी। 

विन्धि-पर्पिकः । पर्ण्टातष्ठन्‌ / पर्हक । पर्पिकः । पक्तिः । 

यहां ततीया- तमर्थं भर्फ' शन्द से चरति (चलता है) अर्थ मे इस सत्र घे ष्टन्‌" 
गरत्यय है ?उस्येकः“ (७ ।२।५०/ से द्‌“ के स्थान मे इक्‌" अदेश ओर भस्येति च 
(६ (४९४८ से अ के अकार का लोप होता है । प्रत्यय के षित्‌ होने से स्क्रीत्व-किवक्रा 
म पिट्गौ रादिभ्यल्व' (४ ।?। ४१) जीए" प्रत्यय लोता है-परपिकी । प्रत्यय मैं नकार 
नित्यारिर्नित्यम्‌" (१८११९ ५) से आदुकात्त स्वर के लिये ठै- र्पकः । 


ठञ्‌+ष्टन्‌-- 
(४) उवगणाट्ठञ्‌ च ।११। 

पण्वि०-श्वगणात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१९ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तेन, चरति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन उवगणाच्चरति ठञ्‌ ष्टन्‌ च । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासम्त्‌ ्वगणशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्य- 
स्मिन्नर्थे ठन्‌ ष्ठन्‌ च प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (खल्‌) ए्वगणेन चरति-श्वामणिकः । स्त्री चेत्‌-ए्वागणिकी । 
(्टन्‌) श्वगणेन चरति-षएवगणिकः । स्त्री चेत्‌-श्वगणिकी । 


अयसि स्राॐ अर्थ- (तिन) व्रतीया-समर्थे (श्वगणात्‌ श्वगण प्रातिफकिकि से 
(चरति) चरति अर्थ मे (ठन्‌) ठञ्‌ (च) ओर (ठन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय होते है / 
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उदा०- (जु एवगण (कुतो का शुण्ड) को साथ लेकर जो घूमता है वह-श्वागाणिक 
(शिकारी) / यदि त्री टो तो-श्कागणिकी। (दछन श्वगण को साथ लेकर जो षूमता ठै 
क्ह-श्वगणिके (शिकारी) ! यदि त्री ले तो-श्वगणिकी, 

सिद्धि-(९/ श्वागणिकः । एवगृणटागठम्‌ / सवागणू+इक / स्कागथिकन^सु / 
श्वागणिकः । 


यहा ततीया-समर्थ एकगण” शब्दे से चरति अर्थं मे इत सूत्र सै ठर" प्रत्यय है 
परवक्त्‌ द्‌" के स्थान मे इक्‌" अदेशः अग को आद्तिद्धि ओर अश के अकार करा लेपलोता 
है । स्तरीत्व-विवक्षा मे रिङ्गण?" (४/९ १५ से डीषु प्रत्यय होता है-श्कायणिकी । 
श्वदेरिनि" (७ २? ।८/ इत शूत्र एर का०- इकारादिग्रहणं कर्तव्यं श्वागणिकादर्थम्‌ 
इ कातिक-पूत्र से दारावीनां च" (७ ३/४) से प्राप्त आदपद्धि का प्रतिकेध एवं एष्‌ 
आगम नही होत टे। 


र? श्वगणिकः ॥ यह ्रतीय-समर्थ श्वगण” शब्द मे चराति अर्थ मे ष्ठन्‌ प्रत्यय 
है। त्यय क पित्‌" ठते से स्करी-विकषा मे षिद्गौरादिभ्यश्च" (2 १ । २८) से अत्‌” 
प्रत्यय होता है-श्कग्णिकी । ठम्‌-पकष मे डीप्‌” का अनुदातौ सुप्प" (6 /?।३/ ते 
अनुदात्त स्वर होता ठै- श्वागणिकी ओर ्ठन्‌-पक्ष ग ङीष्‌ अत्यय का आ्ुदादश्च' 
6 /?।३/ से आद्युदात्त स्वर हता है.एवगरणिकी । 


जीवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठटक्‌)- 
(१) वेतनादिभ्यो जीवति ।१२। 


पऽवि०-वेतन-आदिभ्यः ५।३ जीवति क्रियापदम्‌ । 

स०-वेतन आदिर्येषां ते वेतनादयः, तेभ्यः-वेतनादिभ्यः (नहूप्रीहिः) । 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन वेतनादिभ्यो जीवति ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यो वेतनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
जीवतीत्यस्मिन्नथै ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-वेतनेन जीवति-वैतनिकः। वाहेन जीवत्ति-वाष्टिकः 
इत्यादिकम्‌ । 
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ठेतन । वाह । अर्ङखगाह } धनुर्दण्ड । जाल । वेस । उपवेस । प्रेषण । 
उपस्ति । सुख । एष्या । शक्ति । उपनिषत्‌ । उपवेष । खक्‌ । पाद । 
उपस्थान । इति देतनादयः। । 

आर्या खाठ अर्य- (तिन) त्तीया- समर्थं (वेतनादिभ्यः वेतन आदि मातिपदिको 
तरे जीकति) जीता है" अथं मे (ठक्‌) यथाकिढित ठक्‌ प्रत्यय होता है, 

उदा०-केतन (तितखाह) से जो ऊीता है क्ह-वैततिक/ काह (नोक ठोनेकाल 
जानवर कैतमैता आदि) से जो कीता है वह-काहिक । 

तिद्धि- वैतनिकः । वेतन^टाठक्‌ / तैतनू+इके ८ वैतततिक+# मु / कैतक्निकः । 

यहा व्रतीया-समर्थ वेतन" शब्द से जीवेति अर्थ में इतर सूत्र ठक्‌" प्रत्यय है, 
कवत्‌ ट्‌" के स्थान मे इक्‌" अदेश किति चः (७।२।९१८ से अग को अदिकद्धि ओर 
पर्ववत्‌ अ के अकार का लोप लेता #। ठेसे ही- कोहिकः आरि। 


ठटन्‌- 
(२) वस्नक्रयविक्रयाट्ठन्‌ 1१३1 

पर्वि०-वस्न-क्रयविक्रयात्‌ ५।१ ठन्‌ १1१। 

स०- क्रयश्च विक्रयश्च एतयोः समाहारः क्रयविक्रयम्‌। वस्नं च 
क्रयविक्रयं च एतयोः समाहारो वस्नक्रयविक्रयम्‌, तस्मात्‌-वस्नक्रयविक्रयात्‌ 
(समाहारदन्ः) । 

अनु०-तेन, जीवति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन वस्नक्रयविक्रयाज्जीवति ठन्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां वस्न-क्रयविक्रयाभ्यां प्रतिपदिकाभ्यां 
जीवतीत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (वस्नम्‌) वस्मैन जीवति-वस्निकः ! {क्रयविक्रयः) 
क्रयविक्रयेण जीवति-क्रयविक्रयिकः । विगृहीतादपि प्रत्यय ष्यते-क्रयेण 
जीवति-क्रयिकः । विक्रयेण जीवति-विक्रयिकः। 

आर्यश्रिाषाः अर्थ-(तिन) त्तीपा-मर्थे (स्न-क्रयकिक्रयात्‌) कस्त ओर कयषिकरिय 
आतिपदिको सै (जीकति) जीवति अर्थ मे (ठन्‌) ठन्‌ अत्यय लेता दै। 

उका०- (वस्नम्‌ कस्त (भा, मूल्य) से जो जीता है वह-कलिक / (करियविक्रयम्‌) 
क्रय-विकरय (सरीदना-वेचना) से जो जीता कै वह-करयविक्रपिक । विगृहीत से भी प्रत्ययविधि 
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अभीष्ट हक्य (लरीदना) ठे जो जीता है क्ह-कथिक। विक्रिय (निचना) से जो नीता है 
वह-विक्रयिक । 


सिद्धि- वस्निकः । क्स्त+टारठन्‌ । कस्नूहक । वसिकमयु । वसिक: । 

यहा छरतीका-समर्थ कस" शन्द से जीवति अर्थं मेँ इत सूत्र से ठन्‌" त्यय है। 
पर्ववत्‌ ए“ के स्थान मे इक्‌* अदिश ओर अ के अकार करालोपषेता है दते 
दी-क्रयविक्रयिकः, क्षिक, शिक्रयिकः। 
-छः+ठन्‌- 

(३) आयुधाच्छ च ।१४। 

पण्विऽ-आयुधात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तेन, जीवति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन आयुधाज्जीवति छः, ठे९च्‌ । 

अर्थः-तेन इति त्रृतीयासमर्थाद्‌ आयुधशब्दात्‌ प्रातिपदिकाज्जीवतीत्य- 
स्मिन्नर्थे छः, ठन्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(छः) आयुधेन जीवत्ति-आयुधीयः । (खन्‌) आयुधिकः । 

उगरर्यभाकाड अर्थ (तिन) त्रतीया-समर्थं (आयुधात्‌) आगुध आतिपदिक से 
(जीवति जीवति अर्थ मे (छः) छ (च) ओर (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय होते है। 


उदा०-(@ः) अह्ुध (हथियार) से जो जीता है क्ह-अष्यु्ीय (कोद्धा) । (उर्‌ 
आयुधिकः (गरोद्धा । 


विखि- (९) आयुधीयः । अयुधन्टा+छ। आयुष्‌+ हय । आयुधीयं । आदुीयः । 
यहा त्रतीया-समर्थ आगुध" छन्द से जीकति अर्थं मे छ“ एत्यय है । आयनेद०" 
(७।९।२/ से छ्‌" के स्थान मे ईय्‌" आदेश ओर पूकवत्‌ अग के अकार का तोय लेताङै। 
हरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) - 
(१) हरत्युत्सङ्गादिभ्यः।१५। 
प०्वि०-हरति क्रियापदम्‌, उत्सङ्गादिभ्यः ५।३। 


स०-उत्सड्ा आदिर्येषां ते उत्सद्गादयः, तेभ्यः-उत्सङ्गादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन उत्सङ्गादिभ्यो हरति ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य उत्सड्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हरतीत्यस्मिन्न्धे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र हरतिर्देशान्रप्रापणे्थे वर्तते । 

उदा०-उत्सडगेन हरति-ओत्सदिगकः । उद्ुपेन हरति-ओडुपिकः 
इत्यादिकम्‌ । 

उत्सङ्ग । उडुप । उत्पत । पिटक । इत्यृत्सड्गादयः 1 ¦ 


अर्यमा का अर्थ- (तिन त्रतीया- मधं (उत्सङ्गादिभ्यः) उत्सद्य एतिपदिकों 
(हरति) हरकिदैशन्तर मेँ षुकाता है. अर्थं मे (दर्‌) ठक्‌ अत्यय होता ङ । 


उदा०-जउत्सद्ग (कद) घे जो हरण करता है कट-ओत्सद्धिगक / उडप (काव) से 
जो हरण करता है व्ह-ओौडुपिक / 


पिदि-ओैत्सद्िगकः ॥ उत्तङ्ग+टा+ठक्‌ । ओत्तङ्ग+इक / ओैत्सङिगिकमयु । 
ओत्तदडिगकः । 


यहा तरतीया-समर्थे उत्सङ्ग ' एव्व से हरति अर्थ मे टस सूत्र से ठक्‌ ' प्रत्यय है । 
र्वक्‌ ठ्‌” के स्थान मे इक्‌" अदे किति च (७ (२ (९4८) से अग्र को आव्छिदि ओर 
अगा के जकार का लोप छता है। देसे ही- मौदकिकः आषि। 


ष्ठन्‌- 
(२) भस्त्रादिभ्यः ष्ठन्‌ ।१६। 
प०वि०-भस्त्रा-आदिभ्यः ५।३ ष्ठन्‌ १।१। 
स०-भस्त्रा आदिर्येषां ते भस्त्रादयः, तेभ्यः-भस्त्रादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-तेन, हरति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन भस्त्रादिभ्यो हरति ष्ठन्‌ । 


अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्भ्यो भस्त्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हरतीत्यस्मिन्नर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-भस्त्रया हरति-भस्त्रिकः। स्त्री चेत्‌-भस्त्रिकी । भरटेन 
हरति-भरटिकः ¦ स्त्री चेत्‌-भरटिकी इत्यादिकम्‌ । 
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भस्त्रा । भरट । भरम । शीर्षभार । शीर्षभार । अंसभार । अंसेभार | 
इति भस्त्रादयः | । 

अगयभि7 का जर्थ- (तिन ततीया-समर्थ (भिस्तादिष्यः। श्तकर-आि लिपिकः 
से (हरति) हरति अर्थं से (ष्टन्‌) ष्ठन्‌ अत्यय लेता ङ / 

उदा०- भत्ता (मष्क) से फी जल्ल-हरण करता है क्ह-भच्तिकि। यदित्क्रीले 


तो-भचरिकी । भरट (नौकर) से जो कोर्ट कसु दैगरान्तर में एवात है वह-भ्ररटिक । यदि 
स्करीहो तो-भरटिकी। 


सिद्धि-भस्तिकः 0 भत्त्राटानष्ठन्‌ । भ्करइक । भच्िकः+तु । भस्त्रिकः । 

गा ततीफा-समर्थं भस्त्रा" शब्द से हरति अर्थ मे ष्ठन्‌ ' प्रत्यय है; ठस्येकः” 
(७।२।५०) से ठ्‌" के त्थान मेँ इक्‌" अदेश ओर यस्येति" (६ 1८/२८ से अके 
आकार का लोप होता । प्रत्यय के षित्‌ लेते ठे स्करीत्व-विवक्षा में शिद्गौरादिभ्यश्च 
(८१८४) रे ङीष्‌” प्रत्यय लोता ठै भषिकी। देते ही-भरटिकः, भरटिकी 
इत्यादि । 


ष्ठन्‌-विकल्पः- 
(३) विभाषा विवधात्‌।१७। 

पण्वि०-विभाषा १।१ विवधात्‌ ५।१ 

अनु०-तेन, हरति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन विवधाद्‌ हरति विभाषा ठन्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ विवधात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हरेतीत्य- 
स्मिन्नर्थे विकल्पेन ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठक्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (ष्ठन्‌) विवधेन हरति-विवधिकः । स्त्री चेत्‌-विवधिकी ¦ 
(ठक्‌) वैवधिकः । स्त्री चेत्‌-रैवधिकी । 


उतरर्यि7साॐ अर्थ (तेन) ततीया-समर्थं (विकधात्‌) विवध पतिपदिकि से 
(हरति) हरति अर्थ मे (विभषा) विकल्प से (ष्ठन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है एकमे 
ओौत्सणिकि ठक्‌" प्रत्यय लेता दहै, 

उक्ा०-(ष्ठन्‌/ किकथ (क्ली) से जो प्ल आदि हरण करता, है ठह-विवधिक 
किहार) । यदि स्क्री हो तो-पिवधिकी। (ठक्‌) वैकधिक / यदि स्क्री लो तौो-वैवधिकी। 

विद्धि- (‰/ विवधिकः । विवेधः^्टा+्ठन्‌ । किवधू-हक । विवधिके+सु / धिवधिकः । 
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यहा व्रतीया-समर्थ विवध" शरब्ध से लराति-अर्थ में इत सूत्र ते ष्ठन्‌ ' प्रत्यय है। 
एर्ववत्‌ द' के स्थान मे इक्‌" अदेश ओर अग के अकार का लोप द्नेता है! प्रत्यय के पित्‌ 
हने तै स्त्रीत्व-विवक्षा मे षिद्गौरादिभ्यश्च" (“१ (४१) से ॐीय्‌ प्रत्यय लोता है- 
किकधिकी। 

(२ वैकधिकः । यहा त्तीया-समर्थं विवध" छब्द से हरति-अर्थं मँ विकल्प पर्ष 
न भराग्वहतेष्टक्" (४, 1१) ते प्राव्हतीय उर्‌“ प्रत्यय होता है । एर्ववत्‌ ठ्‌” के स्थान 
मे दक्‌" आदेशः किति च" (७ (२ ११९८१ पे अगर क्रो आदिषद्धि ओर एकवत्‌ अग के 
अकार का के होता है । स्रीत्व-विवकषा में टिङ्ढाणक्०” (४/१ ८१५) ते @म्‌* अत्यय 
होता है। 
अण्‌- 

४) अण्‌ कुटिलिकायाः ।१८॥। 

प०वि०-अण्‌ १।१ कूटिलिकायाः ५।१। 

अनु०-तेन, हरति इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तेन कटिलिकाधा हरति अण्‌। 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कुटिलिकाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
हरतीत्यत्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कूटिलिकया हरति-मृगो व्याधम्‌-कौटिलिको मृगः । कुटिलिकया 
हरत्यद्गारान्‌-कौटिलिकः कर्मारः । 

कुटिलिकाचवक्रगतिः, कर्माराणामायुधकर्षणी लोहमयी यष्टिष्च 
कथ्यते । 

आर्यशि काः जर्य- (तिन) ततीया-समरथं (कुटिलिकायाः) कुटिलिका मातिषिक 
से (हरति) हरति-अर्थ में (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उका०-कुटिलिका (वक्रगति) से देशन्तर मे जो मृग श्रिकासी को हरण करता हं 
वह-कौटिलिकः गग । कुटिलिका (भ्वी से आयुधो को सीचनेवाती लेह की छी) ठे अधो 


को जो हरण करता है क्ह-कौटिलिक कर्मरि (लोहार) । कटितिका शब्द के वक्रगति ओर 
ट्वी लेह कीक्डीये दो अर्थहै। 

सिद्धि- कौटिलिकः । कुटितिका-+टाअण्‌ । कौटितिक्‌+अ। कौटिलिकः । 
कौटिलिकः! 

यहा त्रतीया-ससर्थं कुटिलिका ' णब्द से हरति-अर्थ मे इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यये 
है ८ एकत्‌ अग को आवित्द्धि ओर अग के आक्र क्न तेप लेता टै, 
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निर्वत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः।१६ 

पऽवि०-निर्वृतते ७।१ अक्षदूत-आदिभ्यः ५।३। 

सऽ-अक्षदयूत आदिर्येषां ते अक्षद्ूतादयः, तेभ्यः-अक्षदयूतादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन अक्षयूतादिभ्यो निर्वत्ते ठक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्धेभ्योऽक्षदयूतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो निर्वृत्त 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अक्षद्यूतेन निरवृत्तम्‌-आक्षद्ूतिकं वैरम्‌। जानुप्रहतेन निर्वृत्तम्‌ 
जानुप्रहूतिक वैरम्‌ इत्यादिकम्‌ । 

अक्षद्यूत । जानुप्रहु्त ) जङ्घाप्रहृत ! पादस्वेदन । कण्टकमर्दन | 
गत्तागतत ¡ यातोपयात } अनुगत { इति अक्षदूतादयः । । 

उआर्यभि7को अर्थ (तिन) त्रतीया-समर्थं (अक्षचूतादिभ्यः) अक्षदूत- आदि 
प्रातिपदिकं ते (तिप्त तर््ित-कना दज अर्य मेः (ठक्‌) यथाक्िहित छक” प्रत्यय लेता है । 

उदा०-अक्षदूते (अक्ष नामके फो से खेती गड दूतक्रीडा) ठे निर्तत्त-कना हज 
अष्षदुतिक वैर / जानृप्रहत (गोड प्रहर से नि्रति-क्ना हज जानुषह्किक वैर । 

विद्धि-आशच्रुतिकम्‌ । अक्नद्ूत+टा+ठक्‌ । अिद्ूत्‌+रके / अशषष्युतिकममु । 
अषद्युतिकम्‌ । 

यह व्रतीया-समर्थं अक्षद्यूत ' शब्द से निर्कत्त-अर्थ मेँ इस सूत्र से भ्रारवहतेष्ठक्" 
(>। ५/2) ते यथाविहित प्रागूकहतीय ठक्‌" प्रत्यय। पूर्ववत्‌ ट" के स्थान मे इक्‌ 


आदेशः किति च (७ ।२ (११८) से अ को आदिद ओर अग के अकारे का लोप लेत 
ढै । एते ली-जाुग्रह्तिकम्‌ आदि । 


मप्‌- 
(२) र्मम्‌ नित्यम्‌।२०। 
पण्वि०-त्रेः ५।१ मप्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१। 
अनु०-तेन, निर्वृत्ते इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तेन त्ररनर्वत्ते नित्यं मप्‌ । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ त्रि-अन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निरवत्त 
इत्यस्मिन्र्थ नित्यं मप्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र त्रि-शब्देन वित्ते; कितः" 
(३।३।८८) इति वित्र-प्रत्ययो गृह्यते । 
उदा० पवित्रा निर्वृत्तम्‌ पक्त्रिमं फ़लम्‌ । उच्विणा निर्वृत्तम्‌-उष्निमम्‌ 
अन्नम्‌ । कृत्रिणा निर्वृत्तम्‌-कृत्रिमं चित्रम्‌ । 
गार्य खा अर्थ- (तिन) त्रतीया-समर्थं (रः कित्र-परत्ययान्तं आऋतिगदिक से 


(तिति) नि्त्तिकता हा अर्थ रे (वित्यम्‌) सदा (पर्‌) म्‌ प्रत्यय ल्मेता' नित्य-क्यत से 
केवत क्त्रि-मरत्ययान्त ब्द का प्रयोग न्तीं लेता 2। 


उद्छा०-पक्तरि (पकाना) सै निक्त्तवना इुज-पक्त्िम फल/ उच्तरि (कोना) से 
तित-उ्तिम अन्न कृत्रि (काना) से िर्केत-कत्रिस (कनाव्टी। चित्र 


सिद्धि- (९ परश्िमम्‌ । पदू+क्ति। पक्ति । एत्ति ।/ एक्परिदासय्‌। एक्तरिम। 
पकित्रमतु। पए्रित्रमम्‌ । 


यहा प्रथय पच्‌ फाके" (भ्का८०/॥ धातु से वितः क्त्रिः“ (२१२८८ से 
क्त्रि" प्रत्यय होता है । तत्पण्यात्‌ कित्र प्रत्ययान्त पक्त्र" न्दं रो निर्त-अध मे इस सूत्र 
ते नित्य भय्‌" प्रत्यय जता ह, 


२) उ्तिमम्‌ ॥ वप तीजसन्ताने छेदने च' (भ्वा०२०) । कचिस्वपियजादीनः 
किति" (६ (९१९५) से सरप्रतात्य होता हे । 


(२, कत्रिमम्‌ ईक्‌ करणे" (तना०७० ए्ववत्‌ / 
कक्‌+कन्‌- 
(२) अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ ।२१। 
पठवि०-अपमित्य-याचिताभ्याम्‌ ५।२ कक्‌-कनौ १।२। 
स०-अपमित्यं च याचितं च ते अपमित्थयाचिवे, ताभ्याम्‌- 
अपमित्ययाचिताभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । कक्‌ च कन्‌ च तौ कक्कनौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 1 

अनु०-तेन, निर्वृत्ते इति चानुव्तति । 

अन्वयः-तेन अपमित्ययाचिताभ्यां निर्वृत्ते कक्कनौ । 
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अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्याम्‌ अपमित्य-याचिताभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां निर्वृत्त इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं कक्‌-कनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (अपमित्य) अपमित्य निर्वत्तम्‌-आपमित्यकम्‌ (कक्‌) । 
यायितम्‌) याचितेन निर्वृत्तम्‌-याचितकम्‌ (कन्‌) | 

उआार्यभा काः अर्व- (तिन। ततीया-समर्थं (अपमित्ययाचिताभ्याम्‌) अपमित्य जीर 
याचित शब्दो से (तिक्ते) निर्त्त अर्थ में यशासस्य (कक्कनौ) कक्‌ ओर कन्‌ अत्यय 
होते दै 

उदा०- (अपमित्य) अपृगित्य=प्रतिदान (गद्लना से तिक्त आपमित्यक कदले में 
पाया हुआ । (याचित) याचित (मने) ते निर्रत- याचितक । मा ते परया टज / 


चिद्धि- (९) आपमित्यकम्‌ । अपरित्य^टा+कक्‌ / अपपित्य^०+क । 
आपमित्यक पु । आपमित्यकम्‌ / 


यहा ततीया-समथ -अयरित्य” शब्द से निरतरत अर्थं हस सतर से कक्‌" प्रत्यय है। 
किति च" (७ (२/८) मे जग को आतिक्द्धि लेती है। 

अपमित्य" छन्दं मे चेद्‌ प्रतिदाने" (भ्वाफ८) धातु से उवीचा माड व्यक्तीहारे 
(र (१९ से क्त्वा प्रत्यय है सम7सेऽनलुर्वे क्त्वो ल्ययु" (८ 1९ (३७) से क्त्वा को 
ल्यप्‌ आदेश होता है । क्त्वा-प्रत्ययान्त छन्द की क्त्यातोुकदुनः” (१।१।५०/) से 
अव्यय सजा होते से अव्ययादाप्सुपः” (२ १८/८२ से ततीया-विभक्ति टा" का लोएले 
जाता है, 


२ याचितकम्‌ । यह ततीया-सर्थ फाचित“ शब्द से तिरत अर्थं में ठत सूत्र 
ते कन्‌" प्रत्यय है। 


ससृष्टार्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) संसृष्टे !२२। 
वि०-संसृष्टे ७।१। 
अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ संसुष्टे ठक्‌ । 


अर्थः-तेन इति तुतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । संसृष्टम्‌-एकीभूतम्‌, अभिन्नमित्यर्थः । 
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उदा०-दध्ना संसृष्टम्‌-दाधिकम्‌। मारिचिकम्‌ । शाङ्विरिकम्‌ | 
पैप्पलिकम्‌ । 

आर्यः खा2 अर्थ (तिन) ततीया- समर्थे परतिषदिक से (कष्टे) भिश्चित अर्थ 
मे (र्‌) कथादिलित ठक्‌ पत्यय होता है, 

उदा०-दशधि (वी) प्रे सरष्टगिश्रित-दाधिक। मरिधिका (मिर्च) से 
पष्ट मारिचिक / शरङ्गवैर (अदरक/ से सरष्ट-णाङ्गविरिक । पिप्यल (धीप्ल) से 
पष्ट ैप्फालिके / 

सिद्धि-दाधिकर्‌ / दधिटा^ठक्‌ । दाधू+दक । दाधिक । दाधिकम्‌ । 


यहा ततीया- समर्थ दधि" शब्द ते स्ष्ट अर्थ मे इस सूत्र से यथागिहित आरागृवहतीय 
ठक्‌" अत्यय कै। छेष कार्य एकवत्‌ & । 


विडो सातृष्ट अर्थके कथन मे वो पदार्थ भिलाया जाता है कह गौग लेता है / 
जैत दी लगाकर पूरी-प्राठा लाने मेँ दली गौण ओर पराठा प्रधान है । सत्कृत अर्थं मे 
दर्थ मे' उत्कता का अथान हेता है समष्ट अर्थ मे नही । जै दशि से सकृत-दाधिक 
ओदने। 


इनिः- 
(२) चूर्णदिनिः।२३। 

पऽवि०-वूर्णात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

अनु०-तेन, संसृष्टे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन चूर्णात्‌ संसृष्टे इनिः। 

अर्थः- तेन इति तृतीयासमर्थच्चूर्णत्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट इत्यस्मिन्नर्थे 
इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-चूर्णैः संसृष्टाः चूर्णिनोऽपूपाः । चूर्णिनो धानाः । 

अआ यभि7 का अर्य (तिन तीया समर्थं (दूति) चूर्ण परतिदिक से (सषषटे) 
मष्ट अर्थ मेँ (हिः) इति प्रत्यय लेता है । 


उदा०-वूर्ण (कलार) ते सप्ष्ट-तूर्णी अपय, चून से भरे ह्ये ग्रे वर्ण से 
तप्ष्ट-दूर्णी धान। 

लिद्धि- सर्णिनः । वूर्ण+भिस्‌+इन्‌ । बृण्‌+इन्‌ । चूिन्‌+जस्‌ / चिन: । 

गहा तरतीया-समर्ये शर्ण" शब्दे से स्ष्ट अर्थ मे इस सूत्र से इनि प्रत्ययं डे 
धस्येति च" (९ (४ /१२८/ से जग के अकार का लोय छोता है 
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प्रत्ययस्य लुक्‌- 
(३) लवणाल्लुक्‌ ।२४। 

पण्वि०-लवणात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-तेन, संसृष्टे इति चानुव्ति । 

अन्वयः-तेन लवणात्‌ संसुष्टे प्रत्ययस्य लुक्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थालूलवण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट 
इत्यस्मिन्नर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । अत्र द्रव्यवाची लवणशब्दो 
गृष्यते न तु गुणवाची । 

उदा०-लवणेन संृष्टः-लवण; सूपः । लवणं शाकम्‌ । लवणा यवागूः । 

शर्या कड अर्थ (तेन) कर्तीया-सरर्थ (लवण) क्य प्रातिपदिक से (लफट) 


सप्रष्ट अर्थ मे यथाविहित ठक्‌ त्यय का लुक्‌ होता है । यहाः द्व्यकाकी लवण ' श्दे का 
ग्रहण हे गरृणवाची का नटी। 


उकाण-ल्कण से तष्ट-लवण सूप (नमकीन दाल। । लवण लै सपष्ट-तकण शाक 
(तिमकीन साग । लवण से सष्ट-लकणा यकागु (नसक्रीन टकी) / 
सिद्धि-लकणः / लवणम्टा+^ठक्‌ । तकेण+० । तकणनसु / तवणः । 


यहा ततीफा-समर्थं सवण ' श्रन्द से सफष्ट अर्थ मे इस सत्र से यथानिष्ित पत्यय 
का वुक्‌- विधान किया गया है / श्रागुकहतेष्ठक्‌” (८ (४ 4१) से पराणूवढतीय क्‌" मत्ययः 
पराप्त है । उसका तुक्‌ हो जाता है। एते ढी- लकणं शाकु लक्णा यकारः । 


अण्‌- 
(४) मुद्‌ गादण्‌।२५। 

पठविऽ-मुद्मात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 

अनु०-तपेन, संसृष्टे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन मुद्गात्‌ संसृष्टेऽण्‌ । 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ मुदूग-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट 
इत्यस्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मुद्गेन संसष्टः- मौद्ग ओदनः । मौदूभी यवागूः । 


अगा यिका जर्थ- (तिन) वरतीया-तमर्थ (नुद्गात्‌) गुद आतिप्दिक पे (कष्टे) 
स्ष्ट अर्थ मे (अणू) अण्‌ मत्यय होता है, 
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उदा०- मुद्ग (भग से स्रष्ट-मौद्व ओदन (भात) । यद्ग से सछ्ष्ट-मौवृमी 
यवा (लापसी,८राक्जी) । 
सिद्धि- मौद्गः । मुद्य+टा+^अण्‌ / मौद्ग / सौद मौद्गः । 
यहा' ततीया-सर्थं भद्र" शब्द से सछ्ष्ट अर्थ मे इस पक्र से अण्‌" प्रत्यव है 
पर्ववत्‌ अग को आद्वद्धि ओैर अग के अकार का त्केप लोता है ्रीत्व-विवषछा में 
रिङ्लाणक्०” (७९ २५) से डीम्‌" प्रत्यय लोता ह- मौद्गी ककारः । 


उपसिक्तार्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) व्यञ्जनैरुपसिक्ते ।२६। 
पंर्विऽ-व्यन्जनै;ः ३।३ (पञ्चम्यर्थे) उपत्िक्ते ७ ।१। 
अनु०-तेन, ठक्‌ दति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन व्यन्जनैः=व्यज्जनवाचिभ्य उपसिक्ते ठक्‌ । 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यो व्यञ्जनवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
उपसिक्त इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-दध्ना उपसिक्त-दाधिक ओदनः । सौपिक ओदनः । 


आर्यश्ाखाॐ अर्थ-(तिन) त्तीया-समर्थ (व्यन्जनैः व्यज्जनवाची प्रातिपदिकं 
से (उपसिक्ते) उपत्िक्त अर्थ मे यथाविषित (ठक्‌) ठक्‌ त्यय होता है । 


उदा०-दधि (दही) से उतिक्त=सेचन ते मदकत-दाधिक ओदन (भात) । सूम 
(लाल) से उपविक्त-सौपिक ओदन । 


सिद्धि-दाधिकः । दधि+टा^ठक्‌ । दाधूरइक । दाधिक । दाशिकः / 


° यहा ततीया-तयर्थ दधि" शब्द से उपलिक्त अर्य मे इत चूर ते यथाकेहित ठक्‌ ' 
प्रत्यय ढै । पूववत्‌ द्‌” के स्थान मे इक्‌“ अदेशः अग को आदितद्धि ओर अग के अकार 
का लोप होता है। 


वर्ततेऽर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)-- 
(१) ओजः सहोऽम्भसा वर्तते ।२७। 
पऽवि०-ओजः-सहः-अम्भसा ३।१ (पञ्चम्यर्थे) वतति क्रियापदम्‌ । 


1. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-ओजश्च सहश्च अम्भण्च एतेषां समाहारः ओज-सहोऽम्भः, 
तेन-ओजःसहोऽम्भसा । 

अनु०-तेन, रुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन ओजःसष्टोऽम्भोभ्यो वर्तते ठक्‌ | 

अर्थः-तेन इति तृतीयास्रमर्थेभ्य ओजःसहोऽम्भोभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
वर्तते इत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ओजः) ओजसा वर्तते-ओजसिकः शरः । (सहः) सहसा 
वर्तते-साहसिकष्चौरः । (अम्भः) अम्भसा वर्तते-आम्भसिको मत्स्यः 

उतर्यभि का अर्य- (तिन) त्तीया- समर्थ (ओजःसहोऽम्भसा) ओजतुः तहर 
अग्भद्‌ प्रातिपदिक से (क्तत) क्तत 8" अर्थ मे यथाकिहित (ठक्‌) 8क्‌ प्रत्य होता है, 

उदा०-- (ओजः) जो ओज (क्ल) के सहित है वह-ओौजतिक रूर । (सहः) जो 


सहः (गर्षण-शक्ति) के सहित है वह-साहलिक चौर । (अम्भः) जो अम्भः (जल) के 
सहित है वह-आर्भतिक मत्स्य (मछली) । 
सिदधि-भौजकिकः । ओजस्‌+टा^ठक्‌ । ओयप्‌+ईइक । ओजतिक+^तु / ओनकिकः # 
गहा व्रतीया-समर्थ ओजद्‌' णन्द से कति (है) अर्थ मे इस सूत्र मे यथाविलिति 
परगृकहतीय छक" प्रत्यय है / पूर्ववत्‌ द” के स्थान मेँ ह्‌ ' आदे ओर अग को आदिति 
होती है/ एसे टी-साहकिकः, जास्मसिकः । 


यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(२) तत्‌ प्रत्यनुपूर्वमीपलोगकूलम्‌ ।२८। 

प०वि०-तत्‌ २।१ प्रति-अनुपूर्वम्‌ २।१ ईपलोमकूलम्‌ २ 1१ 
(पञ्चम्यर्थे) । 

सं०-प्रतिश्च अनुश्च एतयोः समाहारः प्रत्यनु । प्रत्यनुपूर्वं यस्य 
तत्‌ प्रत्यनुपूर्वम्‌, तत्‌-प्रत्यनुपूर्वम्‌ (समाहारदरन्द्रगरभितबहुत्रीहिः) । ईपं च 
लोम च कूलं च एतेषां समाहार ईपलोमकूलम्‌, तत्‌-ईपलोमकूलम्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-वर्तते, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रत्यनुपूर्वाद्‌ ईपलोमकूलाद्‌ वर्तते ठक्‌ । 
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अर्थः-तद्‌ इति तृतीयासमर्थभ्य प्रति-अनुपूर्वेभ्य ईपलोमकूलेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो वर्तते इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (्रति+ईपम्‌) प्रतीपं वर्तते-प्रातीपिकः । (अनु+ईपम्‌) अन्वीपं 

वर्तते-आन्वीपिकः। (प्रति+लोम ) प्रतिलोमं वर्तते-प्रात्तिलोमिकः | 

(अनु+लोम ) अनुलोमं वर्तते-आनुलोमिकः । (प्रति+कूलम्‌ ) प्रतिकूलं 
वर्तते-प्रातिकूलिकः ! (अनु+कूलम्‌) अनुकूलं वर्तते-आनुकूलिकः । 

अ ्यस्िखाॐ र्थ (तत्‌) दितीया-सर्थ (अति-अनुपर्वम्‌) परति ओर अनु 
एक (इय-लोम-कूलम्‌) प्‌ लेन ओर कूल आतिपदिको से (क्ति) कतति-है' अर्थ में 
यथाविहित (दक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता है, 

उका०- (अति+ईपि/ जो प्रतीम-=विष्ध ठै कह-प्रातीपिक। (अनुप) जो 
अन्कीफ-जल के समान है वह-आन्कीपिक। (प्रति+लोम) जो अतिलोम विरुद ह 
वह-प्रातिलोमिक / (अनुलोम जो अगुतलोम-अकिरुद्ध है क्ट-आुतलोमिक ! (परति^कृल) 
जी प्रतिकूल=विकर्द्ध है क्ड-प्रातिकूलम्‌ । (अनु+कूल/॥ ओ अनुकूल अविरद्ध है 
कह- आनुकूलिक । 

सिद्धि-म्रातीपिकः । प्रति^ईप+अम्‌+ठक्‌ / प्रातीपूत-हक । आतीपिक+सु / प्रातिपिकः । 

यहा दवितीफा-सरर्थे परति-पूर्वक ईप" शन्द से वततत अर्य मे इस सूत्र से ययाविहिति 
आगूवहतीय ठक्‌“ प्रत्यय है / पूर्ववत्‌ ट्‌" के स्यान मे इक्‌“ आदेश अग को आद्दिदि 
ओर अफ के अकार का लेप होता है। देसे ही-अन्वीपम्‌ आदि। 

अकतीपम्‌ । यहां भ्रतिगरता जापोऽस्मिनितति-अतीपम्‌” कटूक्रीहि समासत है। 
क्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत" (६ /३।९७५) से अग्‌" के अकार को ईइत्‌-आदेश ठोता कै । 
ऋक्ए्रन्धरःययामानके" (४ । ४/७) से समासान्त अ” प्रत्यय लेता द । परति+अप्‌+अ / 
अतिः+दपू+अ । प्रतीप^यु । प्रतीपम्‌ । 

अतिलोमम्‌ # यटा भ्रतिगरतानि लोमान्यस्य प्रतिलोमम्‌" बहुद्रीहि समास है। 
अ मत्यनुर्वाति सामतोम्नेः (५।८/७५/ से चरमासान्त अच्‌" प्रत्यय ठोता 
ठै-परति+^लोमन+अद्‌ ! परतितोर्‌+अ / गरतिलोम^ु / प्रतिलोमम्‌ । नस्तद्धिते" (६/८ ८१४२८) 
से टि-भाग (अन्‌) कात्तेपहो जात है। 

विश्यो खड पतते" छब्द मे अघे वर्तने" (भ्वाठआ०) धातु अकमक है । उसका 
कर्म (द्ितीया-विभन्ति) के साथ सम्बन्ध कते हो सकता है ? “क्रियाविशेफणमकर्मकाणा 
कर्म वक्ति” अथत्‌ क्रियाविष्ेवण अकमक धातुओं का कर्म होता है। इस परिभाषा से 


अकर्मक वतु" धातु का कर्म के साथ सम्बन्ध होता है/ भरतीपम्‌' आदि क्रियाविशेषण 
अकमि वति" के कर्माहै। 
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यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(३) परिमुख च (२६। 

पण०वि०-परिमुखम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, वर्तते, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ परिगुखाच्च वर्तते ठक्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ परिमुखशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च वर्तते 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परिमूखं वर्तति-पारिमुखिकः 

-आर्यमाषाड अर्थ (तत्‌) द्रितीया-समर्थ (परिमुखम्‌) परिमल पतिपतिक से 
(च) शी (वतते) वतते है" अर्थ गे यथाविलिति {उक्‌ ठक्‌ प्रत्यय लेता है! 

उदा०-को सेक्के परिगृखस्वामी के युख के त्रामने के्तमान रहता है व्ह- 
पारिगुलिके । 


सिद्धि-फारिगुखिकः ८ परिमुख+अन्‌+ठक्‌ । पारिमुख्‌"इक । पएारिमुलिकः+तु / 
पारिगुलिकः । 
यहा द्वितीया-तमर्थ परिमुख“ शब्दे से कततति अर्थ मे इस सूत्र से यथाविहिति 


परगूवहतीय ठक्‌ प्रत्यय है / पकवत्‌ द्‌” के रथान मेँ इक्‌“ अदेश अग को आददद्धि ओैर 
अश के अकार का लेप लेता है, 


परिपरखम्‌ / यहा एरितो मुखि परिमुखम्‌ कुगतिप्रादयः” (२।२ ८८) से 
ग्राहि-समात है परिः युख/ परिमुख तु । परिर्ृखम्‌- मुख के सामने । 
प्रयच्छति-अर्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) 
(१) प्रयच्छति गर्ह्यम्‌ ।३०। 
प०वि०-प्रयच्छति क्रियापदम्‌, गगर्ह्यम्‌ २।१। 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रयच्छति ठक्‌ गर्ह्यम्‌ । 
अर्थः- तदिति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रयच्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्थ गर्ह्य चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-द्विगुणं प्रच्छति-द्वैगुणिकः । द्विगुणार्थ प्रयच्छतीत्यर्थः । त्रिगुणं 
प्रयच्छति-त्रैगुणिकः ¦ द्विगुणार्थ त्रिगरुणार्थं च धनप्रदानं गर्ह्य मन्यते । 

आर्यभि7 काः अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थे ्रातिपरकि ते (भरयच्छति) अच्छि 


श्रत कटता है अर्थ मे' यथाविहित (क्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता दै (गम्‌) जे हितीया-समर्थ 
है यदि कह गह्य=तिन्दनीम हो 

` उकाण-नो द्विगुण (दरगना। करने के लिये धन प्रदान करता ठै कह-दैगुणिक । जो 
द्विगुण (तिगरुना) करने के लिये धन प्रवात करता है कह-वरगुणिक । यहा द्विगुणः त्रिगुण शब्दे 
हण तथा त्रिुण के लिये र्थे गे टै। द्विगुण (दमुना) जौर त्रिगुण (निगु) करते के तिमे 
धन प्रदान करना गाह्=तित्दतीय माना जाता दै, 


निद्ि-दगुणिकः । दिगुण+^अमूरटक्‌ । दैगुणू+इके । दैगुणिकःु । दैगुणिकः । 
यहा ितीया-समर्थ द्विगुण" र्दे से प्रयच्छति=पदान करता है अर्थ मेः तथा र्लं 
अर्थं अभिधेय मेँ इत्‌ सूत्र से यथाविहित प्रागुकहतीय क्‌ ' अत्यय है / पर्ववत्‌ ठ्‌" के स्थाने 
मेँ इक्‌“ अदेश अग को आवितुद्धि ओर अग के अक्र का लोप होता ठै, 
ष्ठन्‌+ष्टच्‌-- 
(र) कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठनृष्ठचौ ।३१। 


परऽवि०-कुसीद-दषौकादशात्‌ ५।१ ष्ठन्‌-ष्ठचौ १।२। 

स०-एकादशार्था दश इति दगौकादशाः । कुसीदं च दौकादशाश्च 
एतेषां समाहारः कुसीददषैकादशम्‌, तस्मात्‌-कुसीददषौकादशात्‌ (कर्मधारय 
गर्भितसमाहारदन्द्रः) । ष्टन्‌ च ष्ठच्‌ च तौ ष्टनृष्ठचौ (इतरेतरयोगदरनदरः) । 

अनुऽ-तत्‌, प्रयच्छति, गर्धम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कुसीददौकादशाभ्यां प्रयच्छति ष्टनष्ठचौ गरम्‌ 

अर्थः-तद्‌ इति दितीयासम्थाभ्यां कुसीद-ददौकादशाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रयच्छतीत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्य ष्ठन्‌-ष्ठचौ प्रत्ययौ भवतः, यद्‌ द्वितीयासमर्थं 
गर्ह्य चेत्‌ तद्‌ भवति । 

कृसीदम्‌=वृद्धिः। कुसीदार्थं द्रव्यं कुसीदमित्युच्यते । 'एकादशार्था 
दश इति दकैकादशाः” इति समानाध्रिकरणतत्पुरुष- ¦ संख्याया अल्पीयस्या०' 
इति दशशब्दस्य पूर्वनिपातः । "दौकादशात्‌" इति सूत्रे निर्देशादेवाकारः 
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समासान्तो भवति । अतो वाक्यमपि अकारान्तमेव भवति-दषौकादशान्‌ 
प्रयच्छति । 

उदा०- (कुसीदम्‌) कुसीदं प्रयच्छति-कूसीदिकः । स्त्री चेत्‌- 
कूसीदिकी । (दरौकादशाः) दष्ौकादशान्‌ प्रयच्छति-दश्चैकादशिकः । स्त्री 
चेत्‌-दक्लैकादश्िकी । 

अगर्यमि7कार अर्व (तद्‌) श्तीया- तमर्थे (कूरीद-द्जैकादशात्‌) कुरीद ओर 
दैकादश पतिपरिक से (परयच्छति) प्रदान करता है" अर्थं मे यथास्य (ष्टन्‌-ष्टचौ) 
ष्ठन्‌ ओर ष्ठद्‌ अत्यय होते है । (र्यम्‌) फो द्वितीया-समर्थे है यदि वह ग्य -रिन्दनीय ले। 

कुतीद का अर्थ दधि है/ कुरी के लिये जो द्रव्य छै उते कुसीद नहते ्ै। यह 
तवर्थ मेतत्‌ शब्द का प्रयोग ढै । एकादश (९) के किये जो दश (१०) मुय है न्दे 
वैकादश" कठते है! 

उदा०- (कुकी कुलीद-=व्याज के लिये जो धन देता है क्ह-कुरीरिके (्रूर्खोर) । 
यि स्त्रीह तो-कुरीरिकी । (दशैकादश) जो एकादश गुद्राओं के लिथे दश गुप्रये देता है 
कह-दौकादशिक / यरि स्री लो ले-दङैकादशिकी/ 

सिद्धि- (१) कुीदिकः । कुकीद+जमू्‌+्ठन्‌ / कुरीद्इक । कुठीदिक+सु । 


यहां द्वितीया-समर्थ कुलीरे ग्द से प्रयच्छति अर्धे इत सूर से ष्टन्‌ प्रत्यय 
है । पूववत्‌ द्‌” के स्थान मे इक्‌" आदेश ओर अगर के अकार का लोप होता है। मत्यय 
के भित्‌ होने से किद्गौरादिभ्यश्च' (ॐ /8 । २) पर स्त्रीत्व-तिवक्ना मे ङीम्‌ प्रत्यय होता 
ठै-कुतीदिकी । त्यय के नित्‌ होन से भिनत्यादिरनित्यस्‌' (६ १/९) से आद्युदात्त स्वर 
लेता है-कुसीदकः। 

(२ दशैकाटशिकः । हाः द्वितीया समर्थ दजैकादश" शब्द से प्रयच्छति अर्थ मे 
ष्ठच्‌” प्रत्यय है । त्करीत्व-विवक्षा मे पूर्वकत्‌ ङीम्‌ प्रत्यय होता है-दशैकादशिकी / त्यय के 


विडो खः कुसीद (व्याज) पर धन देना तथा ‰) ९८ के लिये ‰०) रु देना 
फणिनि के कराले मे गर्य~तिन्दनीय था, 


उञ्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) 
(१) उञ्छति ।३२। 
पण्वि०-उज्छति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४८३ 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उन्छति ठक्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उच्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । भूमौ पतितस्यैकैकस्य कणस्योपादानमुच्छ 
इत्युच्यते । । 
उदा०-बदराण्युञ्छत्ि-बादरिक: । ्यामाकिकः । 


आयिः काः अर्द (तद्‌) द्वितीया-समर्े ऋतिपदिक ते (उच्छति) उच्छति शरुमि 
पर पडे हये एक-एक कण को चुगता है" अर्थ मे (ठक्‌) यथाविष्ित उक्‌ अत्यय लेता है / 


उदा०- कौ कदरे को चृग्ता टै वह-कादरिक / को शफामाक-सायक अन्नकििष 
करो बगता है कह-ण्यायाकिक + 


सिन्दि-कादरिकः / कदर+शस्‌+ठक्‌ । कादर्‌+टक ८ कादरिकु / कादरिकः । 
यहां द्वितीया-समर्धं कदर" ग़ब्द से उज्छति अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित 
प्रागुव्हतीय ठक्‌” अत्यय &ै/ एूकव्त्‌ ट्‌" के स्यान मे इन्‌" आदेशः अग को आपिद 
ओर अगर के अकार का तग होता है। देसे ठी-स्यामाकिकः। 
रक्षति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) रक्षति ।३३। 
वि०-रक्षति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, रुक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रक्षति ठक्‌ । 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रात्तिपदिकाद्‌ रक्षतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-समाजं रक्षति-सामाजिकः । सानिवेशिकः | 


अयश षाः भर्थ- (तत्‌) द्वितीयाः- समर्य प्रातिपदिक ते (रस्ति) रतिर 
करता है अर्थ मे (ठक्‌) याविल्ति ठक्‌ मत्य होता है! 


उदा०-जो सराज-माणव समूह की रक्षा करता है क्ह-सामानिक। जो 
सनिवेश= समुदाय की रका करता है कह-सानिवेशिक / 


४८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 
तिदि-सामानिकः । समाज+अम्‌णठक्‌। सामाजृहकः । सामाजिकममु । पामानिकः। 
यहा दवितीया-समर्थ त्रमाज” शब्द से रक्षति अर्थ म फथाविहित प्रागृवहतीय ठक्‌' 
म्रत्यय है । छेष कार्य पुर्ववत्‌ है / 


करोति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितेम्‌ (ठकः)- 

(१) शब्ददर्दुरं करोति।३४। 
परऽवि०-शब्द-दर्दुरम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) । करोति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते 
अन्व्यः-तत्‌ शब्ददर्दुराभ्यां करोति ठक्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां शब्ददर्दुराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 

करोतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (शब्दः) शब्दं करोति-शब्दिको वैयाकरणः । {दर्दूरम्‌) 
दर्दुरं करोति-ददुरिकः कुम्भकारः । 
आर्यभाक2 र्थ (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (शब्ददर्दुरम्‌) श्न्द जीर द्र 
प्रातिपदिको' से करोति-~करता दै८वनाता है अर्थ मेँ यथाविहित (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हेता है । 


उदा०- (शब्द) जो शब्द कनाता है वह-शान्दिक वैयाकरण / जो दर्दुर=षड़ा 
बनाता है वह-दारदुरिक कस्भक्षरे / 

विद्धि- णान्दिकः / शब्द+अम्‌ठक्‌ । श्द्क / श्ान्दिकन+सु / शन्दिकः । 

यहं द्वितीया- समर्थं शब्द" प्रातिपदिक से करोति-अर्थ मे इसे सूत्रे से यथाविष्टित 
शरगृ्हतीय ठक्‌" प्रत्यय है / शेष कर्य परक्वत्‌ है । ठेते ठी- दारिकः । 


हन्ति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) पक्षिमत्स्यमुगान्‌ हन्ति ।३५। 
पऽवि०-पक्षि-मत्स्य-ममान्‌ २।३ (पञ्चम्यर्थे) हन्ति क्रियापदम्‌। 


स०-पक्षी च मत्स्यश्च मृगश्च ते पक्षिमत्स्यमृगाः, तान्‌- 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४ 
अनु०-तत्‌, रक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- त्‌ पफश्षमत्स्यप्रोभ्ये हन्त ठक्‌ \ 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यः पक्षिमत्स्यमृगेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो 


हन्तीत्यस्मन्न् यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । अत्र स्वरूपस्य पर्यायवाचिनां 
तदुविषठोषवाचिनां च ग्रहणमिष्यते | 

उदा०- (१) पक्षी । पक्षिणो हन्ति-पाक्षिकः । (पर्ययः) शकूनीन्‌ 
हन्ति-शाकुनिकः (तद्विशेष) मयूरान्‌ हन्ति-मायूरिकः । तित्तिरान्‌ 
हन्ति-तैत्तिरीकः। 

(२) मत्स्यः । मत्स्यान्‌ हन्ति-मात्स्यिकः। (पर्यायः) मीनान्‌ 
हन्ति-मैनिकः । (तदूविशेषः) शफरान्‌ हन्ति-शाफरिकः। शकलान्‌ 
हन्ति-शाकुलिकः । 

३) मरगः। मृगान्‌ हन्ति-मार्गिकः । (पर्यायः) हरिणान्‌ हन्ति- 
हारिणिकः । (तद्विशेषः) सूकरान्‌ हन्ति-सौकरिकः। सारड्गान्‌ हन्ति- 
सारङ्गिकः । आरण्याश्चतुष्पादो मुगा उच्यन्ते । 

अयः क7ॐ अर्य (तत्‌) क्ितीया-सयर्थ (पक्िमत्स्यतगान्‌) पछी मत्स्य मग 
परालिपदिकोः से (हन्ति हन्ति-मारता ह अर्थ मे (ठक्‌) यथाविषित ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
यहा स्वरूगु प्रवथिवा्ी ओर तदृतिशेषककी शब्दो का ग्रहण क्रिया जता 8 

उदा०- (‰ पछी / जो पक्षको को मारत ठै कछ-फाक्िक (चिनार) / (प्यधि) 
जो शकुतिफोः को मारता है वल्-शाकुतिके (विङीमार) । (तद्विशेष) जे मरूुर-मोर को 
मारत है कह-मापरूरिक (भोरमार)। जो तित्तिर-तीलये को मारता है क्ह-तैत्तिरिक 
(तीतरमाट्‌) । 

(२/ मत्स्व ८ को मत्स्य मछछतियो को मारता है वह-मास्स्यकं भकलीमार) । 
(प्याय) को मीन को सारता है वह-वैिक (शलीमार) / (तदृतिषेष। के एफट~खेटी 
चसकीली मछलि्ो को मारता है वह-छाफरिक / को शकुल=सोरा मछलियो' को मारता है 
वह-गाकरुलिक। 

२ प्रग । जो प्रगों को मारता है वह-मागिकि। (पयि) जो हरिणो को मारता 
ठै कह-हारिथिक (हरिणमार) । (तद्षिशेष) जो सूकर~सूअरो को सारता है वह-सौकरिक 
(भरमार) ^ को सारङ्ग=चितककरे रिणो को मारत है क्ह-सारङिगक। कौपाये 
जली जानवर शग कलते है। 


४८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 

तिदि-फकिकः / पकिनू^णस्‌ “ठक । एषह । पाक्षिक+सु / पाक्षिकः । 

यहं द्वितीया-समर्थे "चिन्‌ ' के शब्दे ते हन्ति-अथं में ययाविहित प्रगृक्हतीय उक्‌” 
प्रत्यय है। एकवत्‌ ठ्‌" के स्थान में दक्‌" अदेशः अग के आदिदद्धि ओर नस्तद्धिते 
(६।४८।९४४) से ऊम्‌ के टि-मग (इन्‌) का लोप होता है। देच ही-मैनिकः आदि। 


तिष्ठति-हन्ति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 

(१) परिपन्थं च तिष्ठति ।३६। 
पछवि०-परिपन्धम्‌ २।९१ च अव्ययपदम्‌, तिष्ठति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌, हन्ति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ परिपन्थं तिष्ठति हन्ति च ठक्‌। 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ परिपन्ध-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिष्ठति 
हन्तीति चार्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-परिपन्धं तिष्ठत्ि-पारपन्धिकषश्चौरः । परिपन्थं हन्ति- 
पारिपन्थिकश्चौरः | 


अर्य भिका अर्थ (तत्‌) द्वितीया-तसर्थ (परिपन्थम्‌) पएरिपन्थ शब्द से 
(तिष्ठति ठहरता ठै (ब) ओर (हन्ति) सारता है अर्थ से (उक्‌) यथाविषहित ठक्‌ प्रत्यव 
होता है। । । 


उका०-जो एरिएन्श (भार्ण को घेरकर) वैठा रहता है वह- फारिपन्थिक चौर । को 
परिपन्थं (भर्ग पर चलनेवाले को) मारा दै वह-फारिपन्थिक चौर । 

िद्धि-फारिपन्यिकः । एरिपन्थ^अम्‌+ठक्‌ । फारिपन्धूटक / पारिगन्थिकतु। 
फरिष्न्थिकः । 

यहां दितीया-समर्थ पएररियन्थ" शब्द ते तिष्ठति ओर हन्ति अर्थं मे इत सूत्र ते 
यथाकिहित' ग्रगृवहतीय ठक्‌ अत्यय है / शेष कार्यं मूकवत्‌ है । 


यिो खः (2 पररिपन्थ शब्ट मे अपपरिबिहिरम्ववः पञ्चम्या" (२ (१ ।१२) 
ते अव्ययीभाव तमात है-फथः फरि इति- फररिन्यम्‌ / अव्ययीभावश्च (¢ /९ ८४९) ते 
पररिपन्थ' शब्द अव्यय है / यहा पररि" एव्ट अपथरी वजनि" (१ ।४८,८८) ते कर्मना 
है/ जो पन्या (गग) को छोडकर कैठ रहता है क्ठ- पारिपन्थिकः" कलयता है / 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४८७ 

(र/॥ शटिपन्थ' शब्द मैः कूगतिमाद्यः” (२/२ १८) से ऋदि-समात कीटो 

सकता ढै । पन्थानं एरि इति परिपन्थम्‌ ( जो पन्था (माग) को सक ओर से पेरकर कठा 

रहता है क्ह- शररिपन्थिकेः कातरा है । अधवा जो एरिपन्थः=एन्था को तय करनेवाले लोगो 
को सारता है व्ह-फासिपन्विक (चोर) होता है। 


धावति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) माथोत्तरपदपदव्यनुपद धावति ।३७। 

पण्वि०-माथोत्तरपद-पदवी-अनुपदम्‌ २।१ (पन्चम्यर्थ) धावति 
क्रियापदम्‌ । 

स०-माथ उत्तरपदं यस्य तद्‌ माधोत्तरपदम्‌, माधोत्तरपंदं च पदवी 
च अनुपदं च एतेषां समाहारो माधो त्तरपदपदव्यनुपदम्‌, तत्‌- 
माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌ (बहु्रीहिगर्भितसमाहार्न््रः) । 

अन्वयः-तद्‌ माथोत्तरपदात्‌ पदव्यनुपदाभ्यां धावति ठक्‌। 

अर्थः- तद्‌ इत्ति द्वितीयासमर्थाद्‌ माथोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पदवी-अनुपदाभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां धावततीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ 
प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (माथोत्तरपदम्‌) दण्डमाथं धावति-दाण्डमाधिकः । शरुल्कमाधं 
धावति-शौल्कमाधिकेः ।! (पदवी ) पदवीं धावति-पादविकः । (अनुपदम्‌) 
अनुपदं धाठति-आनुपदिकः । माधचब्दः पथि-पर्थायः । 

अयसि खाॐ अर्थ- (तत्‌) हितीया-समर्थं (भाोक्तरपदपदव्यनुपदम्‌) माथ शब्द 


उत्तरपदवाले आतिपदिकि ते तथा पदवी ओर अनुपद प्रातिपदिक से (धावति) नैतत है" 
अर्थ मे (ठक्‌ यथाविषित ठक्‌ प्रत्यय छोता दै। 


उदा०-(भाोत्तरण्द/ जो दण्डमाध {मिरल पथ) पर दौडता है क~ दाण्डमाधिक । 
जो श्रुल्कमाध (शुल्क के एध) पर गौडता है क्ह-गरील्कमाधिक । (पदवी) ज पदवीमर्ग 
पर दौडता है क्ट-फरदकिकि। (भतुफद) को अनुपद~फीके-फीछे दौटता है कल-आनुपविकर । 

विद्धि- दाण्डमाशिकः । दण्डमाय+अम्‌ठंक्‌ / दाण्डमाधतहइक । दाण्डगाधिक+यु । 
दाण्डमाथिकः । 
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यहा द्वितीया-समर्थ दण्डमाध" ब्द से धाठति अर्थ में दम चतर से यथाविलिति 
प्राग्वतीय ठक्‌" प्रत्यय है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है । देते ही- शौल्कमायिकः आपि । 

विशोकः (?/ दण्डमाय-यहा माय शब्द पथिन्‌" का प्ययिकाची है । म्यते 
विलोज्घते गन्तरभिरिति मायः / दण्डाकारो साय इति दण्डमाथः । दण्ड के समान जो 
तरल माध (गाग) है कह दण्डमाथ“ कात है / शुल्कस्य माथ इति शुल्कमाथः । शुल्क 
(भिड़े) का जो माथ (भर्ग) है कह शरल्कमाथ" शेता है अधात्‌ जित पर गाड़ी आरि का 
भाड़ा देकर चलना पडता है । 

(२/ अनु्दमर- पदस्य पश्चात्-अनुपदम्‌ / पट्=पैर का तिशिन। पैर के निशान 
के परीछे- फटे अनुपदं / यहा अव्ययं विभक्ति” (२ १/६) से पश्चात्‌ अर्थ मे अव्ययीभाव 
समास है / अव्यकीभावश्न ¢ (९ । 29) से अनुपदम्‌” शब्द अव्यय है । 
ठञ्‌+ठक्‌- 

(२) आक्रन्दाट्टञ्‌ च ।३८। 
पऽवि०-आक्रन्दात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌, धावति इति चानुवर्तते । 

-तद्‌ आक्रन्दाद्‌ धावति ठन्‌ ठक्‌ च । 

अर्थः-तद्‌ ईति द्वितीयासमर्थाद्‌ आक्रन्दशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
धावतीत्यस्मिन्नर्थे ठञ्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति । आक्रन्द्यते आर्तैराहूयते 
इति आक्रन्दः, आर्तानामयनम्‌ (शरणम्‌) उच्यते । 

उदा०-आक्रन्दं धावति-आक्रन्दिकः . (ठम्‌) । आक्रन्दिक: (ठक्‌) । 
स्त्री चेत्‌-आक्रन्दिकी | 

उआर्यभि7क्ाड मर्य (तत्‌) द्वितीया समर्य (आक्रन्दात्‌) आक्रन्द एातिषदिक से 
(धवति दौज्ता है अर्थं मे (उ्‌। ठम्‌ (च) जीर (उक्‌) ठक्‌ अत्यम होते है । आर्तदुःखीजन 
जिसे शरण के तिये एुकारते उस स्यान को आक्रन्द" कहते है । 

उका०-जो आक्रन्द (-आत्तलिय) की ओर दीडता है यह-आक्रन्दिक (ठज्‌] । अक्रत्विकि 
(ठक्‌) । यदि त््रीढो तो-अक्रन्दिकी। 

सिद्धि- (2) आक्रन्दिकः / आक्रन्द+अम्‌+ठम्‌ । आक्रन्दा+ह्क । आक्रन्दिक । 
आक्रौत्कः। 

यहा द्वितीया-समर्थे आक्रन्द" शव्द से धावति अर्थ में इस सुतर से उन्‌" प्रत्यय है। 
पुर्ववत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आदिवुद्धि ओर अग के अकार का लोप होता है। पटा 
भित्यादिनत्विम्‌" (६ ।९।९ ४ से आद्युदात्त स्वर होता दै-आाक्रन्दिकः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४८६ 

(२/ माक्रन्दिकः / यहा आक्रन्द" शब्द से पर्ववत्‌ उक्‌" अत्यय है / यषा {कितः 

(६ /१ (४६२) तै अन्तोदात्त स्वर टोता दै-आक्रन्दिकः + स्तरीत्व-विवक्षा नें शिङ्ढाणक्” 
(४/१ ,९५॥ से ऊीपए्‌' प्रत्यय होता दै-जकरन्दिकी। 


गृहणाति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) पदोत्तरपदं गृहणाति ।३६। 
प०विऽ-पदोत्तरपदम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) । गृणाति क्रियापदम्‌ । 
स०-पदम्‌ उत्तरपदं यस्य तत्‌ पदोत्तरपदम्‌, तत्‌-पदोत्तरपदम्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पदोत्तरपदाद्‌ गट्णाति ठक्‌। 

अर्थः-तद्‌ इति हितीयासमर्थात्‌ पदोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गृह्णातीत्यस्मिननर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-पूर्वपदं गृट्णाति-पौर्वपदिकः । उत्तरपदं गृह्णाति- 
ओत्तरपदिकः । 


आ7र्यम7 काः अर्य (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (पदोत्तरपदम्‌) पद न्द उत्तर मेह 
जिसके उस प्रातिपदिक ते (गह्णाति) ग्रहण करता है अर्य मे (ठक्‌) यथाकिहित उक्‌ प्रत्ययं 
होता है, 


उदाण-जो पूर्वपद को ग्रहण करता है कह-फक्पदिक । जो उक्तरण्द क ग्रहण 
करता है क्ह-ओैक्तर पदिक / 


विद्धि- पौवपिदिकः । पूवपव^जम्‌रठक्‌ , पी्वहक ॥ वौरवपदिकमसु । पौवपिदिकः । 
यहा दितीया-समर्थ षद“ शव्द उत्तरपदकाते धूक्द " शब्द से णाति अर्थ मेह 
त्र ते यथाविित ्रगूवहतीय ठक्‌" अत्यय है + पर्ववत्‌ दृ" के स्यान मे इक्‌" अदेश अग 
को आदिद्धि ओर अ के जकार का लोप होता है / देहे ही-मौत्तरयदिकः । 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(२) प्रतिकण्ठार्थललामं च ।४०। 


परवि९-प्रतिकण्ठ-अर्थ-ललामम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्ध) च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-केण्टं कण्ठं प्रति इति प्रतिकण्ठम्‌ । प्रतिकण्ठं च अर्थश्च 
ललामश्च एतेषां समाहारः प्रतिकण्ठार्थललामम्‌, तत्‌-प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ 
(अव्ययीभावगर्भितसमाहारदन्द्रः} । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌, गृहणाति इति चानुवेतति । 

अन्वयः-तत्‌ प्रतिकण्ठार्थललामेभ्यश्च गृह्णाति ठक्‌ 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यः प्रतिकण्डार्धललामेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यश्च गृह्णातीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रतिकेण्ठम्‌ ) प्रतिकण्ठं गृद्णाति-प्रातिकण्ठिकः । (अर्थः) 
अर्थं गृह्णाति-आर्धिकः । (ललामः) ललामं गृह्णाति-लालामिकः। 

अर्यमन का अर्थ- (तत्‌) द्वितीया- तर्ये (भरतिकण्छर्यललानम्‌) प्रतिकण्ठ अर्थ 


तताम प्रातिपविको से (च) भी (गृह्णाति) ग्रहण करता है अर्थ मे (उक्‌) यथाविलिति ठक्‌ 
अत्यय होता है । 

उदा०- (प्रतिकण्ठ) खे प्रिकण्ड--समस्त कण्ठ को ग्रहण करता हे वह-प्रातिकिक / 
(अर्थ) जो अर्थ=धन को ग्रहण करता ठै कह-गधिकर / (ललाम जो लताम=श्रूषण को 
रहण करता है कह-लालोानिक। 


िद्धिः प्रातिकण्ठिकः । प्रतिकण्ठ+^अम्‌+ठक्‌ । प्रातिकण्ठू+इक । प्रातिकण्ठिक+तु । 
आतिकण्ठिकः ! 

यषा द्वितीया-समर्थे श्रतिकण्ठ” आतिफदिक ठे गृट्णाति अर्थं मे इत सूत्र 
यथादिहित प्रागूव्हतीय ठक्‌" त्यय है । पूर्ववत्‌ अग के आदकिद्धि ओर अ के अकारक 
तोप छता है। देते ही-आर्थिकः, लालामिकः । 

चरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) धर्म चरति ।४१। 

पणवि०-धर्मम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) चरति क्रियापदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ धर्माच्चरति ठक्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ धर्मशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्य- 
स्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । अत्रे चरतिरासेवा (पौनःपुन्यम्‌) 
गृह्यते, नानुष्ठानमात्रम्‌ । 
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उदा०-धर्म चरति-धार्मिकः । 


उतरार्यभः वाड अर्थ (तत्‌) दितीया-समर्थ (धमम्‌) धर्म प्ातिपरिक से (चरति) 
कार-बार आचरण करता है अर्थ मे (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-जो धर्म का पुनःपनः आचरण करता है क्ह-धार्निक । 

विद्धि-धार्मिकः । धर्म^अम्‌+ठक्‌ । धा्मुडक। धािक्सु । धामिकः। 

या द्वितीया-सभर्थ धर्म" शब्द ते चरति अर्थ मे यश्ानिलित अरणूक्हतीय ठक्‌" 
प्रत्यय ठै । एकवत्‌ अ को अष्छिदधि ओर अग के अकार्‌ का छतोक होता डै। 


एति-अर्थप्रत्ययविधिः 
ठटन्‌+ठक्‌- 
(१) प्रतिपथमेति ठंश्च ।४२। 

परवि०-प्रतिपधम्‌ अव्ययपदम्‌ (द्वितीयार्थ), एति क्रियापदम्‌, ठन्‌ १।१ 
च अव्ययपदम्‌। 

स०-पन्थानं पन्धानं प्रति इति प्रतिपथम्‌ (अव्ययीभावः) । 

अनु०- तत्‌, ठक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्‌ प्रतिपथम्‌ एति ठन्‌ ठक्‌ च । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रतिपथशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
एतीत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रतिपथम्‌ एति-प्रतिपधिकः (ठन्‌) । प्रातिपथिकः (रक्‌) 1 


आरर्यमाष्ाॐ अर्थ- (तत्‌) दितीया- समर्थ (भतिपथम्‌। मतिपथ पआतिपदिक से 
(एति) आप्त करता है अर्थ मे (न्‌) ठन्‌ (च) ओर (क्‌) यधाकिहित ठक्‌ प्रत्यय लेता है / 

उक्र०-जो ्रतिप्रथत्येक मार्य (कलु स्थलः अक्रा) क्रो प्राप्त करता है 
वह-अतिपधिक (ठन्‌) । ्रातिएधिक (ठक्‌) । 

सिद्धि-(‰) परतिपयिकः । प्रतिपथः+अम्‌+ठन्‌ । प्रतिपधू+इके । प्रतिपधिकमु । 
प्रतिपथिकः । 

यहा द्वितीया-समर्थ अतिपः" शब्द से एति अर्थ मे इत सूत्र से ठन्‌" त्यय है। 
पर्ववत्‌ ठ्‌” के स्यान मे इक्‌ ' अदेश जौर अगि के अकार कालोप लोताहै। परत्ययके तित्‌ 
हने से न्नित्यादिर्नित्यम्‌" (६ ।९।९२) से आचयुदात्त स्वर लेता ई-अतिपथिकः । 
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(२ प्रातिपथिकः । यहा पूर्ववत्‌ श्रतिपथ" छन्द से ठकू“ प्रत्यय है । किति च 
(८२९८ ते अगि को आद्िद्धि ह्लेती है। प्रत्यय के कित्‌“ होने से कितः 
(६ /१ (६२ से अन्तोदात्त स्वर लेता है- प्रातिपथिकः । 


समवैति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) समवायान्‌ समवैति ।४३। 


पण्वि०-समवायान्‌ २।३ (पञ्चम्यर्थे) समवैति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्‌ समवायेभ्यः समवैति ठक्‌ । 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यः समवायवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समवैतीत्यस्मिन्तर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 


समवायान्‌" इति बहुवचननिर्देशात्‌ तद्वाचिनः शब्दा गृह्यन्ते । 
समवायः-समूहः । समवैति-आमत्य समवायस्यैकेदेशी भवतीत्यर्थः । 


उदा०-समवायं समवैति-सामवायिकः । भामाजिकः । सामूहिकः । 
सान्निवेशिकः । 


उ यभि7षाॐ र्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (लमकायान्‌) समकाय~समूहवाची 
आतिप्रिको से (तमवैति) अकर समवाय का एक अग बनता है अर्थ मे (ठक्‌) यधाविहित 
ठक्‌ प्रत्यय हता है, 


उद्ा०-जो छमकाय का आकर एकदेश (एक भाग) बनता है क्ल-सामवायिक । जो 
समाज मानव तथ का आकर एक देश बनता है वंह-सामानिक । जो सयू क अकर एक 
देश बनता है वह-सामूष्ठिक । जो सन्िवे्लमुदाय का आकर एकदेश बनता क 
कह-सालिवेशिक । 


किद्धि-सामकायिकः । समवाय+अम्‌+ठक्‌ / सामावायृ्‌+इक । सारकाधिकन^सु / 
सामवापिकः । 


यहः द्वितीया-समर्थ (मवाय" शब्द से समवैति अर्थ मे इस चत्र ते यथाविहिति 
प्राव्हतीय उक्‌” प्रत्यव है । पर्वत अ को आदितद्धि ओर अग के अकार कालेपहोता 
है एेचे ही-सामाजिकः आदि! 
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ण्यः- 
(२) परिषदो ण्यः ।४४। 

पर्वि०-परिषदः ५।१ ण्यः १।१। 

अनु०-तत्‌, ठक्‌, समवायान्‌, समवैति इति चानुवतति । 

अन्वेयः-तत्‌ समवायात्‌ परिषदः समवैति ण्यः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ समवायवाचिनः परिषत्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समवैतीत्यस्मिन्नर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परिषदं समवैति-पारिषद्यः । 


आर्या खाः अर्थ- (तत्‌) दितीया-समर्धं (समवायान्‌) ससवायकाची (परिषदः) 
परिषद्‌ प्रातिपदिक से (समवैति) अकर उसका एकदेश (भाग) कनता है अर्थ मे (ध्यः) 
ण्य प्रत्यय होता ड, 


उक०-सो परिषद किद्रत्‌-सभा का आकर एकदेश कनता है कह- पारिषदः । 
सिद्धि-फारिषद्यः / गरिषद्‌^अम्‌ःण्य / एरिषद^य । फरिषद+चु / पारिषदः । 
यहां द्वितीया- समर्थ समकायकादी णरिषत्‌" शब्द ते समवैति अर्थ मे इस सूत्र से 
ण्य" प्रत्यय टै। तद्धितेवष्वचामादेः” (७ ।२ (९७) सै अग को आद्िद्धि हेती है । 
विशेष परिषद- चरण (वैदिकः विद्यापीठ) के अन्तग्ति एक प्रकार की 
विद्रत्सभा जो उच्चारण ओर व्याकरण सम्वन्धी नियमो क निश्चय करती क्षी ओर जिसे 
शाका के ग्राठ आदि के विषयमे भी क्चिार लेता था (एाणितिकालीन भारतवर्ण प २९११ / 


ण्य-विकल्पः- 
(३) सेनाया वा।४५। 

प०वि०-सेनायाः ५।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, समवायान्‌, समविति, ण्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ सेनाया समवैति वा ण्यः । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ सेना-गरब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समवैतीत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ण्यः प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाविहितं ठक्‌ 
प्रत्ययो भवति । 


उदा०-सेनां समवैति-सैन्यः (ग्यः) । सैनिकः (ठक्‌) । 


४६७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आयम फॐ अर्य-(तत्‌) द्ितीणा-समर्थ (सनाया सेना प्रातिपदिक से (समवैति 
आकर उसक्रा एकदे नना है अर्थ मे (का) विकल्प से (ष्यः) प्रत्यय लेता है जर पक्ष 
में (ठकू) यथाविहित ठक्‌ उत्यय होता है । 


उदा०-जी सेना में आकर उका एकदेश वनता है क्ह-तैन्य (ष्य) । पतैतिक 
(ठक्‌ । 

सिद्धि-2/ सैन्यः । सेना+अम्‌+ण्य। पैन^य । दैन्यम^सु । सैन्यः । 

यहां हविकीया-समर्थं ठेना" शब्द से समवैति अर्थ मे इस सूत्र से श्य” प्रत्यय है । 
र्वव्ठ्‌ अग को आदिति ओर अगर के आकार क्रा लेप लेता है। 


(२ सैनिकः । या पर्वे सेना" छब्द ते विकल्प-पक्ष मे ठक्‌" प्रत्यय है। शेष 


कर्य मूकवत्‌ ङ 
पश्यति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) सज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ।४६। 

पणवि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ ललाट-कुक्कूट्यौ २।२ (पञ्चम्यर्थे) । 
पश्यति क्रियापदम्‌ । 

सं०-ललाटं च कुक्कुटी च ते लताटकूक्कर्यौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) ¦ 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ ललाट कूक्कूटीभ्यां पश्यति ठक्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमथभ्यिं ललाटकुक्कृटीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
पश्यतीत्यस्मिन्र्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 
उत्र संजञोग्रहणं सेवकविशेषे भिक्षुविशेषे चार्थ नियमार्थं क्रियते । 

उदा०- (ललारमू) ललाटं पश्यति-लालाटिकः सेवकः । (कुक्कुटी) 
कुक्कुटी पश्यति-कौक्कुटिको भिक्षुः (संन्यासी) । 

-आर्यभि7क75 अर्य- (तत्‌) द्ितीथा-समर्यं (ललाटकुक्कुट्यौ) ल्ट ओर कूक्कुटी 
आतिपदिकों ते (पश्यति) देखता ठै अर्थ मे (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ मत्यय होता है 
(पिजायाम्‌) यदि वा सज्ञा अर्थं की प्रतीति हो / या सेक्क-विशेष ओर भिश्यु-विशिष 
(कन्यसी) अर्थ मे सज्ञा-ग्रहण किया गयादौ ठ अर्थम नही, 

उदा०- (ललाट) जो स्वामी के तलाट को देता है वह-लाताटिक सेवक / 
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संक अगे मेते दुर से ललाट (माथा) दिखा्ह देता ठै ८ यहा ललाट -देशनि से सेक्क 
क स्वामी के कर्यो मे उपस्थित 7 होना लक्षित किया गया है / जो सेक्क स्वामी के कर्यो 
मे उपरिथित नर्ही छोता है दुर से स्वामी के ललाट को देकर इवर-उधर हे नाता है कह 
लालाटिक" सेवक कात है। 

(हक्कुटी) जे कक्कुटी {र्णी केरे देखता दै क्ह-कौक्कुटिक भिरं (न्यारी) । 

यहा कुक्कुटी शब्द से कुक्कुटी करा कठना अभिप्रेत है अध्‌ जितने त्थान गें 
कुक्कुटी कैठती है उतने स्थान एर छी चलते समय जो अपनी दृष्टि को समित रसता है 
इधर-उधर नहीं देखता है व्ह कौक्कु्टिक स्यात कटाता है । 

किद्धि-लालाटिकः । ललाट +^अमू^ठक्‌ । ललाट्‌+इक । ललाटक । लालाटिकः । 

यहा द्ितीया-समर्थ ललाट " शव्द से सक्नाविेए (सिक्क) अर्थं अभिधेय मे टस सूत्र 
ते यथाविहित ्रागूवेहतीम छक" प्रत्यय है । पूकवद्‌ अगर को आिकद्धि ओर अग के अकार 
का लोप शेता है। ठेते ही-कौक्कुटिकः । 


धर्म्य-अर्थप्रत्ययविधि; 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) तस्य धर्म्यम्‌ ।४७। 
पण्वि०-तस्य ६।१ धर्म्यम्‌ १।१। 
अनु०-रक्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य प्रातिपदिकाद्‌ धर्म्य ठक्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ धर्म्यमित्यस्मिन्तर्थे 
यथाविहितं रक्‌ प्रत्ययो भवति । 
धर्मः-अनुवृत्त आचारः । धर्मादनपेतम्‌ धर्म्यम्‌ । न्याय्यम्‌, आचार- 
युक्तमित्यर्थः । धर्मपथ्यर्थन्यायादनपत्ते' (४ ।४।९२) इति यत्‌ प्रत्ययः । 
उदा०-शुल्कणटालाया धर्म्यम्‌-शौल्कशालिकम्‌। आकरिकम्‌ । 
आपणिकम्‌ । गौल्मिकम्‌। 
गर्यमाख7ऽ अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ प्रातिषदिक सै (धर्म्यम्‌) न्याय्य अर्थे 
मे (उ्क्‌। यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय ठोता है। 
धर्म-अनुक्त कचा / धर्म से जौ पृथक्‌ न ठो कह धर्म्य~न्याय्य्‌ आचारयुक्त । 


धर्म्य" शब्द मेः धमपिध्यर्थन्यायादनपेते" (४८५९२) से अनपेत (अद्ूर्‌) अर्थ मे थत्‌“ 
प्रत्यय है । 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायीप्रवचसलम्‌ 
उदा०-ुल्कशाता का जो धर्म्य है कह-एौल्कग्नालिक । आकर (छजाता) का नो 


धरस्य है वह-आकरिक । आपण (कान) का फो धर्म्य है क्ह-आपणिक । गुल्म (कत) को 
जो धर्म्य वह-गील्मिक। 


सिद्धि- खौल्क्यालिकम्‌ / शरुल्कश्णालाः-ठस्‌/^उक्‌ । ए्रौल्कणालू(इक । शौल्क- 
शालिक । शरील्कशातिकम्‌ । 


यहा एष्ठी-समर्थं शरुल्कगाला“ शब्द ते धरम्य्याय्य (उचित देय) है अर्थ मे इस 
सूत्र से यथाविहित प्रागृव्हतीय उक्‌" प्रत्यय है । शेष कर्य पुक॑वत्‌ है । एसे ही-आकरिकेम्‌ 
आदि। 


अण्‌- 
(२) अण्‌ महिष्यादिभ्यः।४८ । 

पणवि०-अण्‌ १।९ महिषी-आदिभ्यः ५।३। 

स०-महिषी आदिर्येषां ते महिष्यादयः, तेभ्यः-महिष्यादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, धर्म्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य महिष्यादिभ्यो धर्म्यम्‌ अण्‌ 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो महिष्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
धर्म्यमित्यस्मिन्तर्ैऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-महिष्या धर्म्यम्‌-माहिषम्‌ । प्राजावतम्‌ इत्यादिकम्‌ । 

महिषी । प्रजावती । प्रलेपिका । विलेपिका । अनुलेपिका । पुरोहित । 
मणिपाली । अनुचारक । होतृ । यजमान इति महिष्यादयः। 

उप्र्यभिखाड अर्थ- (तस्य) वष्ठी-समर्थ (पलिष्यारिभ्यः) महिफी आदि प्रातिपविकों 
से (ध्यम्‌) धर्मयुक्त आचार अर्थ में (अणू) अयू शत्य होता है। 

उक०- महिषी (रानी) का जो धर्म्फ-धमयुक्त आचचार है वह-माहिष / प्रजावती 
के जो धर्म्य है वह-प्राजावत इत्यादि । 

सिदि- माहिषम्‌ । महिणी+उस्‌+अण्‌ । माहिषू+अ। माहिषः+सु । माहिषम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ भषटिफी" शब्द से धर्म्य अर्थं मे इस सूत्र से अग्‌" प्रत्यय है। 


र्वक्‌ अग करो आदिवद्धि ओर अग के इकार का लोप लेता है। देते ली-माजाक्तम्‌ 
आरि। 
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अञ्‌- 
(३) ऋतोऽञ्‌ ।४६। 
पण्वि०-ऋतः ५।१ अन्‌। 
अनु०-तस्य, धर्म्यम्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-तस्य ऋतो धर्म्यम्‌ अन्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ ऋकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
धर्म्यमित्यस्मिन्नर्थैऽन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पेतुर्धरम्यम्‌-पौत्रम्‌। उदगातुर्धर्म्यम्‌-ओद्गात्रम्‌। 
अर्यमा खाऊ अर्य- (तस्य) रष्ठी-लमर्थं (छतः) ऋकारान्त प्रातिपृरिक से 
(धर्म्यम्‌) कर्मयुक्त आचार अर्थ मे (अज्‌। अच्‌ प्रत्यय हता है 


उदा०-फीता ब्रह्मा) का जो धर्म्यनधर्मयुक्त आचार कै क्ड-पौत्र। उद्गाता 
ऋत्विक्‌ का मो धर्म्य है कह-ओीद्गात्र। 


पिद्धि-फोत्र्‌ । पोत्डस्‌+अन्‌ । पौत्+अ। णौत्रतु। पौतम्‌। 

यहा षष्टी-समर्घु ऋकारान्त भरोत" ब्द से धर्म्य र्मे इत सूत्रे अद्‌" 
प्रत्यय है पूर्ववद्‌ अ कौ आलििद्धि ओर इको कणचि" (६ (१७६) से अग के ऋकार 
को यण्‌-अदेश (र्‌) हेता है ८ देसे टी-ओौट्गात्रम्‌ । 

अवक्रय-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) अवक्रयः \५०। 

पणविण०-अवक्रयः १।१। 

अन्‌०- तस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ अवक्रयष्ठक्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवक्रय इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

“वाणिज्यार्थं तैलधान्यादिकं देशान्तरं नयताऽस्मिन्‌ शुल्कस्थाने 
प्रतिभारमेतावद्‌ देयमिति तेद्‌ देश्ञाधिपतिना यत्‌ कल्पितं सोप्वक्रयः पिण्डक 
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इत्युच्यते” (पदमञ्जरी) । ननु अवक्रयोऽपि धमम्यमेव ? नैतदस्ति-लोकषीडया 
धमतिक्रमेणापि अवक्रयो भवति | 

उदा०-शुल्कशालाया अवक्रयः-शौल्कशालिकंः । आकरिकः । 
आपरिकः । गौल्मिकः । 

आर्या काॐ अर्थ- (तस्य) पव्ठी-समधं आतिपदिक ठे (अवक्रयः) कर-ग्ररन 
अर्थ मेः (उक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है। 


काणिज्य के लिये तैत, धान्य आदि द्रव्य देशान्तर में ले जानेकाते व्यापारी को इव 
शरुत्क~स्याने (चुगी॥ सें परति-मण इतना कर (दक्स) देनाहै जोकि उत देके राजा 
द्वारा निशित किया गाया है कह सशि अवक्रय (पिण्डक कटाती दै । यहा अपना द्व्य देकर 
ही अपना द्रव्य स्वीकार्य ढोता है इतरलिये यह अवक्रय" कता दै अवक्रय भी धर्म्यी 
है 2 नरी लेक पीडा की भावना से एकं धर्म के अतिक्रमण से भी अवक्रय होता है अतः 
अवक्रय ओर धर्म्य अथं पधक्‌-परथक्‌ है/ 


उदा०- शरुल्कशाला का जो अवक्रय है वह-पल्कणालिक । आकर (छजाना} को जो 
अवक्रय है वेह-आकारिक / आपण (दरकान्‌) का जो अक्क्रय है कह-अपणिक। गुल्म 
(जिंगल) क्रा जो अवक्रय है क्ह-गौत्मिक / 


सिद्धि- शौल्कशालिकः । यहा षष्ठी-समर्थ श्ुत्कन्छाता' छब्द से अव््रय अर्थम 
इत त्र से ययाप्रिहित प्रागृवहतीय ठक्‌ * प्रत्यय है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । देसे ही-आकरिकिः 
अआदि। 

अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- (पण्यम्‌) 
(१) तदस्य पण्यम्‌ ।५१। 

पणवि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ पण्यम्‌ १।१। 

अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वेयः-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य ठक्‌ पण्यम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थं पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
पणितुमर्हम्‌-पण्यम्‌ ¦ 

उदा०-अपूपाः पण्यमस्य-आपूपिकः । शाष्कुलिकः । मौदकिकः । 
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अआयश्मिकप्रः अर्या (तट्‌) प्रथमा-समर्थे प्रातिपदिक से (अस्य) इतका अर्थ मेँ 
(ठक्‌) गयातिलित ठक्‌ प्रत्यय लेता कै (पण्यम्‌) जो प्रथमा-समर्थे है यदि पण्य 
व्यवहार्य दव्य हो / 

उदा०-अपुप (मालस्य) है एण्य इसके गह-अयुपिक । शष्कुलि (परी) है पण्य 
सकी यह -शाष्कुलिक । सोदक (लद) है पण्य इसके यह मौद्रिक, 

िद्धि-मार्पिकः । अपु^जत्‌+ठक्‌ । आपुरू^टक । आपुपिकनु । अपुपिकः । 

यहा प्रयमा-समर्थ (षण्यकावी) अपय " छब्द रे अस्य (इसका) अर्थ मे इस सूत्र से 
यावित आगूक्हतीय ठक्‌ प्रत्यय है, पूववत्‌ अ को आद्िद्धि ओर अ के अकारक 
तलोप होता है! 
ठञ्‌~ (पण्यम्‌) 

(२) लवणाट्ठञ्‌ ।५२। 

पण०्वि०-लवणात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 

अनु०-तद्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ लवणाद्‌ अस्य ठन्‌ पण्यम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थाल्लवण-एब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे ठञ्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-लवणं पण्यमस्य-लावणिकः । 

आयिः खा अर्थः (तत्‌) पथमा-सर्थ (लवणात्‌) तकण पालिफदिक से (त्य) 
इसका अर्थं मे (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय होता है (ण्यम्‌) जो पथमा-समर्थे है यहि वह पण्य ले। 

उदा०-लकण (गमक) है पण्य इतका यह-लाकणिक (क्रमक का व्यापारी) । 

सिद्धि-लाकेणिकः । लकवग+सु+ठम्‌ / लाकणृ-इक । लावणिकु। लावणिकः । 

यहा प्रथमा समर्थ पण्यकाकी लकण ” शब्द से अस्य (इतका) अर्थे मे ल्त सूत्र से 
ठज्‌" प्रत्यय है । मुर्व्त्‌ अग को आदितद्धि ओर अग्र के अकार क तोप होता है मत्यय 
क जित्‌ होने से भ्नित्यादिनित्यिम्‌" (६ १५९ ४ से आद्रुदा्त स्वर लता है-लाकणिकः। 
यह ठक्‌ * प्रत्यय का अपवाद है! 
ष्ठन्‌- [पण्यम्‌] 

(३) किशरादिभ्यष्ठन्‌।५३। 
पण०्वि०-किशर-आदिभ्यः ५।३ ष्टन्‌ १।१। 
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सण-कि्ार आदिर्येषां ते किशरादयः, तेभ्यः-किशरादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ किशरादिभ्योऽस्य ष्ठन्‌ पण्यम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः किशरादिभ्यः प्राततिपदिकेभ्योऽस्येति 
घष्ख्यर्थे ष्टन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं पप्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 
किंशरादयः शाब्दा गन्घविशेषवाचकाः सन्ति] 

उदा०-किशरं पण्यमस्य-किशरिकः । स्त्री चेत्‌-केशरिकी । नरदं 
पण्यमस्य-नरदिकः । स्त्री चेत्‌-नरदिकी इत्यादिकम्‌ | 

किशर । नरद । नलद । सुमङ्गल । तगर । गुग्गुलु ।! उश्नीर । 
हरिद्रा । हरिद्रायणी । इति किश्चारादयः । ¦ 

उकरयभा काऽ अर्थ- (तत्‌ उथमा-समरयं (किणरारिभ्यः) किशर-आरि प्रातिपरिकों 


ठे (अस्य) इसका अर्थ मे' (ष्टन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय लोता है (पण्यम्‌) जो प्रथयालयर्थ है यादि क्ह 
पण्य हो । किशर आदि शव्द गन्धविशेण के काचक है! 

उदा०-किशर (गन्धविषेण) है एण्य इसका यह-कि्ारिक यदिस्त्री ले 
तो-किणरिकी । नरद (शन्धविशेष) है पण्य इतका यह-नरदिक / यि स्कर ले तो-नरत्की। 

सिद्धि-किशरिकः । किगर^सू+्ठन्‌ । किर्‌+ङ्क । किशरिक^सु । किणरिकतः । 

यला ्रथमा-समरथु पण्यकाची किर ' शब्द से अस्य (हतका) अर्थ मे इस सत्रते 
ष्ठन्‌" अत्यय है। ठस्येकः” (७ /२/५०) से ठ्‌" के स्यान मे इक्‌“ अदे ओर 
यस्येति च” (६ ।४/१४८) ते अग के अकार का लोप लेता है । मत्य के षित्‌ देनेसे 
विद्गौ रादिभ्यङ्च' (४/१ । २.2) से स्रीत्व-दिवक्षा गे ऊक्‌" प्रत्यय लेता है-किशरिकी। 
त्यय के तित्‌ हने से नित्फािर्नित्यम्‌' (६ ११९४) से आद्ुदात्त स्वर लेता है-किञचरकिः। 
ठरे ही- नरदिकः, नरदिकी आदि । 

गिदड्ो षऽ किर आति गन्धर्व्यो के व्यापारी मह्माजनो को शान्धी' कलते कै / 


ष्टन्‌-विकल्पः- {पण्यम्‌} 
(४) शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ ।५४। 
 पठवि०-णलालुनः ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुव्तति । 
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अन्वयः-तत्‌ शलालुनोऽस्यान्यतरस्यां ष्ठन्‌ पण्यम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ एलालु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ट्यर्थे विकल्पेन ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यक्षे च ठक्‌ प्रत्ययो भवति, पक्ष 
च ठक प्रत्ययो भवति यत्‌ प्रथमासमर्थं पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-शलालु पण्यमस्य-शतालुकः (ष्टन्‌) । स्त्री चेत्‌-शलालुकी । 
शालालुकः (ठक्‌) । स्त्री चेत्‌-शलालुकी । 

उतग्यभाषाः अर्थ (तत्‌) अधमा-समर्थ (शलालुनः॥ गलात्ु आतिपदिक से 


(अस्य) इसका अर्थं मेँ (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से (ध्ठन्‌) ष्टन्‌ प्रत्यय होता है ओर प्ल 
ठे (ठन्‌) यथाविलित टक्‌ प्रत्यय होता है (पण्यम्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह पण्य हो 


उदा०-खलालु (देक्दार क्र सुगनिधित पष्प) 2 पण्ये इसका पह एलाघ्रुक (ष्टन्‌। । 
यदिस्क्रीहे ते एतातुकी। ठक्‌-पक्च मे-लात्ुक / यदि स्री हो तो छलालुकी। 


विद्धि- (९) गतादुकः । शतादुगसु+ष्टन्‌ । णलातु+के । ज्लाुक सु । शलालुकः । 

यहां अथमा-सयर्थु पृण्यकाची शलालु" शब्द ते अत्य (इसका) अय मे इत सूत्र से 
ष्ठन्‌" अत्यय है । इदुदुक्तान्यत्‌ कः” (७ ८३/५९) प्रे ठ्‌" के स्यान कू" अदेश छेत 
है । अत्यय के षित्‌ लने से पिद्णौरादिभ्यण्च" (८ 1१ । #/ से स्त्रीत्व-विवश्ना में जीष्‌ 
अत्यय होता कै- गतातुकी । 


२ अलातुकः ( यां शलालु" छनः रे विकल्प पक्ष मेः यथातिहित परागूव्हतीय 
ठक्‌“ प्रत्यय है! स्त्रीत्व-विवा में रिड्गिणक०” (2/९ ९५) रो ॐ्‌“ प्रत्यय होता 
है-शतालुकी । 


यथाविहितम्‌ (ठक)-- (शिल्पम्‌ कौशलम्‌) 
(५) शिल्पम्‌।५५। 

वि०-शित्पम्‌ १।९। 

अनु०-तत्‌, अस्य, सुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य एक्‌, शिल्पम्‌ । 

अर्थः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति, षत्‌ प्रथमासमर्थं शिल्पं चेत्‌ तद्‌ भवति । शिल्पम्‌-कौशलमित्थर्थः । 

उदा०-मृदद्गवग्दनं शिल्पमस्य-मार्ददधिगिकः । पाणविकः । वैणिकः. | 
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उगर्य7 षाॐ अर्थ (तत्‌) प्रथमा-ममर्थ आतिपरिक तरे (अस्य) इसका अर्थ में 
(ठक्‌॥ यथाविषहित ठक्‌ प्रत्यय लेता है (शिल्पम्‌) जो अथमा-समर्थ है य॒दि कह शिल्य= 
कौशल हो । 


उदा०-गृदद्ग (बुर) बजाना शिल्प क्रौशत ठै इसका यह-माददिगक । पणवे 
(छ्मेटा ढोल) बजाना भित्य है इसका य-फाणतिकि / कीणा (कीन) क्जाना भिल्प है इसका 
यष्ठ-वैथिक / 

तिद्धि-मार्वङ्िगकः । प्रदद्ग^मुठर्‌ । माद्र हक । मार्ददिगक+सु । माठेङगकः । 

यहा प्रथमा-तमर्थ शिल्पवाची शृङ्ग "शब्द तै अस्य (इतका) अर्थं मे यथाविहित 
आगूवहतीय ठक्‌ * प्रत्यय दै / पुकवत्‌ ओ को आदिकद्धि ओरं अगर के अकार का लोए हेत 
है/ एवे ही-फणविकः, वैणिकः । 
अण्‌-विकल्पः- {शिल्पम्‌-कोशलम्‌) 
(६) मङ्डुकञ्जरादणन्यतरसयाम्‌ ।५६। 
पऽ्वि०-मडडुक-अर््रात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-मद्डुकं च अर्खमरं च एतयोः समाहारो मइ्डुकञ्र्रम्‌, 
तस्मात्‌-मड्दूकञर्खरात्‌ (समाहारद्न्द्रः) । 

अनुऽ-तत्‌ अस्य, शिल्पम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ मद्डूकटा्हराभ्याम्‌ अस्यान्तरस्याम्‌ अण्‌। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासम्धभ्यां मड्डुकञर्राभ्याम्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे 
विकल्पेनाऽण्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्धं शिल्पं चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (मड्डुकम्‌ } मड्डुकवादनं शिल्पमस्य-माइडुकः (अण्‌) । 
माड्डुकिकः (ठक्‌) । (्र्रम्‌ ) सर्शरवादनं शिल्पमस्य-ार्खरः (अण्‌) | 
्ार्मरिकः (ठक्‌) । 

अयसि अर्य (तद्‌) तथमा-तमर्थं (गद्टुकर्राध्वाम्‌) मदक कर 
प्रतिषि से (अस्य) इसका अर्य मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अणू) अण्‌ मरत्यय लेता 
है ओर पर्न में (ठक्‌) ययातिलित ठक्‌ प्रत्यय होता है (शिल्यम्‌। मो प्रधमा-समर्थ है यदि 
कह भिल्पदो। 

उदा०- (महक मङ्डुक (मरू) बजाना शिल्प दै इसका यह-माङ्डुक (अण्‌) । 
माङ्डुकिक (उक्‌, । (रर) डर (शम) कजाना शिल्प है इसका यह-छार्लर (अणु) / 
सा्ीरिक (ठक्‌) । 


चतुथध्यायस्य चतुर्थः पादः ५०३ 
विद्धि-(£/ माड्डुकः । मङ्डुकनसुअर्‌ । माङ्डुक्‌+अ । माड्डुकः । माड्डुकः । 
यहां प्रथमा-समर्थु शिल्प्काची मूक" शब्द अस्य (इसक्य) अर्थ मे इस सूत्र से 
अण्‌" प्रत्यय है / पूववत्‌ अगर को अदिविद्धि ओर अग के अकार का लोप लेता है, 

२ माड्डुकिकः । यहा पूर्वोक्त भद्टुक" श्ष् से तिकल्प पक्ष ने' यथाविश्ित 
परगुक्हतीय ठक्‌" प्रत्यय है / ओष कर्य पर्ववत्‌ है । देसे ही-सारिः, जारिः । 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) - {प्रहरणम्‌ शस्त्रम्‌} 

(७) प्रहरणम्‌।५७। 
वि०-ग्रहरणम्‌ १।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक्‌ प्रहरणम्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति षष्ठ्यर्थे यथविहितं 

ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ भवति, ग्रहियतेऽनेनेति 
प्रहरणम्‌-आयुधमुच्यते । 
'उदा०-असिः ग्रहरणमस्य-आसिकः । प्रासिकः । चाक्रिकः ¦ धानुष्कः । 
आर्यमि7 षा अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-पमरथ मातिपरदिक से (अस्य) इसका अर्थ में 


(ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय छोता दै (रहरणम्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह प्रहरण 
शस्तो 


उदा०-अ्षि (तलवार) ह ्रहरेण इसका यह- आश्विक । प्रास (भाल) है प्रहरण 
इसका यषह-म्रातिक । चक्र है प्रहरण इसका यह-घाक्रिक । धनुर्‌ है प्रहरण इसका वह 
धानुष्क । 

सिद्धि-‰/ आक्िकः । अतिरदु+ठक्‌ / आत्‌+₹क । िक+सु / आकतिकः । 

यला अ्थमा-सम्थं उहरणकाकी अवि" छब्द से अस्य (उसका) अर्थ मे यथानिहित 
्राग्वहतीय उक्‌ “ प्रत्यय है / गुकवत्‌ अग को आदत्िद्धि ओर अग के इकार क्रा लेप हेता 
है/ एते ठी-मपतिकः, चाक्रिकः / 

(२ धादुष्कः । धनुर्‌ सुःठक्‌ । धानुः+क । धानुषू+क । धानुष्कः । 

यां मरथमा-समर् प्रहरण विदेवाची धनुः ' शब्द सो अस्य (हतका) अर्थ में इत 
तर से यथाविषित ग्रगूवहतीय ठक्‌ ' परत्यम है / इदुपुक्तान्तात्‌ कः“ (७।२ ५8 सरे द" 


के त्थान मेक" अश लेता है! इणः षः (८।३।३९) से. क्तर्जजीय को षत्वे 
हेता कै, 
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ठञ्‌+ठक्‌- {प्रहरणम्‌ शस्त्रम्‌] 
(८) परश्वधाट्ठज्‌ च।५८। 

पऽविऽ-परश्वधात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- तेत्‌, अस्य, ठक्‌, प्रहरणम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्क्यः-तेत्‌ परश्वधाद्‌ अस्य एन्‌ ठक्‌ च प्रहरणम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ परश्वध-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे ठम्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-परश्वधः प्रहरणमस्य-पारश्वधिकेः (ठञ्‌) । पारश्वधिकः 
(ठक्‌) । 


उग्र जर्य-(तत्‌) एथमा-समर्थं (परस्पधात्‌) परश्वध प्रातिपदिक 
(अस्य) इसका अर्थे गे (ठम्‌) ठन्‌ (च) ओर (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय लेतः 8 । 

उदा०- पर्व (कुठर) हे श्रहरण=लरिथयार इसका यह- फारण्वधिक (ठम्‌) । 
प्रारए्वधिक (ठक्‌ । 


सिद्धि- पारश्वधिकः । परख्वध^मु+ठक्‌ । परारश्वध्‌+^हक । एारण्कधिक+सु / 
पारणए्वधिकः / 


यही प्रथमा-समर्णु प्रहरण -किशेयककची परश्वध ' शब्द से अस्य (हतका) अर्थे मे 
ठञ्‌" प्रत्यय है/ अत्यय के भित्‌ होने से न्नित्यादिनित्यस" (६ /१।९४८) से आदत्त 
त्वर शेता है- पारैवधिकः / ठक्‌-्रत्यय के प्रक्ष मे कितः” (६/३ ।१६३) ते अन्तोदात्त 
त्वर लेता दै-यारश्वक्षिकः ¢ ठम्‌ ओर ठक्‌ प्रत्ययान्त षद मे केके उयते स्वर का 
अन्तर होता है/ 
ईकक्‌- {प्रहरणम्‌ शस्त्रम्‌) 

(६) शक््ियष्ट्योरीकक्‌ ।५६। 
पऽवि०-शक्ति-यष्ट्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) ईकक्‌ १।१। 


सं०-शक्तिश्व यष्टिष्च ते शक्तियष्टी, तयोः-शक्तियष्ट्यो. 
इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 


अनु०-तत्‌, अस्य, प्रहरणम्‌ इति चानुवतते । 
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अन्वयः-तत्‌ शक्तियष्टिभ्याम्‌ अस्य ईकक्‌ प्रहरणम्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमथभ्यां श्रक्तियष्टिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यर्थे ईकक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (क्तिः) एक्तिः प्रहरणमस्य शाक्तीकः । (यष्टिः) यष्टिः 
प्रहरणमस्य-याष्टीकेः | 

आ यशि7ष्ाॐ अर्थ-(तत्‌) अ्थमा-समर्थ (शक्तियप्ट्योः) लम्ति ओर यष्टि 
आतिगरतिकिं से (अस्य) इसका अर्थ गे (कक्‌) इकक्‌ प्रत्यय होता है (प्रहरणम्‌) को 
ग्रथमा-तमर्थ है यदि कह प्रहरण~दहधिपार ल्। 

उदा०- (शक्ति) गन्त भाला है शह्टरण ठसक यह-छ्रनक्तीक । (धष्टि) यष्टि लाटी 
दै प्रहरण इतका यष्ट-याष्टीक / 

शिद्धि- शाक्तीकः । शक्ति+पु+टंकक्‌ / एाफ्त्‌+क । एक्तीक+यु । णाक््तीकः । 

यहा प्रणमा- समर्थ उहटरणविशेएकाची शक्ति ' शन्द से अस्य (ठसका) अर्थे गे' इत 
यत्र मे इम्‌" त्यय है। किति च" (८/२/८) से अग को अद्धि ओर 
यस्येति च (६। ८१८८ से अग के इकार का लोए़ द्नोता है / पेते ही-याष्टीकः + 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- {मतिः=बुद्धिः) 
(१०) अस्तिनास्तिदिष्टम्‌ मतिः 1६०। 
प०्विऽ-अस्ति-नास्ति-दिष्टम्‌ १।१ (पञ्चम्यर्थे) मति; १।१। 
स०-अस्तिश्च नास्तिफ्च दिष्टं च एतेषां समहा रोऽस्तिनास्तिदिष्टम्‌ 
(समाहा रद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ अस्तिनास्तिदिष्टेभ्योऽस्य ठक्‌ मतिः । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्योऽस्तिनास्तिदिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठयर्थे यथाविदितं ठक्‌ प्रत्थयो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ मतिश्चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (अस्ति) परलोकोऽस्तीति मतिरस्य-आस्तिकः ¦ (नास्ति) 
परलोको नास्तीति मतिरस्य-नास्तिकः ¦ (दिष्टम्‌) दिष्टम्‌=दैवमस्तीति 
मतिरस्य-दैष्टिकः । अत्र अस्तिनास्तिशब्दौ निपाततौ वर्तते, न क्रियापदे । 
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उऋरयस्िखाः जर्य- (तत्‌) प्रथमा-स्र्थ (अत्तिनास्तिषिष्टम्‌) अस्ति, नास्ति, 
दिष्ट आतिपदिको से (अस्य्‌) इसक्म र्थ मे (ठक्‌) यथा विहित ठक्‌ त्यय होता है (गतिः) 
जो प्रथमा-समर्थ है यदि व्ह मलि-दृद्धि ले। 

उदा०- {अस्ति परलोक ठै देती मति है इसकी यल-आस्तिक। (नास्ति) 
परलोक नी है. ठेसी गति है इसकी यह-नात्तिक ‹ {दिष्ट दैक भाग्य है एसी मति है 
इसकी यह-दैष्टिक । या अस्तिः नास्ति नियात हैँ तिडन्त पद नटी 


सिद्धि-अस्ति+सु+ठक्‌ / आस्त्‌+इक । आस्तिक्य । आस्तिकः । 

यहा प्रथमा-समर्थ अह्ति' शब्द से अस्य अर्थ मे तथा मृति अर्थ अभि्ेय मे इस 
त्र से यथाविहित प्रागृक्छतीय ठक्‌" प्रत्यय है । पूववत्‌ अग को आदि्द्धि ओर अग के 
इकार का लेप होता है। टे ह्ी- नास्तिकः, दैष्टिकः। 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)-- {शीलम्‌-स्वभावः) 

(११) शीलम्‌।६१। 

विऽ-शीलम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-पत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक्‌ शीलम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रयमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं शीलं चेत्‌ तद्‌ भवति । ्ीलम्‌-स्वभावः। 

उदा०-अपूपभक्षणं जीलमस्य-आपूपिकः ¦ शाष्कुलिकः । मौदकिकः । 
भक्षणक्रिया तद्विशेषणं च शीलं तद्धितवृत्तावन्तर्भवति । 

आर्यो षाॐ अर्य- (तत्‌) प्रधमा-समर्थे प्रातिपदिक से (अस्य) इसका अर्थम 
(ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है (शीलम्‌) जे प्रथमा-समर्थं है यटि कह शील 
स्वभावे हो / 

उदा०-अगुभक्षण (ध खाता) शीत है इतका यह-अृरिक । शष्कुलि-भक्षण 
(ररी खाना शील है इका यह-णष्कुलिक । मोदक-भस्ण (तङ खाना) छील टे इसका 
गह-मौदकरिक । भक्षणक्रिया ओर उसके विष्ेषण शील" का तद्धितकत्ति में अन्तभवि लो 
जाता है। 

सिद्धि -माुपिकः । अपृप^सु+ठक्‌ । आटय्‌+इक । आयुपिक+ु । आरपिकः । 

यहा उथमा-तमथं अपूप" शब्द से अस्य अर्थ मे तथा शील अर्थ अभिधेय में इत 
सूत्र से यकाविलित अगृक्टेतीव ठक्‌“ प्रत्यय है / एकवत्‌ अग को आििद्धि जर अगर के 
अकतार का लोग होत टै । देसे ही- जास्कुलिकः, फौदकिकः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५०७ 
णः- {शीलम्‌-स्वभावः) 
(१२) छत्रादिभ्यो णः ।६२। 

प०वि०-छत्रादिभ्यः ५।३ णः १।१। 

स०-छत्रम्‌ आदिरयेणं ते छत्रादयः, तेभ्यः- छत्रादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, शीलम्‌ इति चानुपतति । 

अन्वयः-तत्‌ छत्रादिभ्योऽस्य णः शीलम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यश्छत्रादिभ्यः पर।तिपदिकेभ्योऽस्थेति 
षष्ठ्यथ णः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं शीलं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-छत्रमिव जीलमस्य-छत्रः । बुभक्षा ीलमस्य-वौभुक्षः, 
दूत्यादिकम्‌ । 

खतरे । बुभृक्षा । शिक्षा । पुरोह ¦ स्था । चुरा ! उपस्थान । ऋषि | 
कर्मन्‌ ! विश्वधा । तमस्‌ । सत्य । अनृत । शिबिका । इति छत्रादयः । | 

अर्या जर्था- (त्त्‌) भथया-समरथं (चप्रादिभ्यः) छत्र-आदि आरतिमिक से 


(अस्य) इतका अर्थ से (णः) ण प्रत्यय होता है (छलम्‌) जो श्रथमा-समर्थे है यदि वह 
शील हो 


उदा०- छत्र (दर) के समान छील है इतका यह-चत्र (शिष्य) / बूभृषा-लाने की 
इच्छ है स्का इसका यह- कौभृके / 


लिद्धि- छत्रः । छक्र^मु+ण। दयक"अ। व्मत्^सु। छ्मत्रः। 

महा प्रणमा-तमर्थं छत्र" शब्द ते अत्य अर्थ मे तथा शीत अर्थे अभिधेय में हस सत्र 
पे ण" प्रत्यय है! पूववत्‌ ऋ को आददद्धि ओर अग के अक्रार का लेय लता है, एते 
ही-नौभुसः आरि। 

विरे वं (2) क़्शिकाकार फ जयादित्य ने यहा छत्र" शब्द की व्याख्या मे 
लिखा है- छदनादावरणाच्छतम्‌ गरल्कार्येष्ववहितस्तच्छिद्राकरणप्ररत्तश्छत्रणीलः 
शिष्यश्छात्रः 1” अथात्‌ छत्र" खादना (अकरण) के कारण छत्र कटाता है । ग्ज को 
कायो मे लगा दओ है एकं उसके चिप्र (वष) के अवरण मे प्रतत हुआ च्करसीत शिष्य 
छात्र" कटाता ह / 

(२) महाभाष्यकार प्तन्जति यछा छत्र" एन्य की व्याल्या मे लिखते कैः शकि 
मस्यच्छत्रधारणः शीलं स छत्रः ? किञ्चातः ¢ राजृपरुे पराप्नोति । एव तरत्तरण्दलोपोऽत्र 
द्रष्टव्यः / तमिव छत्रम्‌ / गुरण्छकम्‌ / गरुणः शिष्यञ्छ्तवन्छाद्यः / शिष्येण च 
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गरुश्छक्रक्त्‌ परिपाल्यः /” अधात्‌ क्या छत्र श्ारणे करना जिसका शील (स्वभाव) है 
वह- छात्र कात है 2 इरसे क्या दोण आता है 2 राजपुरुष अर्थे सें यह अत्यय शाप्त होत 
है। अच्छा तो गा उत्तरपद का लोप समल्लना चालियि। चत्र के तमान कौ है क्ह-छर। 
गुर चत्र-छत्र के तमान लेता है / गह अपने शिष्य को छतर के समान आच्च्मदित एते ओैर 
शिष्य कृत का छत्र के समान एरिफलन करे। 


या महाभाष्यकार पतत्नलि का उक्त अर्य श्रेष्ठ होने से ग्राह्य है! 

यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१३) कर्माध्ययने वृत्तम्‌ ।६३। 

पर्वि०-कर्म १।१ अध्ययने ७।१ वृतम्‌ १1१। 

अनु?-तत्‌, अस्य, रक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक्‌, अध्ययने वृत्तं कर्म | 

अर्थः- तद्‌ इति प्रयमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थं यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थम्‌ अध्ययने वृत्तम्‌ अन्यत्‌ कर्म चेत्‌ 
तद्‌ भवति | 

उदा०-एकमन्यद्‌ अध्ययने वृत्तं कर्मस्यि-एेकान्यिकः । द्यन्यिकः । 
त्रेयन्यिकः । 

उरार्यम7सखाः जर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्य) इसका अर्थ मे 
(ठक्‌। यथाविहित ठक्‌ श्रत्यय होता हे (अध्ययने क्तं कर्मा} जो प्रथमा-तमधं है यदि क्ट 
वेदादि के अध्ययन गे कत्त उत्पत हुजा अन्य कर्म (किया) ले 

उका०्-जित छत्र का एरीक्षाकाल मे परठ करते समय एकाल्य-उन्य-एक अपपाट 
कूप स्खलनं (गलती) हो गया है कढ-देकात्यिक । फां अन्य शन्द अनीप्सित अर्थं का छोतक 
है । दकनय-के अन्य जगरठ रूप स्खलन लो गये ह ठ्यके यह.द्रैयत्यिक । व्यत्य-अन्य=अपफाठ 
कूप स्खलन हो गये ङ इतके य्-तरैयन्यिक । 

सिचि (१ एेकान्यिकः । एकान्य+सु+क्‌ ‹ एेकानयू ल्क । रेक्न्यिकम॑ु । 
एकान्यिकः । 

यहा प्रथमा-समर्थं एकरान्य" शब्द घे अस्य अर्थ मे अध्ययन में उत्पन्न अपाठ ह्य 
कर्म अभिधेय में इत सूत्र से यथाहि प्राग्क्हतीय ठक्‌ ' प्रत्यय है। पूववत्‌ अग को 
आद््िद्धि ओर अ के अकर कमर लोप लेता है, 


(२ दैवन्यिकः । यला न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तर ताभ्यामैच्‌" (।२।३) 
से एच्‌" आगम होता दै जादिष्दधि नष लेती है । णेव कायं एर्वे है । देते ही-तरैयन्यिकः । 
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ठटच्‌- 
(२) बह्चपूर्वपदाट्‌ठच्‌ ।६४। 

पऽवि०-बहच्‌ पूर्वपदात्‌ ५।१ ठच्‌ १।१। 

स०-बेहवोऽचो यस्मिस्तद्‌ बद्‌, बहच्‌ पूर्वपदं यस्य तद्‌ 
बहचुपूठपदम्‌, तत्मात्‌-बहच्‌पर्वपदात्‌ (बह्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, कर्म, अध्ययने, वृत्तम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तद्‌ बहच॒र्वपदाद्‌ अस्य ठच्‌ अध्ययने वृत्तं कर्म | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ बय्‌ पूर्वपदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे ठच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थम्‌ अध्ययने वृत्तम्‌ अन्यत्‌ 
कर्म चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-द्वादश्षान्यानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य-द्रादशान्यिकः । 
त्रयोदरान्यिकः । चलुर्दशान्थिकः। 

उगार्यभि7 व अर्थ- (तत्‌) मथमा-स्रमर्थे (बहच्‌-र्वपदात्‌) कूहुत अच्‌ है जिते 
उस पूर्वेप्दयाते आतिएटिक ते (अस्य/ इसका अर्थ मे (ठच्‌) ठद्‌ प्रत्यय लेता है (अघ्ययने 
वत्तं क्म# खो प्रथमा-तमर्थ है यादे वह वेदादि के अध्ययन मे कृत्त-उत्पन्न हज अन्य कर्म 
(क्रिय) हो। 

उदया०-द्ादणानय-कारह अन्य अत्पाठ रूप स्खलन रै इसके यह द्वादशान्यिक ॥ 
करयोदशान्य=तेरह अन्य=अपपाठ हप स्तन दै हसके य-त्रयोदशान्यिक । चतुर्दगान्य= चौदह 
अन्य=अपपाठ रूप स्खलन दै इसके यह-चतुरद्न्यिक / 


विद्धि- कादशान्यिकः ॥ द्वादशान्य+जस्‌+ठच्‌ / काद्ान््‌“इक्‌ । दरादश्ान्यिक+सु । 
द्वाद़्त्यिकः । 


यहा प्रथमा-तमथ, वच्‌ पूर्वपदवाले द्वादज्ान्य ' छब्द से अस्य अर्थ मे अध्ययन में 
उत्पन्न अपफाठ हए कर्मा अभिधेय मेँ इस सूत्र से उद्‌" प्रत्यय हे / पूर्वत्‌ ठ" के स्थान 
मे इक्‌“ अदि ओर अगि के अक्र को लेप लेता है/ देसे डी. त्रयोदशान्यिकः, 
चतुर्दश्यान्यिकः / 

अस्मे (चतुर्थी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठकः)- {हितं भक्षणम्‌) 
(१) हित भक्षाः ।६५। 
पण्वि०-हितम्‌ १।१ भक्षाः १।३। 
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अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । तद्‌ अस्मै इति चाग्निमसूत्रादनुकृष्यते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हितम्‌ अस्मै ठक्‌, भक्षाः 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मै इति चतुर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, थत्‌ प्रथमासमर्थं हितं चेत्‌, यच्च हितं 
भक्षाए्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अपूपभक्षणं हितमस्मै-आपूपिकः । शाष्वूलिकिकः । मौदकिकः | 
हितार्थो भक्षणक्रिया च तद्धितवृत्तावन्तर्भवति । 

उग्रया का भर्थ- (तत्‌) ्रथमा-समर्थ आलिपदिक से (अस्मै) इसके तिथे 
अर्थ मँ (ठक्‌) यथाठिषित ठम्‌ प्रत्यय होता है (हितम्‌) जे प्रथमा-समर्थ है कह लिति-लितकारी 
हो (भक्षाः) ओर जे हितकारी है भक्ष~लाना ले। 

उदा०-अपृपभक्षण (पडे खाना) इतके लिये तरिका है यह-अगूपिक । एष्कुलिभकषण 
(धरी खाना) इसके लिये हितकारी हे यह-गाप्कुलिक । मोदकभक्षण (लङ छाना) इतके 


लिये हितकारी ह यह-मौवक्तिकः / हित-अथं ओर भक्षणक्रिया का तद्ितत्त्ति मे अन्तभवि 
हो जाताहै। 

िदि-जाएतिकिः । अपुपममुनठक्‌ । जपुप्-हक । आपूपिकममु । आपूपिकः । 

यहा प्रथमा-समर्थु अरप ' श्न्द से अस्मै अथं में तथा हिति (भणण) अभिधेय मे 
हस रत्र से यथाविहित प्रागृदीव्यतीय ठक्‌ प्रत्यय है । पूरवक्त्‌ अगर को आद्छिद्धि ओर अग 
के अकार करा लोप छोता है। देसे ही- णाच्कुलिकः, मौदकिकः । 

विशेखः (2) यहा क्राथिकराकार फ जयादित्य ने तदू अस्य" पं की पृक्त 
अनु्त्ति मानकर सूत्रार्थं किया कहै^ का०~ शित्योगरे चतुर्थी वक्तव्या" (२/२ १) से 
हित” शब्द के योग में चतुर्णी विभक्ति लोती है । अतः उन्होने अस्य" इतत षष्ठीविभक्ति 
करा अस्यै" इस चतुर्थी विभक्ति मे विपरिणाम स्वीकार किया है 

२/॥ महाभाष्यकार पतञ्जलि ने गहा इस प्रकार से सूत्रपाठ स्वीकार किया ै- 
हितं भकास्तदस्मैः तत्यश्चात्‌- दीयते तियुक्तम्‌" (८/४ ।६६॥ । एता सूत्रपाठ करमे 
पर उक्त विभकति-विपरिणाम क्री आवश्यकता नही रहती है । अतः गह महाभाष्यकार को 
प्रमाण मानकर इत सूत्र का अर्थक्रिया याक 


यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- (नियुक्तं दीयते) 
(१) तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ।६६। 


प्वि०-तत्‌ १।१ अस्मै ४ ।१ दीयते क्रियापदम्‌, नियुक्तम्‌ २।१ 
(क्रियाविशेषणम्‌) | 
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अनु-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अस्मै ठक्‌, नियुक्तं दीयते । 

अर्थः- तद्‌ दति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मै इति चतुर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ नियुक्तं दीयते चेत्‌ तद्‌ 
भवति । नियोगेन=अव्यभिचारेण दीयते इत्यर्थः । 

उदा०-अग्रे भोजनमस्यै नियुक्तं दीयते-अग्रभोजनिकः । आपूपिकः । 
शाष्कुलिकः । 

आर्य षा5 अर्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थं प्रातिपदिक से (अस्यै) इसके लिये 


अर्थ मे' (ठक्‌) यथािहित उक्‌ प्रत्यय लेता दै (निरुक्त कीयते) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह 
तियुक्त (अवश्य) दिया जाताहै हो, 


उदा०-जग्र भोजन (तर्वप्रथम भोजन) इसके लिये अवश्य दमा नाता हे 
यष्ट-अग्रभोजनिक / जप भोजन (घडे का भोजन) इतके लिये अवग्रय त्यि जाता है 
यह-आपूषिक । शष्कुलि भोजन (रियो का भोजन) इसके लिये अवश्य शि जाता है 
यह-गराष्कुलिक । 


जक्-ठक घर ग्र उत्तम भोजन बनता दै तक-तन जिस शरेष्ठ किद्रान्‌ को अग्रभोजन 
कराया जाता ढै कड आग्रभोजतिक कलता है देते ली-आएुपिक आदि का भी अभिप्राय 
सम्ने। 


विद्धि-आग्रभोजनिकः । आ्रभोगनन^सू+ठक्‌ । जगभोर्‌+^ठक । आग्रभोजतिकर॑दु । 
आग्रभोजतिकः । 


यहा प्रथमा-समर्थ अग्रणोजन" छब्द से अस्मै" अर्थो मे तथा नियुक्तं दीयते' 
अवश्य दिया जाता है" इत अभिधेय मे इस सूत्र से यथाविहित प्रागृवहतीय छक“ अत्यय 
है / शेष कार्य पूकवत्‌ है । एेते की-भारुषिकः, शच्कुलिकः । 
टिठन्‌- {नियुक्तं दीयते} 

(२) श्राणामांसोदनादट्टिठन्‌ ।६७। 

पण्वि०-श्राणा-मांसौदनात्‌ ५।१ टिठन्‌ १।१। 

स०-मांसं च ओदनश्च एतयोः समाहारो मांसौदनम्‌ ¦ श्राणा च 
मांसौदनं च एतयोः समाहारः श्राणामांसौदनम्‌, तस्मात्‌-श्राणामांसौदनात्‌ 
(समाहार्न्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, अस्मै, दीयते, नियुक्तम्‌ इति चानुवतति ¦ 

अन्वयः-तत्‌ श्राणामांसौदनाभ्याम्‌ अस्मै टिठन्‌, नियुक्तं दीयते । 

अर्थः तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां श्राणामांसौदनाभ्यां प्रतिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्मै इति चतुर्थे टिठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं नियुक्तं दीयते 
चेत्‌ तद्‌ भवत्ि। 

उदा०- (श्राणा) श्राणा्स्मै नियुक्तं दीयते-श्राणिकः। स्त्री 
चेत्‌-श्राणिकी ¦ (मांसौदनम्‌) मांसौदनमस्मै नियुक्तं दीयते-मांसौदनिकः | 

केचिद्‌ विगृहीतादपि प्रत्ययमिच्छन्ति- मासिकः । ओदनिकः | 

गायस्व काढ अर्थ- (तत्‌ उथमा-समरथे (श्नाणयासौदनाध्याम्‌) श्राणा मासदन 
आतिपदिकों से (अमै) इसके लिये अर्थं मे (दिन्‌) टिठन्‌ त्यय लेता है (नियुक्त दीयते) 
को प्रथमा समर्थे है यहि केह नियुक्त (अत्श्य) दिया जातादै ले। 

उदा०- (श्राणा) श्राणा (भाजी) इसके तिये अवश्य ठी जाती है यह-श्राणिक । यदि 
त्री ठो ो-श्राणिकी। (माक्तोदन/ मात ओर ओदने (भात) इसे अवश्य दिया जाता ठै 
ग्रह-माखीदनिक / यादि स्रो तो-मसीदनिकी। 

कड कैयाकरण या विदरलीत से भी प्रत्यय चाहते ठै-माक इते अवश्य हिया जाता 
है य्ट- मासिक / कदन इसे अवश्य दिया नाता कै यह-ओदनिक। 

तिद्धि-श्राणिकः । श्राणारसुरटिठन्‌ / श्राणूरटक/ श्राणिकनसु / श्राणिकः / 

यहा गधमा-समर्थ श्राणा" शब्द से अस्मै अर्थं मे तथा तियुक्त दीयते" अभिधेय में 
इस सूत्र ते टिठन्‌ प्रत्यय है / प्रत्यय मे इकर उच्चारणार्थ हे / प्रत्यय के टित्‌" लेने से 
सत्ीत्व-विवक्षा मे टिङ्गण०” (> ९ १९५ से ङीए्‌ प्रत्यय लेता है-श्राणिकी/ ठेते 
ही- मासौ दनिकः, मासतौदकिकी आरि) 
अण्‌-विकल्पः- 

(३) भक्तादणन्यतरस्याम्‌ 1६८ । 
पऽविऽ०-भक्तात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-तत्‌, अस्मै, दीयते, नियुक्तम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ भक्ताद्‌ अस्मै अन्यतरस्याम्‌ अण्‌ नियुक्तं दीयते । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ भक्त-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्स 

इति चतुर्थे विकल्पेनाऽण्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
यत्‌ प्रथमासमर्थं नियुक्तं दीयते चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-भक्तम्‌ अस्मै नियुक्तं दीयते-भाक्तं गुरुकुलम्‌ (अण्‌) । 
भाक्तिकं गुरुकुलम्‌ (ठक्‌) । 

आ यिका अर्य (तत्‌) प्रथमा-सर्थ (भक्तात्‌) भक्त परातिपरिक ते (अस्मै) 
इसके लिये अर मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अणू) अय्‌ प्रत्यय लोतो ठै ओर पक्ष मे 
(ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है (निपुक्त दीयते) जो प्रथमा-समर्थ द कदि क्ह नियुक्त (अकषय) 
व्यि जातादै ले, 


उदा०-भक्त (अन्न) इतके निपे नियुक्त (अवश्य) दिया जाता है यह-भाक्त 
गृल्कुल (अण्‌।। शाक्तिक गुर्कुल (ठक्‌) । अभिपाय यह है कि कक भक्त (अन्न) का दाने 
किया जाता है तक गुरुकुल को अवश्य दिया जाता है / 


विद्धि-(2/ भाक्तर्‌ । भक्त+सु*अण्‌ / भाक्त+अ । भाक्त ८ भाक्तम्‌ । 
गाः प्रथमा-समर्थ भक्त" शब्द से अस्यै अर्थ मे तया नियुक्तं दीयते" अभिधेय में 


इत सूर ठे अणू" प्रत्यय है/ पवपित्‌ अग को आदिति ओर अग के अकार को लोप 
होतार! 


(२/ भाक्तिकम्‌ । यहां पूर्वोन्ति भक्त" शब्द से लिकल्पर पर्नं म यथविशित 

प्राग्वतीय ठक्‌“ अत्यय है/ जेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
नियुक्त-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) तत्र नियुक्तः ।६६। 

पऽवि०-तत्र अव्ययपदम्‌, नियुक्तः १।१। 

अनु०-ठक्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वेयः-तत्र प्रातिपदिकाद्‌ नियुक्तष्ठक्‌। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमरथत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ नियुक्त इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । नियुक्तः अधिकृतः, व्यापारित इत्यर्थः । 

उदा०-शुल्कशालायां नियुक्तः- शौल्कशालिकः । आकरिकः 
आपणिकः । गौल्मिकः । दौवारिकः । 


आर्य 75 जर्य (तिकर/ सप्तमी-तमर्थ मातिपदिक से (नियुक्तः) अशित 
लगाया इजा अर्थ मेँ, (ठक्‌) यथाविष्टित ठक्‌ अत्यय होता है । 
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उदा०-द्युल्कश्ाला (धी) मे ताया हुज-शौल्क्णालिक । आकर (खजाना) मे 
लगाया हआ-अकरिक । अपण (दुकान मे लगाया हूजा-जायणिक। गुल्म (कल में 
लगाया हूजा-मौल्मिक / कवार फर लगाया हजा-दौकारिके । 

तिद्धि- (2) शल्क लिकः । ुल्कलाता+डि+ठक्‌ / ग्रौत्कशात्‌+इक । शौल्क- 
णालिकनमु । णौल्कश्ालिकः । 

यहा सप्ठमी-समर्थं शरुल्कशाला ' शब्द ते नियुक्त अर्थ में इस सूत्र से यथाविषटित 
परागूक्हतीय एक्‌ * प्रत्यय ह । पूर्ववत्‌ अग को आदिवद्धि ओर अग के आकार कालोपढोता 
ढै / एसे ही-जाकररिकः आदि । 


(२ दौवारिकः ८ यहा द्वार" शब्द से पूर्ववत्‌ ठक्‌" प्रत्यय ओर द्वारादीनां च 
(७३/२४ ते अग को आदिकद्धि का प्रतिषेध तथा एेच्‌ आगम होः है। 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 

(२) अगारान्ताट्ठन्‌ ।७०। 
पण्वि०-अगारान्तात्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 
सण०-अगारम्‌ अन्ते यस्य तद्‌ अगारान्ताम्‌, तस्मात्‌-अगारान्तात्‌ 
(बहूत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, नियुक्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र अगारान्ताद्‌ नियुक्तष्ठन्‌। 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अगारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ नियुक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-देवागारे नियुक्तः-देवागारिकः। कोष्ठागारिकः। 
भाण्डागारिकः । 

अर्यमा अर्य (तत्र) सप्तमी- समर्थ (अगारान्तात्‌) अग्रार जिसके अन्त 
मैः है ज्स प्रातिपदिक से (नियुक्तः) लगाया हज अथ मे (उन्‌) ठन्‌ प्रत्यय देता है । 

उदा०-देवागाट~देवालय मे नियुक्त किया द्ूज-देकागारिक (पृरोहित) । कोष्ठागार 
(भलगोदाम) में नियुक्त किया हआ-कोष्ठागारिक । भाण्डागार (मालगोदाम। मे तिषुक्त 
किया हज शण्डागरिक (भण्डारी) । 

सिद्धि-देकागारिकः / देवागारमडिन^ठन्‌ । देकागाटू+इक । देवागारिक+ु । 
देवागारिकः । 


यहा सप्तमी- तमर्थ अगारान्त देवागार" शब्दं से नियुक्त अर्थं मे हस सूत्रे उन्‌" 
अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । ठेते ली-कोष्छागारिकः, भाण्डागारिकः । 
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अध्यायि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)-- 
अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ।७१। 
पठवि०-अध्यायिनि ७।१ अदेशकालात्‌ ५।१। 
स०-देशच कालश्च एतयोः समाहारो देशकालम्‌, न देशकालमिति 
अदेशकालम्‌, तस्मात्‌-अदेशकालात्‌ (समाहा रट्रनद्रगर्भितनज्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्रे अदेशकालाद्‌ यथाविहितं ठक्‌ अध्यायिनि । 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अदेशवाचिनोऽकालवाचिनश्च 
प्रात्तिपदिकाट्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायिनि अभिधेये । 
अध्ययनस्य यौ देशकालौ शास्त्रेण प्रतिषिद्धौ तावत्रादेशकालावित्युच्येते, 
ताभ्यामिदं प्रत्ययविधानं क्रियते । 
उदा०- (अदेशः) शमद्यनेऽधीते-ष्माशानिकः । चतुष्पधेऽधीते- 
चातुष्पथिकः । {जकालः) चतुर्दश्यामधीते-चातुर्दशिकः । अमावास्यायामधीते- 
आमावास्यिकः । 


अयि खा अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थं (अदेशकालात्‌) अदेशकाची ओर 
अकालकाची मातिफदिक से (ठक्‌) यथाविषठित ठक्‌ भत्यय होता कै (अष्याथिनि) यरि वहां 
अध्यायी (पाठक) अर्थ अभिधेय हो। 

उद्या०- (अदेश) समाने मे अध्ययन करनेकाता-ग्मागात्निक । चदुष्पथ (चौराहा) 
म अध्ययन करनेवाला ातुष्यधिक । (अकाल तुरद्ी मे अध्ययन करनेकला- वातुर्दीभिक / 
अमावस्या मेँ अध्ययन करतेकाता-आमाकास्यिक । 

अध्यन के जो देश ओर काल शास्त्र के द्वारा प्रतिश्रि् ह उन्हे यहां देण ओर 
अकाल नाम त्रै कहा गया है उसे यह प्रत्ययविधि होती है, 


विद्धि- ्माशानिकः ( श्मशान+डि+ठक्‌ । शमाशान्‌+इक । एमाशातिकरमु । 
क्मा्ञातिकः । 


यटा सप्तमी-समर्थु अदेशवाची श्मशान“ अब्दं से अध्यायी (पाठक) अभिधेय मेः 


इस सूत्र से यथाविहिते भागुक्हतीय ठक्‌" प्रत्यय है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । एषे ठी- चात्ष्पदिकः 
आरि। 
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व्यवहरति-अर्थप्रत्ययविधिः 

यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 

(१) कदिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ।७२। 

प०वि०-कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेषु ७।३ (पञ्चम्यर्थे) व्यवहरति 
क्रियापदम्‌ । 

स०-कष्निम्‌ अन्ते यस्य तत्‌ केठिनान्तम्‌, किनान्तज्च, प्रस्तारश्च, 
संस्थानं च तानि कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानानि, तेषु-कठिनान्तप्रस्तारसंस्यानेषु 
(बहूत्रीहिगर्भितङतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वयः- तत्र कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेभ्यो व्यवहरति ठक्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो व्यवहरतीत्यस्मिननर्थ यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

व्यवहरतिरिति सम्भवति-पणिना समानार्थः, यथाऽऽह व्यवहूपणोः 
समर्थयोः" (२।३।५७) इति । अस्ति विवादे-व्यवहारे पराजित इति । 
अस्ति विक्षेपे-शलाकां व्यवहरतीति ! अस्ति क्रियातत्त्वे । अत्र 
क्रियातत्तवात्मकस्य व्यवहारस्य ग्रहणं क्रियते । 


उदा०-(कठिनान्तम्‌ } वंशकठिने व्यवेहरति-वांशकठिनिकश्चक्रचरः । 
वार्धकठिनिकः । (परस्तारः) प्रस्तारे व्यवहरति-प्रास्तारिकः । (संस्थानम्‌) 
संस्थाने व्यवह रति-सांस्थानिकः । 

उआाय7का अर्थ (तत्र) तप्तमी- समर्थं (कठिनान्तपरप्तारसस्यानेषु) कठिन 
शब्द भितके अन्त मेँ टै उत पआरातिपकिकि से, प्रस्तार ओर सस्थान प्रातिपदिको से 
व्यवहरति) उचित व्यवहार करता ठै अर्थ मे (क्‌) यथाविहितं ठक्‌ प्रत्यय होता ह / 

उका०- (कटिनान्त) ककठिनलकठिन क्श (बालत) काले देश मे जो यथोचित 
व्यक्हार करता कै अपनी गाङ़ी को ठीक-ठीक चलाता है वद-वाशकटितिक चक्रचर 
(धिक्रयुक्त गराङ़्ी से प्रूमनेवाला) । वर्कठिनि-कठिन वर्ध (तसमा कधी) वाले स्यानमेजो 
यथोचित व्यवहार करता है वह-वार््करथिनिकः । (भरस्तार ूल-पत्तो से सवारी तेन 


(शव्या) पर जो फथोचित व्यवहार करता है क्ह-परास्तारिक । (सत्यान शिसण सत्यान 
मे' जो यथोचितं व्यवहार करता है वह-सास्यानिक / 
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किद्धि-वाशकठिनिकः । वशकठिन+डि+ठक्‌ । काशकाठिन्‌+इक । काशकठिनिक+ु / 
काशकठिनिकः । 


यला सप्तमी- समर्थ कठिनन्त कशकदिन* शब्द से व्यवहरति" अर्थं मे हस चत्र से 
यथाविहित प्राग्वतीय ठक्‌ " अत्यय है । छेष कर्य पूववत्‌ है / 


विशोकः व्यवहरति" शब्द अनेकार्थ है सैते-व्याणार करता है विवाद करता 
टै कका चेता है किन्तु यहां व्यवहरति" शन्द कियत (भरथोचित व्यव्हार) र्थ मे 
ग्रहण किया गया है। । 


वसति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌)- 
(१) निकटे वसति।७३। 
पण०वि०-निकटे ७।१ (पञ्चम्यर्थे) वसति क्रियापदम्‌ ¦ 
अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्र निकटाद्‌ वसति ठक्‌ | 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ निकट-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वसतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
यस्य शस्त्रेण निकट वासो विहितस्तत्रायं प्रत्ययविधिर्भवति यथा- 
आरण्यकेन भिक्षुणा ग्रामात्‌ क्रोशे वस्तव्यम्‌" इति शास्त्रम्‌ । 
उदा०-निकटे वसति नैकटिको भिक्षुः (संन्यासी) । 
आ7र्यम7 का अर्य (तत्र) सप्ठमी-समर्थ (निकटे) तिकट ऋतिपदिक से (वसति) 
क्तता ठ अर्थ मे (ठक्‌) यथाविषहठित ठक्‌ प्रत्यय लोता ह / 
नितको शास्त्र के द्वारा तिकट-कात् विधान किया गया है वहा यह परत्ययदिधि हेती 


है चैते कि अरण्यवासी भिश्चुक को प्राम से एक कोल दुर बसन चाहिये” ठेा शास्त्र 
क विधान है 


उदा०-जो शक्कर्त विशि ले ग्राम के निकट बसता है वह-नैकटिक भिश्ु 
(सन्यासी) । 

िद्धि- नैकटिकः । यहां सप्तमी-समर्थी त्रिकट ' शब्दे से क्सति-अर्थ मे इस सूत्र से 
यथाविलित ग्रागूव्हतीय ठक्‌ * प्रत्यय है । शेष कर्य मर्ववत्‌ है , 
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ष्ठल्‌- 
(२) आवसथात्‌ ष्ठल्‌।७४। 

पऽवि०-आवसथात्‌ ५।९१ ष्ठल्‌ १।१। 

अनु०-तत्र वसति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्र आवसथाद्‌ वसति षद्‌ । 

अर्थः- तत्र दति ` सप्तमीसमर्थाद्‌ आवसथ-श़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वसतीत्यस्मिन्नर्थ ष्ल्‌ प्रत्यय भवति । 

उदा०-आवसथे वसति-आवसधिकः । स्त्री चेत्‌-आवसधिकी । 


अग्यभि7 का अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थं (आवसथात्‌) आवसथ प्रातिपदिक ते 
(वसति) लता ठै अर्थं ये (ष्ठल्‌) ष्ठल्‌ प्रत्यय लेता है / 


उदा०-जो आक्सथ (धर) मे"क्सता है क्ह-आवलधिक (शृहस्य)  यदित्करीहो 
तो-आक्सधिकी / 


विद्धि-आक्सथिकः । आवसथ+डि+ष्ठलू्‌ / आवसथः+^हक / आवसथिकः । 
आवसधिकः । 


यहा ठप्तमी-समर्ध आवसथ" शब्द से क्सति-अर्थ मे इत सूत्र से ष्छल्‌ ' शरत्यय द । 
छ्येकः' (७।३१५०) ते ठ" के स्यान मे इक्‌" आदेग्न ओर अग के अकार का पूववत्‌ 
लोप होता है । प्रत्यय के षित्‌ होने से रत्रीत्व-विक्भा मे पिद्गौ रादिभ्यश्च' (८/१ । ४.१) 
से छम्‌ ' प्रत्यय होता दै-मावथिकी । प्रत्यय के लित्‌ होने से लिति" (६ 1१ /९९०) मे 
प्रत्यय तरे पू्ववर्ती अच्‌ उदात्ते होता है-आवतधिकः। 


॥ { इति प्रागृक्हतीयप्त्ययार्मप्रकरण ठग्रधिकारञ्च समाप्तः 1 1 


प्राग्‌-हितीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
चत्‌-अधिकारः- 
(१) प्रागृपिताद्‌ यत्‌॥७५। 
प०्वि०-प्राक्‌ १।१ हितात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 
अन्वयः- हितात्‌ प्राग्‌ यत्‌ । 
अर्थः- तस्मै हितम्‌" (५ ।१।५) इति वक्ष्यति, तस्माद्‌ हित-शब्दात्‌ 
प्राग्‌ यत्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोभ्यम्‌ । वक्ष्यति- “तद्‌ वत्ति 
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रथयुगप्रासङ्गम्‌! (४ ।४ ।७६) इति । रथं वहति-रथ्यः। युगं वहति- 
युग्यः । प्रासङ्गं वहति-प्रासङ्गयः। 

आर्या खाॐ अर्थ (हितात्‌) तस्यै हितम्‌" (५ /१।५॥ इस सूत्र मे जे हितः 
शब्द पदा ह उससे (प्राक्‌॥ पहले-पहले (यत्‌) त्‌ प्रत्यय लेता है । यहं अधिकार सूत्र है । 
जते पणिति मति कठेणे तद्वहति रथयुगप्रसङ्गम्‌" (४ । ४1७६) / रथ को जो वहन 
कता है वह-रथ्य (कैव) । युग (युजा) को जो कहन करता है कह-युग्य (तैल) / प्रासङ्ग 


धु) को को वहन करता है कह-ग्रमिङ्ग । इन एद की लिद्धि आगे यथास्थानं लिली 
जायेगी / 


वहति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) तद्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ।७६। 

पऽविऽ-तद्‌ २।१ वहति क्रियापदम्‌, रथ-युग-प्रासडगम्‌ २।१ 
(पञ्चम्यर्थे) | 

स०-रथक्च थूशं च प्रासदं च एतेषां समाहारो रथयुगप्रासङ्मम्‌, 
तत्‌-रथयुगप्रासडगम्‌ (समाहारदरन््रः) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ रथयुगघ्राङ्मोभ्यो वहति यत्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यो रथयुगप्रासदट्गेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (रथम्‌) रथं वहति-रथ्यो गौः । (युगम्‌) युगं वहति-युग्यो 
गौः। ्रासट्गम्‌) प्रासङ्गं वहति-प्रासङ्यो गौः । 


उग्यमि7 क जर्य- (तत्‌) द्वितीय-तमर्थं (रधयुगप्रलङ्गम्‌) रथ, युग. मरासङ्ग 
श्रातिगविक्रे से (वहति) कहन करता दै अर्थ मे (यत्‌) यथारिषहठिते यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-(ट्थ/ रथ को खौ कषटन करता है (जुड़ता है वह-रय्य कैल । (धग युजा 
को जो कहने करता है वह-युण्य कैल। (प्रासङ्ग) दुगा को जो कहने करता है 
व~ प्रासङ्ग्य कैल । 


सिद्धि-रथ्यः ( रथअम्‌+यठ्‌ । रथू+^य । रध्यनसु । रथ्यः { 
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यहा व्ितीय-सम्यं रथ" एव्य से वहति अर्थं मे इस सूत्र से यथाविहित परा्‌-हितीयं 
थत्‌” अत्यय दै। धस्येति च" (६ (८१४८८ से अग के अक्रार क्रा लोप होता है। देते 
ही-युग्यः, आसङ्गः । 
यत्‌+ठक्‌- 

(२) धुरो यड्ढकौ ।७७। 

पऽवि०-धुरः ५।१ यत्‌-ढकौ १।२। 

स०-यच्च ढक्‌ च तौ यड्ढकौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तद्‌, वहति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ धुरो वहति यड्ढकौ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ धुर्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वहवीत्य- 
स्मिन्नर्थे यड्ढकौ प्रत्यसौ भवत्तः । 

उदा०- (यत्‌) धुरं वहति-धर्यः। (ढक्‌) धुरं वहति-धौरेयः। 

अर्यमा कड जर्थ- (तत्‌) द्वितीया- समर्थ (धुरः) धर्‌ पतिपदिक से (वहति) 
वहन करता है अर्थ म (यड्ढकौ) यत्‌ ओर ठक्‌ प्रत्यय होते है। 

उदा०- (पत्‌) र्‌ (दुआ) के जे कहन करता है (जुडता है वल-धुर्य । (ढक्‌) 
धौरेय / वोह ठोनेकाता वल । 

तिद्धि- (९१ धुर्यः । धृट+अम्‌+यत्‌ / शट्‌^य । धृयसु । ध्यः । 

यला दितीया-समर्थ श्रुर्‌ " छन्द मे वहति अर्थ सें हत सूत्रं से थट्‌” प्रत्यय है 

(२) धौरेयः ¢ धुट्‌^ढक्‌ / शुर्‌+एय। शौर्‌+ए्य । कौरेय+चु । धौरेयः । 

यहा पूवोक्त हितीया-समर्थे शुर” शब्द से इत सूत्र से ढक्‌ ' प्रत्यय है / आयनेय०” 
(७०,२) पे दू" के स्थान मे एय्‌" आदेश ओर किति च" (७।२ (४८) से अण को 
आषष्द्धि लेती है 


खवः- 


(३) खः सर्वधुरात्‌ ।७८। 
पश्वि०-खः ५।१ सर्वधुरात्‌ ५।१। 
स०-सर्वा चासौ धूरिति इति सर्वधुरम्‌, तस्मात्‌-सर्वधुरात्‌ 
(कर्मधारयः) । अत्र धुर्‌-जब्दात्‌ ऋक्पूरपृधूपथामनक्ष' (५ (४ ।७४) 
इति समास्तान्तोऽकारप्रत्ययः । 
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अनु०-तद्‌, वहति इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्‌ सर्वधुराद्‌ वहति खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ सर्वधुरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सर्वधुरां वहति -सर्वधुरीणो मौ; । 

7 यशि का अर्थ (तत्‌। दवितीफ-समर्थं (व्ुराद्‌) सर्वर ऋकिफदिक से 
कहत वहन करता है अर्ण गे (सः) स प्रत्यय लेता है / 


उदा०-सवधृर को जो कहन करता है (जडता है) कह-सर्वुरीय कैल । जे कैल 
युए के कोनो ओर बु सकता है क्ह- सरवीण" कटाता है! 

रिद्धि-सर्वषुरीणः । रा्वरः+अम्‌*ल । सर्वुर्‌+इन / तर्वधरीणचघ । सरवधुरेणः । 

गहा दितीया-समर्य सर्वधुरा” शब्द ते वहति अर्थ मै इस पुत्र से वे प्रत्यय है / 
आयनेय०" (७ /१।२) ठे ए्‌* के स्थान गें इन्‌" आदेश ओर अद्कप्वाङ्‌" (८ ¡५ /२} 
ते णत्व होता है। 


आर्यमासाड श्रु" शब्द के त्करीलिङ्ग होने से सवध्ुरायाः ' देता प्रष्ठ 
लेना चाहिये किन्तु सर्वधुरात्‌“ ठेवा पुलिद्ग निर्वेश प्रातिपदिकं मात्र की अपेक्षा से किया 
ग्यारह, 


प्रत्ययस्य लुक्‌+खः- 
(४) एकधुराल्लुक्‌ च ।७६। 

प०वि०-एकधुरात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌! 

स०-एका चासौ धूरिति एकधुरम्‌, तस्मात्‌-एकधुरात्‌ (कर्मधारयः) । 
अत्र पूर्ववत्‌ समासान्तोऽकारप्रत्ययः नपुंसकनिर्दशश्च । 

अनु०-तत्‌, वहति, ख इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ वहति खौ लुक्‌ च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ एकधुरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यसिमिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति, तस्य च लुम्‌ भवति । 

उदा०- (खः) एकधुरां वहत्ति-एकधुरीणो गौः । (लुक्‌) एषुरो गौः । 

अन्या अर्थ (तत्‌) व्रितीका-समर्थ (एकधुरात्‌) रएकष्टुर ऋतिपदिक पे 


(वहति) कहने करता है अर्थ मेँ (लः) स पर्यय छोता है ओर उसका (क्‌) लेप (च) 
भी होता है। 
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उदा०-(ख/ एकष्ुरा क्रो जो केहन करता ₹ क्ह-एकष्ुरीण (नल) । (तुक्‌) 
एकश्ुर कैल/ जो जए के एक हणी ओर जुड़ एकता कै क्ह कैत एक्दुरीण्^एकश्र 
कात है । 
सिद्धि- (2) एकशुरीणः । एकशुर+अम्‌न्ख, एकशुर्‌+इन । एकधुरीणमु 
एकधुरीणः । । 
यषा प्रथम एकद्युर " न्द से पए्कवत्‌ समासान्त अ प्रत्यय होता ड तत्यश्वात्‌ 
दितीया-समर्थ एकधुर' शब्द से वहति-अर्थ मै इस सूरे पे फ" प्रत्यय है/ रेष कर्यं 
गर्व॑वत्‌ है, 
(२/ टकष्वुरः । यहां छ ' प्रत्यय क्र लुक्‌ है, 
अण्‌- 
(५) शकटादण्‌ ।८०। 
. पण्वि०-शकटात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
अनु०-तत्‌, वहति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ शरकेटाद्‌ वहत्ति अण्‌ 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाच्छकटात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वहतीत्य- 
स्मिन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-शकटं वहति-शाकटो गौः । 
आर्यमाखाॐ भर्य- (तत्‌) (ितीया-तमर्य (शकटात्‌) कट ऋतिएतिकि से 
(वहति) वहन करता दै अर्थ मे (अम्‌) अग्‌ प्रत्यय डता &ै। 
उदा०-मो शकट (छकड़ा) को कहन करता है अथर्‌ छकड्े मै जुड़ता है 
वह-गाकंट कैल । 
सिद्धि- कटः / एकट+अमृ+अण्‌ । जाकट्‌+अ / ज़कट+पू । शाकटः । 
यहां दवितीय-समर्थ शकट" शब्द से कष्टति अर्थ मे इस सूत्र से अण्‌" अत्यय है। 
पूर्ववत्‌ अग को आदितद्धि ओर अग के अकार का लोप होता है, 
टक - 


(६) हलसीराट्ठक्‌ ।८१। 
पण्वि०-हत-सीरात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 


स०-हलं च सीरङ्च एतयोः समाहारो हलसीरम्‌, तस्मात्‌-हलसीरात्‌ 
(समाहारद्न्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, वहति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तद्‌ हतसीराद्‌ वहति ठक्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यां हलसीराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (हलम्‌) हलं वहति-हालिको गौः । (सीरः) सीरं 
वहतति-सैरिको गौः । 

उआयसि7 फा अर्थः (तत्‌) दितीया-मरमयं (हलसीरात्‌) हल ओर कीर आतिपिकों 
ठे (वहि, वहन करता है अर्थं मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 


उदा०-(हल) जो हल क्रे कहन करती है कह-टालिक कैत्र/ (क्षीर) जो 
सीर्-हलविशेष को क्न करता है वल-पतौरिक जैत । 


सिद्धि-हालिकः । हत+अमू+टक्‌ / हालू+^हक / हालिकः+^सु । हालिकः । 

यहां द्वितीया-समर्थ हत" श्व से वहति अर्थ मे इत भूत्र से ठक्‌" श्रत्वय है 
किति च" (७/२ 1१८) से ऊ के आदिकद्धि ओर एकवत्‌ अश के अकार का लोप लेता 
है। एसे ही-चैरिकः । 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 

(७) सज्ञायां जन्याः !२। 

पठ्वि०-संज्ञायाम्‌ ७1१ जन्या; । ५।१। 

अनु०- तत्‌, वहति, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ जन्या वहति यत्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ दति द्वितीयासमर्थाज्जनी- शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यस्मिन्रथे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-जनीं वहत्ति-जन्या जामातुर्वयस्या, सा हि जनीम्‌ (वधूम्‌) 
विवाहादिषु जामातूसमीपं प्रापयति । 

आयि? का अर्य-(तत्‌) द्वितीया- समर्थे (चन्या) जनी ातिपककि से (वहति) 


ष्ठ कराती है अर्थे मे (यत्‌) यधागिहित यत्‌ प्रत्यय लेता है (लज्नायाम्‌) यदि व्हा खन्ना 
अर्थे की अतीति ढो) 


उदा०- करे जनी (क्रू) को विका आहि के समय जामाता के फास आप्त कराती 
है वह-जन्या। जामाता की क्तख, 
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सिद्धि- जन्या  जनी+~अम्‌+यत्‌ / जनू्‌+य । जन्यण्टाय्‌। जन्या+स । जन्या / 
यहां द्वितीया-समर्थे जनी ˆ शब्द ते वहति अर्थे मे ओर सका र्थ की प्रतीति गे हस 
त्र पै यथाविहित प्रागू-हितीय थत्‌ ' त्यय है/ धस्येति व' (& (४ (१४८) ते अग के 
हकार का लोम होता ह / स्रीत्व-विवषता मे अजाचतष्टापु" (> (१ (४८) ते टाचू' प्रत्यय 
होता है। 


विध्यति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) विध्यत्यधनुषा ।८३। 

पण्वि०-विध्यति क्रियापदम्‌, अधनुषा ३।१। 

स०-न धनुरिति अधनुः, तेन-अधनुषा (नन्‌तत्पुरूषः) | 

अनुऽ- तत्‌, यत्‌ इति चानुवरत॑ते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विध्यति यत्‌, अधनुषा । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थातत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विध्यतीत्यसिमिन्नर् 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ विध्यति तद्‌ धनुष्करणं न भवति | 

उदा०-पादौ विध्यन्ति-पाद्याः शर्कराः । ऊरू विध्यन्ति-ऊरव्याः 
कण्टकाः | 

आर्या कार जर्थ- (तत्‌) दवितीया-सयर्थ प्रातिति से (विध्यति) कधता तै 
अर्थं मे (थत्‌) यथाविष्ित यत्‌ मत्य छेत है (अधनुषा) जो कीधता कै व्ह यरि धनुष 
करणसाधन त लो, 

उदा०-फादौं (र) को को कीधकी है के-फाद शकरा (क्त्‌) । ऊल (जथा) को 
नो बधते ङ ते ऊरव्य कष्टक (क्ट) । 

सिद्धि- (2/ पाद्या; । फद८^ओौः^यत्‌ । पादू+य । फाय^टाप्‌ । पठा+-जम्‌ / फा: । 

यहां द्वितीया समर्थ पाद ' ब्द से विष्यति-अर्थ से तथा धनुष करण करो छोडकर 
इत शूत्र से ययाविल्ति आरगू-न्तिय थत्‌ " प्रत्यय है । धस्येति च" (६।४८।९४८) से ॐ 


के अक्रार का लोप होता है / स्त्रीत्व-वितक्षा मे अजाद्यतष्टाप्‌" (५१८४) से टप्‌" 
प्रत्यय होता है। 

(२/ ऊरव्याः । यहां ऊरू" शब्द से पूर्ववत्‌ भत्‌“ प्रत्यय ओर ओणि: 
(६/४ /१०६/ ठे अग को गुण ओर कान्तो यि प्रत्यये" (६ ।१ (७८) से वान्त (अव्‌) 
अदे होता है/ शेष कर्य पूववत्‌ है/ 
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लब्धु-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) धनगणं लब्धा ।८४। 
पऽविऽ-धन-गणम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) लब्धा १।१। 
स०-धनं च गणज््व एतयोः समाहारो धनगणम्‌, तत्‌-धनगणम्‌ 
(समाहारदन्द्रः) । 
अनु०- तत्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
जन्वयः-तेद्‌ धनगणाभ्यां लब्धा यत्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासम्थभ्यां धनगणाध्यां ्रातिपदिकाभ्यां लब्धा 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (धनम्‌) धनं लब्धा-धन्यः ! (गणः) गणं लब्धा-गण्यः | 
अगायि अर्थ (तत्‌) द्वितीया-तमर्थे (धनगणम्‌) धत ओर यण प्रातिपएिको 
से (लब्धा) आप्त करनेवाला अर्थी मे (यत्‌) यथाकिहित यत्‌ श्त्यय होता 2 


उदा०- (धन धन को लन्धा=ग्राप्त करनेवाला-धन्य। (शण) गणः=समूह को 
लब्धा गण्य / 


चिद्धि- धन्यः । धन-अभूयत्‌ / धन्य । धन्यतम । धन्यः / 
यहा द्वितीया समर्थ शन “शब्द से लन्धा अर्थे मे इत सूत्र से यथाविहित प्रार्‌-हितीय 


यत्‌ प्रत्यय दै । स्येति च (६,४१४.८) सै अगर के अकार का लेप लेता है/ देसे 
ढी- गण्यः । 


विशेष तव्या“ यहा लभ्‌ पराप्तौ” (भवाअ०॥ धातु ते त" (र /२ ८४६५) 
ते तच्छील आदि अर्थो मे तन्‌" प्रत्यय हैः तच्‌ नही। अतः हतके प्रयोग ये न 
लोकाव्यनिष्छाखलर्थत्रिनाम्‌ ' (२ (२ ६९ ते षष्ठीविभक्ति का भतिपेध ढोने से क्रमीणि 
दितीया" (२।२/२॥ श्ितीया विभन्ति है-धनगणं तन्धा । 
णः- 

(२) अन्नाण्णः ।८५। 
पऽवि०-अन्नात्‌ ५।१ णः १1१} 
अनु०-ठतत्‌, लब्धा इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-तद्‌ अन्नास्लच्धा णः | 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अन्न-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाल्तब्धा 
इत्यस्मिन्नर्थे णः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अरन् लब्धा-आन्नः । 

आर्य काः अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (अन्नात्‌) अन्न आतिपदिक से (तन्या) 
प्राप्त करनेकला अर्थं में (णः) ण अ्रत्यय होता है। 

उदा०-अन्न को लन्धा=परप्त करनेकाला-आन्न । 

सिन्दि-मन्नः ॥ अन्त+अमू्‌+ण । आत्न्‌+अ। आन्य । आन्तः । 

यष्टा द्रितीया-समर्थ अन्त" ब्द से तव्या अर्धं में हत शूत्र ते ण' अत्यय है। 
पुववत्‌ अगर को आदिवद्धि ओर अ के अकार का तोप होता है, 

गतार्थप्रत्ययविधिः 

यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 


(१) वशं गतः! ८६। 
प०वि०-वणम्‌ २।१ (पञ्चम्यर्थे) गतः १।१। 
अनु०-तत्‌, यत्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तद्‌ वाद्‌ गतो यत्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ वश़-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-वशं गतः-व्यः कामप्राप्तो विधेय इत्यर्थः । 


आरयभिाषखाॐ अर्थ (तत्‌) द्वितीया समर्थ (वम्‌) कछ आतिपदिक से (भतः 
शरा्त हज अर्थं मे (त्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय टोता टै । 

उदा०-वेश' (इच्छा) करो प्राप्त हक्य । दुसरे की इच््य को प्रपत दुग 
फर-इच्छनुगामी (सिक्क) / 

पिद्धि-वश्यः । कश+अमूरयत्‌ । वश्+य । वश्य+^सु । व्यः । 

यहां द्वितीया-समर्थ वष्र शव्द ते गत ((्राप्त्‌) अर्थ में इत सूत्र से यथाविष्ठित 


आ्ाग्‌-हितीय यत्‌" प्रत्यय है/ धस्येति च" (६ । ४८८१४८५ से ऊ के अकार का लोप 
होता है । 
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अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविदहितम्‌ (यत्‌)- (दृश्यम्‌) 
(१) पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ ।८७। 

पणऽविऽ-पदम्‌ १।१ अस्मिन्‌ १।१ दृश्यम्‌ १।१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुयतति, पदम्‌" इति प्रथमानिर्वेशादेव प्रथमासमर्थ 
विभक्तिर्गृह्यते । 

अन्वयः -प्रथमासमर्थात्‌ पदाद्‌ यत्‌ दृष्यम्‌ । 

अर्थः-प्रथमासमर्थात्‌ पद-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थ दूष्यं चेत्‌ पद्‌ भवति । 

उदा०-पदं दृश्यम्‌ ग्ट शक्यमस्मिन्‌-पद्यः कर्दमः । पद्याः पांसवः । 


उआर्यमाषाड सर्थ-प्रथमा-समर्थ (पदम्‌) पद आतिपदिक से (अस्मिन्‌) सप्तमी- 


विभक्ति के अर्ध मे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ त्यय लेता है (ष्टम्‌) सौ अथमा-समर्थेडै दि 
कह दृष्य छो! 


उद्ाठ-प्द (प्राक को चिह्न) हे दज्य (देखा ना सकने योग्य) इसमें हप 
कौचड/ पद शल। 


िद्धि-फ्यः । पद+मू+यत्‌ । एद्‌+य / पचतु । पद्यः । 
यहा प्रथमा-समर्य पद ' छब्द ते अस्मिम्‌ अर्थ मे तथा दृश्य अर्थं अभिधेय मे इत 
मूत्र से थत्‌ प्रत्यय है। धस्येति च" (६ । ८/८) ते अग के अकार का लोप लेता है । 


विरोखः यां पदम्‌” छब्द का मथमः-विभक्ति में निर्देश छोने से प्रथमा- यमर्थ 
विभक्ति क्र ग्रहण किया जाता है। 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथविहितम्‌ (यत्‌)- {आवर्हि-उत्पाटि) 
| (१) मूलमस्यावर्हिं। ८८ । 
प०वि०-मूलम्‌ १।१ अस्य ६।१ अवर्हिं १।१। 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवतते । 
अन्वयः-प्रथमासमर्थाद्‌ मूलाद्‌ अस्य यत्‌ आवर्हि | 
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अर्थः-प्रथमासमर्थाद्‌ मूल-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ आवहिं (उत्पाट) चेत्‌ 
तद्‌ भवति । 


उदा०-मूलमेषामाव्हि (उत्पारि) ते-मूत्या माषाः । मूल्या मुद्गाः 1 


्यमाकाॐ भर्थ-प्रथमा-सयर्थ (शूलम्‌) मूल आतििके से (अस्य) 
कष्टी-विभक्ति के अर्थ में (धत्‌) यत्‌ प्रत्यय छता है (आवर्हि) सो प्रथमा-समर्थ यदि कह 
आवटी (उत्फ्रटी) हे । 

उदा०-मूत इनकम अवर्ही=पऱने योग्य है वे मूल्य पाष (उडद) । गत्य मुद्ग 
(4 

कहत पके हुये उड़द ओर मूग आरि भूत्य कलमे कै क्योकि इनके मूल (क्ट) को 
उखाड़ बिना उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता। काटने से इनकी एलियो की भरमि पर 
प्रिे की सम्भावना होती है। 

विद्धि-मरल्यः / मूतनसु+यत्‌ / सूत्‌" । गुल्फ / मूल्यः । 

यहा प्रथमा-तसमर्य शूल" शब्द ते अस्य अर्थ मे' तथा आरवी अभिधेय मे इस सूत्र 
से यथाविहित प्राग्‌-हितीय' यत्‌ ' प्रत्यय है / धत्येतति चः (६ १२८८१२८८) से अग के अकार 
का लोटत है। 

विशो क आवर्टी-यहा आङ्‌ उपसर्ग पूर्वक श्रू उचमने' (००) धातु से 
भावे" (२।३ १८) से भाव अर्थ में घञ्‌ भ्त्यय है । आवहू+घन्‌ । आ+कर्ट्^अ । 
आवर्ह+तु / आवर्हः (उखाड़ना) । अगक्होऽस्यास्तीति-आवर्ही । गहाः अतत इनिठनौ 
(६ 1२ (९९५) ठे अस्यास्ति" अर्थ मे इनि" प्रत्यय है-जावर्ही / यह भूत्रपठ मे भूतम्‌" 
(निपु्कलिडग) का विशेष होने ठे स्वो नपृत्तके प्रातिपदिकस्य (?।२।४७ से हसे 
त्व हो जाता है-आवर्हि। 


यप्रत्ययान्त निपातनम्‌- 
(१) संज्ञायां धेनुष्या । ८६। 
पण्विऽ-संज्ञायाम्‌ ७।१ धेनुष्या १।१। 
अर्थः-धेनुष्या इति य-प्रत्ययान्तं निपात्यते, संज्ञायां विष्ये । 
उदा०-धेनुष्या गौः । धेनुष्या भवते ददामि । 


आयक अर्थ (धेनुष्या) धेनुष्या शब्दं य-परत्ययान्त निपातित है (सज्ञायाम्‌) 
सज्ञा विष्य ये 
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उदा०-धेनुष्या गौ! जो गाय उततम (गहूकार) को ऋण चृकराने केलिये दी 
जाती है क्ह-धनुष्या कती है । यह फीतदगधा (काली) गाय शवेतुष्या' सजा से प्रतिद्ध है / 


तिद्ि-धेनृष्या । धेनु / वेनुुक्‌+य । वेमु^फू^य + धेनष्यर्टा्‌/ धनृष्याश्यु । 
धेनुस्या । 


यहा प्रथमा-समर्थ धेनु" छन्द से सजना अर मे इस सूत्र ठे य" प्रत्यय निपातित दै 
ओर पुक्‌ आगम शरी होता है । त्‌" प्रत्यय के प्रकरण मेः थः प्रत्यय का निपातने इसलिये 
किया गया है कि तित्‌ स्वस्तिम्‌" (६११८२) से गहा स्वरित स्वर न ले/ यहां 
अन्तोन्त स्वर अभीष्ट है उतः य" प्रत्यय तिपातिते करिया ग्या है-धेनुष्या। यदि 
प्रकरणवण यत्‌ ' प्रत्यय ही माना जाये त्ते किषातन से अन्तोदात्त स्वर मानना चाहिय । 


सयुक्तार्थप्रत्ययविधिः 


(१) गृहपतिना सयुक्ते ज्यः ।६०। 
पण०्वि०-गृहपतिना ३।१ संयुक्ते ७।१ व्यः १।१। 
अनु०-संज्ञायाम्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र गृहपतिना" इति तृतीयाविभवित्त- 

निरदेात्‌ तृतीयासमर्थविभक्तिर्गृहयति । 
अन्वयः-तृतीयासमर्थाद्‌ गृहपतेः संयुक्ते व्यः, संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-तूतीयासमर्याद्‌ गृहपतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संयुक्ते इत्यसिमन्नर्थे 
ज्यः प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
 उदा०-गृहपतिना संमुक्तः-गार्हपत्योऽग्निः ! 
उग्रया का< अर्य-तीया- समरथ (पहतिना) प्रति प्रातिफरिक से (सदुक्ते) 
सम्बद्ध अर्थ मे' (ज्यः) जय प्रत्यय लेता है (सनाकाम्‌) यदि कहा सा अर्थ की प्रतीति ले। 
उदा०-गरहफति से सयुक्त- गरहपत्य अग्नि । 
शिन्ि- गार्हपत्यः । शृहपति^ट+व्यः / गर्हपतू+य । गर्हत्य+ु । ग्हपत्यः । 
यह त्तीया- तमर्थे शपति“ छब्द से तयुक्त अर्थ मे तथा सजा अर्थ की प्रतीति मे 


इल सूत्र से ज्य" प्रत्यय ्ै/ पर्ववत्‌ अग करो आद्धिद्धि ओर अग के अकार का लोप 
होता है । 


विशेषः श्रीत-यजञ की अगिः मन्थन से एत्पन्न की जाती है/ उत दृहफति 
(क्कमान) गाह्यत्य नामक वेदी मे' रहपत्यानि” के रूप मे' सदा सुरक्षित रस्ता है। वहा 
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आहवनीय ओर दश्चिणानि नामक दो वेदा ओर हेती है यजमान गाह्त्य नामक वेदी 
भ से अग्नि लेकर उन दोनो वेदि मे अनि का आधानं केरता है। अवहनीयानि ओर 
दक्षिणाग्नि भी यजमान से सयुक्त ठैः किन्तु उनकी गार्हपत्य अनि स्ना नही है। 


तार्याद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- | 
(१) नौव्योधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य- 
प्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु 1६१। 

पण्विऽ-नौ-वयः-धर्म-विष-मूल-मूल-सीता-तुलाभ्यः ५१३ तार्य 
तुल्य-प्राप्य-वध्य-आनाम्य-सम-समित-सम्मितेधु ७।३। 

स०-नौश्च वयक्ष्य धर्मश्च विषं च मूलं च मूलं च सीता च तुला 
च ताः-नौण्तुताः, ताभ्यः-नौण्तुल्याभ्यः  (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । तार्य च 
तुल्यश्च प्राप्यं च वध्यश्च आनाम्यं च समश्च समितं च सम्मितं च 
तानि-तार्य०सम्मितानि, तेषु -तार्यण्सम्मितेषु (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवतति । अत्र प्रत्ययार्थद्रारेण तृतीयासमर्थविभविति- 
गृह्यते । 

अन्वयः-तृतीयासमर्थभ्यो नौवयोघर्मीविषमूलमूलसीतातूलाभ्यो तार्यतुल्य- 
प्राप्यवध्यानाम्यसमसमितमम्मितेषु यत्‌ । 

अर्थः- तृतीयासमर्थेभ्यो नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यो यथासंख्यं तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यपमसमितसंम्ितेष्वरथषु थधाविहितं 
यत्‌ प्रत्ययो भक्ति ¦ उदाहरणम्‌- 


प्रातिपदिकम्‌ अर्थः शब्दरूपम्‌ 
९} नीः तार्यम्‌ नावा तार्थम्‌-नाव्यमुदकम्‌ | नाव्या नदी । 
(र) व्यः तुल्यम्‌ वयसा तुल्यः-वयस्यः सखा । 
(३) धर्मः प्राप्यम्‌ धर्मेण प्रप्यम्‌-धर्म्य सुखम्‌ । 


(४) विषम्‌ व्यः विषेण वध्यः-विष्यः क्त्रः । 
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प्रातिपदिकम्‌ अर्थः शब्दरूपम्‌ 
५) मूलम्‌ आनाम्यम्‌ मूलेनाप्स्नम्यम्‌ (अभिभवनीयम्‌) 
मूल्यम्‌ (लभ्यम्‌) । 


(६) मूलम्‌ समम्‌ मूलेन समः-मूल्यः पटः । 
७} सीता समितम्‌ सीतया समितम्‌-सीत्यं क्षेत्रम्‌ 
(८) तुला सम्मित्तम्‌ तुलया सम्मितम्‌ -तुल्यं घृतम्‌! 

आर्यशावाऽ जर्थ-त्तीया-समर्थं (नौण्तुलाभ्वः) नौः क्यः, धर्म किष मूल 
गरल सीताः दुला दन आठ श्रिपदिक से यथास्य (तार्यण्सम्मितेवु) तार्य दरुल्य प्राप्य 
क्यः आनाम्य, सम समित, सम्मित इन आठ अर्थो रे (यत्‌) यथाकिहित यत्‌ प्रत्यय लेता 
है / यहा मत्यार्य के द्वार से फतीया-समर्थे विभक्ति करा ग्रहण करिया जाता है/ 

उदा०-{नौ।॥ नौ नौका से जो तार्य-तरने योग्य है वेह-नाव्य क्ल / तव्या नदी 
0्विः/ कय आदु से जो तुल्य है क-व्यस्य ससा (भित्र) । (धर्म) धर्म से जो प्राप्य है 
कह -धरमय सुख / (किष) विष-~जहर से जो कश्य ह कह-विष्य शतं । (भल) मूल {हुव्य 
आकि) से जो आस्नाय (आलभ्य) लै व्ह-मूल्य (लभ) / ष्ट आदि की उत्पत्ति का कारण 
सुण आदि मूल है ८ उरे प्ट आहि का उत्फादन करके फो लाभ प्रप्त किया जता है 
वह-मूल्य काता है। (शूल, गुल के जो त्म (समान कलवाल) है क्ह-मूल्य ण्ट 
न्त्र) । (सीता, हल चलाने से सम=कराकर किया द्ज-सीत्य शेत्र (तेत) । (ला) 
तखी से सन्मित=तोता हुआ-दुल्य घी । 

सिद्धि- नव्यम्‌ / नौ^टाःयत्‌ / ताक्+य । नाव्य+सु । नाव्यम्‌ / 

यहा तृतीया-समर्थ नौ” शब्द से ताय-अर्य मे इत सूत्र से यथादिलित प्रागू-लितीय 
यत्‌" प्रत्यय है । कान्तो वि प्रत्यये" (६ /? (७८) ते कान्त (आव्‌) अदेश लेता है / ठेते 
ही-क्थस्यः आरि। 

अनपेतार्थप्रत्ययविधिः 

यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 

(१) धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ।६२। 
पण्वि०-धर्म-पथि-अर्थ-न्यायात्‌ ५।१ अनपेते ७।१। 
स०-धर्मश्च पन्थाश्च अर्थश्च न्यायश्च एतेषां समाहाये धर्मपध्यर्थ- 

न्यायम्‌, तस्मात्‌-धर्मपथ्यर्थन्यायात्‌ (समाहारदन्द्रः) ! अपित्म्‌=दूरम्‌। न 
अपेतमिति अनपेतम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ते (ननूतत्पुरुषः) । 
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अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ चानुवतते । अत्र धर्मपथ्यर्थन्यायात्‌' इति 
पञ्चमीनिर्दशचादेव पञ्चमीसमर्थविभक्तिरगह्यते । 

अन्वयः-पञ्चमीसमर्थाद्‌ धर्मपध्यर्थन्यायाद्‌ अनपेते यत्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-पञ्चमीसमर्थेभ्यो धर्मपध्यर्थन्यायेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽनपेत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञयायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (धर्मः) धर्मादनपेतम्‌-धर्म्यम्‌ । (पन्थाः) पथोऽनपेतम्‌-पथ्यम्‌ । 
(अर्थः) अर्थादनपेतम्‌-अर्थ्यम्‌। (न्यायः) न्यायादनपेतम्‌-न्याय्यम्‌ | 

आर्यभाक्ा अर्थ-पञ्वमी- समर्थ (धपिव्य्न्यायात्‌) धर्म पथिनु अर्थ न्याय 
प्रातिपदिक से (अनपेते) अदूर्-समीप अर्थ मे (त्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय होता तै 
(सज्ञायाम्‌) यदि कहां सज्ञा अर्थ की प्रतीति ले। 

उदा०- (धरय) धर्मा ने अनपेत अदूर (समीप) धर्म्य। (धयित) पन्था से अनपेत-पय्य / 
(अर्थ अर्घ से अनयेत-अर्ध्य। (न्याय) न्याय से अनपेत-न्याय्य। 

सिद्धि- (2 धर्म्यम्‌ / धर्म^डसिरयत्‌ । शरम^य / धर्म्यासु । श्यम्‌ । 

यला पञ्वमी-समर्थं शर्म" शब्द परे अनपेत-अर्थ मे इत सुतर से यथाविहित प्राग्‌-हितीय 
थद्‌“ प्रत्यय कै यस्येति च" (६/२ ९४८ से अर के अकार क्रा लोप ङ्ञोेता है, 

(२ पथ्यम्‌ / यला नस्तद्धिते" (6 (१४) से पथिन्‌" के टि-भाग (इन्‌) का 
लोप होता है। शेष क्य पृकवत्‌ है । एेते ही-जर्थ्यमु, न्याय्यम्‌ । 

निर्मितार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- | 
(१) छन्दसो निर्मिते ।६३। 

पर्वि०-छन्दसः ५।१ निमिति ७।१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुरवर्तेते । अत्र प्रत्ययार्थसामर््यात्‌ तृतीयासमर्थ- 
विभित्तर्गह्यते । 

अन्वयः-तृतीयासमर्थाच्छन्दसो निर्मिते यत्‌ । 

अर्थः-तृतीयासमर्थाच्छन्दःएब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्मित इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

-उदा०-छन्दसा (स्वेच्छया) निर्मितश्छन्दस्य पुत्रः । स्वेच्छया कृत 

इत्यर्थः । अत्र छन्दःशब्द इच्छापर्यायो गृह्यते । 
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आर्यभि7 खा अर्व (छन्दसः) इन्दः रतिपदिक से (निरिति) बनाया हज 
अर्थे में (वत्‌) यथविहित यत्‌ अत्यय शेता € / 

उदा०- छन्द (स्वेच्छा से कनाया इूजा-छन्वंस्य पुत्र । अपनी इच्छ ते जिर पुत्र 
मान विया है कह छन्दस्य“ पुत्र कहाता है / 

रिद्धि-छन्दस्यः । छन्वल्‌+टा+यत्‌ / छन्दसू+य / छन्दत्य+घु / छन्दस्यः । 

यहा वरतीफा-समर्थ छन्दस्‌" शब्द ते तिित्त-अर्थे मे इम सूत्र से यथानिहित 
ग्रागू-हितीय यत्‌" प्रत्यय दै, 
यत्‌+अण्‌- 

(२) उरसोऽण्‌ च।६४। 

पऽ्वि०-उरसः ५।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ निर्मिति इति चानुवरति । पूर्ववत्‌ तृतीयासमर्थ- 
विभक्तिर्व्तते | 

अन्वयः-तृतीयासमर्थद्‌ उरसो निर्मितिऽण्‌ यच्च संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-घूृतीयासमर्थाद्‌ उरःणशब्दात्‌ पातिपदिकाद्‌ निर्मित इत्यस्मिन्नर्थषण्‌ 
यच्च प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-उरसा निर्मितः-ओरसः पुत्रः (अण्‌) । उरस्यः पुत्रः (यत्‌) । 

आ7र्यभिप्रख75 अर्थ ततीा-सनर्थ (उरत। उरस्‌ आतिएदिक् ते (किमिति 
बनाया हज अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ (च ओर (पत्‌) यथाविलित यत्‌ प्रत्यय लोते हैः, 

उदा०-ऊरः-~अत्मा से बनाय इजा ओर पुत्र सुद केटा (अणू) । उरस्य मृत 
त्‌) अर्थे ुर्ववत्‌ है । 

रिद्धि- (१) भररसः । उरस्‌+टा+अर्‌ / ओरस्‌+अ । ओ रसस / ओर । 

गहा ठतीया-समर्धे उरस्‌" शब्द दे निमित अर्थे में इस सूत्र से अणु" प्रत्यय टै / 
पूववत्‌ अर को आदिदधि लेती है! 

(२/ उरस्यः ॥ यद्या रद्‌ ` शब्द से पुव॑वत्‌ पत्‌" प्रत्यय है / 


प्रियार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) हदयस्य प्रियः ।६५। 
पणवि०-हूदयस्य ६।१ प्रियः १।१। 
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अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ इति चानुवतति । अत्रे हृदयस्य इति निर्देशात्‌ 
षष्ठीसमर्थविभक्तिरगह्यते । 

अन्वयः-षष्ठीसमर्थाद्‌ हृदयात्‌ प्रियो यथाविहितं यत्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-षष्टीसमर्थाद्‌ हृदय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रिय इत्यस्मिनर्थे 
यथधाविषितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-हूदयस्य प्रियः-हूयो देशः । हुयं वनम्‌ । 


उआर्यभिा काढ जर्थ षष्ठी तमर्थ (हृदयस्य) हदव्य आतिपदिक से (प्रियः) प्यारा 
अर्थे मे (यत्‌) यथाविषिते यत्‌ प्रत्यय छोता है । 


उदा०- दद्य (अन्तःकरण) क प्रिय लगतेवाला-हृद अपना देश / हक्य को श्रिय 
लगनेवाला-हच वन (जगल) । 
सिद्धि-हद्यः । हृद्य +डस्‌+यत्‌ । हृद्य । ह्यु । हयः । 
यहा प्ठी-समर्थ हृदय” शब्द से प्रिय अर्धे मे इस सूत्र से यथाविहित प्राग्‌-लितीय 
यत्‌" अत्यय है । हृदयस्य हृल्तेख्कदणलासेमु" (६ ।२ ।५०) तते हृदय के स्थान मेँ हृत्‌” 
आदेश ठोता है। 
बन्धनार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) बन्धने चर्षौ ।६६। 
प०वि०-बन्धने ७।१९ च अव्ययपदम्‌, ऋषौ ७।१। 
अनु०-यत्‌, हृदयस्य इति चानुवर्तते । अत्रापि पूर्ववत्‌ षष्टीसमर्थ- 
विभकििरगह्यते । | 
अन्वयः-षष्ठीसमर्थाद्‌ हृदयाद्‌ बन्धने च यत्‌ ऋषौ । 
अर्थः-षष्ठीसमर्थाद्‌ हदय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ बन्धने चार्थे 
यथाविषहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ बन्धनम्‌ ऋषिः वेदमन्त्रष्चेत्‌ तद्‌ 
भवेति । 
उदा०-हदयस्य बन्धनः-हुयः ऋषिः (विदमन्त्रः) । 
-आ्यभाका5 अर्व-पष्ठी- समर्थ (हव्यस्य) हृद्य ्रतिपकिकि से (अन्धे) 


बन्धन अर्थ मे (च) % (पत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है (ऋषौ) जो वन्धन=काधते का साधन 
है कह यदि व्ह ऋषि=वेदमन्त्र हो । 
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उदा०-हदय (अन्तःकरण) का बन्धन एकाग्र करने का साधन-ह्ट ऋषि-केदमन्त्र 
(प्रणक्=ओहम्‌ का जप़ ओैर उठके अर्थ का भावन) तथा गायक्री महायन्त्र आरि। 
सिद्धि- ह्च; एद की रिद्धि पुर्ववत्‌ (५८।८/९५) है। 


करणादयर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु 1 ६७। 


पऽवि०-मत-जन-हलात्‌ ५।१ करण-जल्प-कर्षेषु ७।३। 

स०-मतं च जनश्च हलश्च एतेषां समाहारो मत्तजनहलम्‌, 
तस्मात्‌-मतजनहलात्‌ (समाहारदन्द्रः) । करणं च जल्पण्च कर्षश्च ते 
करणजल्पकर्णाः, तेषु-केरणजल्पकर्षषु (इतरेतरयोगद्वनद्ः) । 

अनुण-यत्‌ इत्यनुवर्तते! अत्र प्रत्ययार्थसामध्यत्‌ षष्टीसमर्थ- 
विभवितर्गह्यते । 

अन्वयः-षष्ठीसमर्थाद्‌ मतजनहलाद्‌ यथासंख्यं करणजल्पकर्षेषु यत्‌ । 

अर्थः-षष्टीसमर्थभ्यो मतजनहतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं 
करणजल्यकर्षेष्वर्थेषु यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (मतम्‌) मतस्य (ज्ञानस्य) करणम्‌-मत्यं वेदचतुष्टयम्‌। 
(जनः) जनस्य जल्पः-जन्यः । {हलः} हलस्य कर्षः-हल्यः । 

ओ7्यभासाॐ अर्थ -पण्ठी-समर्थ (मतजनहलात्‌) पठ फन. हल उरातिपरिको से 
वथासख्य (करणज्पकेर्ेषु) करणः जल्प कर्ण अर्थो में (त्‌) यथाविहित यत्‌ अत्यय लेता 
है । यह प्रत्ययार्थ के सामर्थ्यं से फष्टी-समर्थे विभक्ति का ग्रहण क्रिया जाता है, 

उक्०- (मत्त मत (ज्ञान) का करण (ठाधन)-मत्य (चार वेद) । {जन नम 
(व्यक्ति) का जल्प (प्रलाप-ककवाद)-जन्य । (हल) हतं का कर्षं (चलामा)-हल्य 

सिद्धि- यत्यम्‌ / मत+उदठ्‌+यत्‌ ८ मतय । मत्य+लु / मत्यम्‌ । 

यष वच्छी-समर्य भत" शन्द से करण-अर्थ गे द सूत्र यथाविहित मागू-हितीय 


यत्‌ प्रत्यय दै । धस्येति च" (६ ।४ (१२८ से अग के अकार को लोप ठोता है । एेते 
ही-जन्यः, हल्यः 1 
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विशेष यहा करण. जल्पः कर्ण वे कृदन्त पद दै कर्तकिर्मणोः कृति" 
(२ ।२३।६५४ से इतके योगर मे फष्ठी-किभन्ति लेती दै । अतः प्रत्ययार्थ के सामर्थ्यं से यहा 
कष्ठी-विभक्ति का ग्रहण किया जाता है । मत्तस्य करणम" ओर हलस्य कर्वः" या कर्म 
मे षष्ठी-विभस्ति है। जनस्य जल्पः" यहा कर्ता मे षष्ठीविभक्ति है 


साधु-अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यंथाविहितम्‌ (यत्‌) 
(१) तत्र साघुः।६८। 

पञ्वि०-तत्र अव्ययपदम्‌, साधुः १।१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र प्रातिपदिकात्‌ साधूर्यत्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीरमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्यस्मिन्तर्थ 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । साधुः प्रवीणो योग्यो वेत्यर्थः 

उदा०-सामसु साधुः-सामन्यः । वेमनि साधुः-वेमन्यः। कर्मणि 
साधुः-कर्मण्यः। शरणे साधुः--शरण्यः। 

आर्यक सर्य (तत्र) सप्तमी-समर्थ प्रातिपदिक से (सष्धुः) निपृण८योग्य 
अर्ध मे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यव लेता दै, 

, उकत-सासन मे को साप्ु=योग्य है कह-सामन्य। केम (करा) कलने मेनो 
निपुण है वह-केनन्य / कर्म (क्रार्य) केले मे जो सष्रुनिवृण है क्ह-कृमण्य / शरण पदान 
करने मे जो सध्रु-योग्य ठंह-फरण्य (ईष्वर) / 

रिद्धि सामन्यः । सागत्‌^डिमयत्‌ / रागय / रामन्यल्यु / सामन्यः । 

यहा सप्तमी- तमर्थं पामन्‌ ' शब्द से साधु-अरथं यें ठ सूत्र चरे यथाविषठित परा्‌-तीय 
भत्‌" प्रत्यय द्ै। ये चाभावकर्मणोः" (६८४८१६८) से प्रकरतिभाक लेता है) दे 
ही-केमन्यः, कर्मण्यः, आरण्यः । 
खञ्‌- | 

(२) प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ {६६। 

परवि०-प्रतिजन-आदिभ्यः ५।३ खम्‌ १।१। 

स०- प्रतिजन आदिर्येषां ते प्रतिजनादयः, तेभ्यः-प्रतिजनादिभ्यः 
(बहू्रीहिः) 1 
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अनु०-तत्र, साधुरिति चानुतति । 

अन्वयः-तत्र प्रतिजनादिभ्यः साधुः खम्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः प्रतिजनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
साधूरित्यस्मिननर्थे खम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रतिजने साधुः-प्रातिजनीनः । जने जने साधुरित्यर्थः । इदं- 
युगे साधुः-एेद॑युगीनः । संयुगे साधुः-सांयुगीनः, इत्यादिकम्‌ | 

प्रतिजन । इदंयुग । संयुग ¦ समयुम । परधुग । पररकू । परस्यकुल । 
अमुष्यकुल । सर्वजन । विङ्दजन ¦ पञ्चजन । महाजन ! इति प्रतिजनादयः । । 

आर्यसाषाड अर्य (तत्र) सप्तमी- समर्थ (प्रतिजनादिभ्यः) प्रतिजन आदि 
प्रातिपदिकं से (तुः तिपृणयोग्य अर्थ मे (लक्‌) खज्‌ प्रत्यय कता है । 

उदा०-प्रतिजननपरत्येक जन मेँ जो त्ु-निपुणयोः्य है क्ह-ग्रातिजनीन । इद 
युक=इस जमाने मेँ के छ्वु है कह-टेद्यु्फीन । ठयुग~युध मे जौ क्यु है वह-सद्युगीन । 


तिद्धि-आातिजनीनः / प्रतिजनडि+खंज्‌ । श्रातिजन्‌+इन / प्रातिजनीनपप्ु । 
प्रातिजनीनः । 


यहा प्ष्तफी-समर्थे भतिजन" णष्द से सु अर्थ वे इत सूत्र से खन्‌ प्रत्यय है । 
आयनेय०" (७ ४।२ से स्‌" के स्थन में ईत्‌" अदेण लेता है पुर्ववत्‌ अग को 
आदि ओर अग के अकार का लोप येता है। श्रतिजन' छष्द से अव्ययं विभक्ति” 
(२ (९८५. से यथा-अरथ (श्रीष्ता) अर्थ मे अव्यर्फीभाव सनात ठै / ततीयासस्तम्योर्बहलम्‌' 
(२।२१८॥ ते त॒ष्ठमी-विभक्ति का लुक्‌ नी लेता है / देले ही-देकयुणीनः, सादुगीनः 
आदि! 


णः- 
(३) भक्ताण्णः १०० । 
पऽवि०-भक्तात्‌ ५।१ ण: १।१। 
अनु०-तत्र, साधूरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्र भक्तात्‌ साघुर्णः । 


अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ भक्त-ाब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे णः प्रत्ययो भवति । 


पउ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी.प्रवचनम्‌ 

उदा०-भक्ते साधुः-भाक्तः शलिः। भाक्तास्तण्डुलाः । 

आर्य षाः अर्य (तत्र) सप्तमी-समर्थं (भक्तात्‌) भक्त प्रातिपदिक ते (गुः) 
योग्य अर्थे (ण) ण अत्यय लेता है। 

उदा०- भक्त भाते मे जो पराधु=योग्य है क्ह-भाक्त शालि (पुष सहिते चाकल) । 
भक्त भात के जो योग्य ङ वे-शराक्त तण्डुल (वष्र रहित चावल । 

तिगद्धि-भाक्तः ! भक्त+डि-^ण / भाक्तू+अ / भाक्तः / भक्तः । 

यहां सप्तमी-समर्थे भरन्त" श्रन्द से सु अर्थ मे इल दरे से ण" प्रत्यय हे, 
ववत्‌ अग को आद्छिद्धि ओर अग के अकार का लेप लेता है, 
ण्य-- 


(४) परिषदो ण्यः।१०१। 

पण्वि०-परिषदः ५।१ ण्य: १।१। 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवतति। 

अन्वयः -तत्र परिषदः साधुर्ण्यः । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ परिषद्‌-णब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नथै ण्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-परिषदि साधरुः-पारिषद्यः। 

अर्यसराख7ॐ अर्य (तत्र) रप्तमी-स्र्थं (परिषदः) परिषद्‌ प्रातिपदिक से 
(पिः) तिषएण(यय अर्थ मे (ध्यः) ण्य प्रत्यय होता है / 

उदा०-फरिषदृ=विदरत्भा मेः जो प्-तिपुण८योग्य है कड- फरिण् । 

सिद्धि- परिषद्यः 4 पररिपद्^डि+ण्य। परिषद्य । पारिष्च+मु/ फरिषटः । 

यहा सप्तमी-तमर्थं परिषद्‌" शब्द से स्रु अर्थ मेँ इक्‌ परकर से ण्य" प्रत्यय है! 
एर्वेवत्‌ अग को आद्छ्िदधि लेती है। 

विशेषः प्राचीन चरण (तिदित किचापीठ) के अन्तत एक प्रकार की विद्रत्सभा 
का नाम ष्ररिषद्‌" ढै. जो उच्चारण ओर व्याकरण-सस्बन्धी नियमो को विचार करती 
४ / परिषद्‌ शब्द गोष्ठी (पिमाज) कर राका की सत््ि-वरिषद्‌ का भी वाचके है) 
ठक्‌ 

(५) कथादिभ्यष्ठक्‌ ।१०२। 
पण्वि०-कथा-आदिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 
स०-केधा आविर्येषां ते कादयः, तेभ्य--कथादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवत्ति । 

अन्वयः-तत्र कथादिभ्यः साधुष्ठक्‌ | 

अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः कथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
साधुरित्यस्मिननर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कथायां साधुः-काथिकः । विकथायां साधुः-वैकथिकेः। 
वितण्डायां साधुः-वैतण्डिकः । 

कथा । विकथा । वित्तण्डा ! कष्टचित्‌ ¦ जनवाद । जनेवाद । वृत्ति । 
सद्ग्रह 1 गुण । गण । आधुरवेदे । इति कथधादयः । । 

अर्या काः अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्य (कथादिभ्यः) कथा जरि प्रातिपदिक 
से (लुः) निपुण८गोगय अर्थं मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-कथा (तरत्तान्त- क्न) मे जो साध-तिपुण ठै वह-काथिक । विकथा (विविध 
क्त्तान्त कणन मेँ जो सु है वह-वैकथधिक । वितण्डा मे ज सु है कह-वैतण्डिक। 

सिद्धि-काथिकः । कथा^ङि+ठक्‌ । काशक । क्वधिकनसु । काधिकः । 

यहा सप्तमी-समर्थ कथा" शब्द से स्यु अर्थ में इव सूत्र से ठक्‌" प्रत्यय दै, 


किति च" (& /२ 1८} से जग ठे अविद्ध ओर चस्येति च' (६८४८४२८) पे अग 
के आकार का लीप होता #। टेसे ही- वैकथिकः, वैतण्डिकः आदि, 


ठञ्‌- 


(६) गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ।१०३। 

पण्वि०-गुड-आदिभ्यः ५।३ ठम्‌ १।९। 

स०-गुडम्‌ आदिर्येषां ते गुडादयः, तेभ्यः-गुडादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र गुडादिभ्यः साधुष्ठम्‌ । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यो गृडदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-गडे साधुः-गौडिक इयुः । कुल्माष साधुः-कौल्माषिके मदग: । 
सक्तौ साधुः-साक्तुको यवः, इत्यादिकम्‌ । 


५४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गुड । कुल्माष । सक्तु। अपृप । मांसौदन । इदु । वणु । संग्राम । 
संघात । प्रवास । निवास । इति गृडादयः | । 


गा्य्विखाॐ भर्व (तत्र) तप्तमी- समर्थं (गुडादिभ्यः) एड आहि प्राणिमदिको 
से (त्रु) योग्य अर्थमे (ठन्‌) ठज्‌ मत्यय लेता है। 


उदा०-गुड मे जो सा्ु=योग्यं ह कह-गौडिक इ (इख) / वह इख जिसका गुड़ 
वद्रिया नता है । कल्माष (दाल) मे जो सार है क-कौल्माषिक गुद (श) । जितकी 
गल अच्छी बनती हे सक्तु (सदु) मे जो साधु है क्ह-साक्तुक यत (जौ) ! जिका सत्त 
कटि वनता है इत्यादि, 


सिद्धि- (2 गडकः । गृजदि+ठर्‌ । गौदूहक । गौहिकर्ु । कौडिकः । 


यला वप्तफी. समर्थ शुड' शब्दे से सु अर्थे मे इत सूत्र से ठच्‌" प्रत्यय है । पर्ववत्‌ 
अग को आदिद्धि ओर अग के अकतार का तरप लेता कै। देते ही- कौत्माकिकः। 


(२ साच्छकः । यला दपुुक्तान्तात्‌ कः" (७/३ ५१) से द" के स्थानमे क्‌" 
आददे डोता ढै इक्‌ नही 


ठढञ्‌- 
(७) पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्दञ्‌।१०४। 
पर्विऽ-पथि-अतिधि-वसति-स्वपतेः ५।१। ढन्‌ १।१। 
स०-पन्थाङ्च अततिथिङ्व वसतिश्च स्वपतिश्च एतेषां समाहारः 
पध्यतिधिवसतिस्वपति, तस्मात्‌-पध्यतिथिवसतिस्वपतेः (समाहारद्न््रः) । 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र पथ्यतिथिवसतिस्वपतेः साधुर्दन्‌। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः पथ्यतिधिवसतिस्वपत्तिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः साधुरित्यस्मिन्र्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (पन्थाः) पथि साधुः-पाधेयम्‌। (अतिथिः) अतिथौ 
साधुः -आतिधेयम्‌ । (वस्तिः) वसतौ साधुः-वासतेयम्‌ । (स्वपतिः) स्वपतौ 
साधुः-स्वापतेयम्‌ | 


उअ7्य्पिखः अर्य (तत्र) तप्तमी- तमर्थे (शष्यतिधिकततिस्वपतेः) पथिनु अधि 
कसति. स्वपति प्रातिएविकों से (शुः) वाश्यु=योग्य अर्थं मे' (दन्‌) ढम्‌ प्रत्यय लता है / 
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उदा०- (पन्या) पन्थाम ते जो छादु=योग्य है वह-पाथेय {चूर्मा आदि) । 
(अतिथि) अतिथि-सत्कार मे जो सा्ुः=योग्य है क्ह-आतिधेय (दधान आदि) । (कसति) 
क्ति=निकास (धर) मेँ जो छ्ु=योग्य है कल-कासतेय [चर का सागरान) । (स्वपति, 
स्वपति (सोना) म जो सुयोग्य कहै वह-स्वापतेय (छाट-किस्तरा आदि) । 
विद्धि-फायेयम्‌ । परधिनू^डि+ढम्‌ । पाश्+एय। एथेय^यु । पाथेयम्‌ । 
यहा सष्तमी-समर्थ पथिन्‌" शव्द ते साध अर्थं मे इत सूत्र से ठञ्‌" प्रत्यय है । 
आयनेय० ^ (७/१ ।२/ ते १“ के स्थान मे एय्‌" आदेश्च ओर नस्तद्धिते" (६ ४८/४२) 
ते एयिन्‌" के टि-भागर (इन्‌) का लेप लेता है । पूर्ववत्‌ अग को आद्रिद्धि लेती ठै। ठेते 
ढी-जतिषेयम्‌ आरि । 
यः- 
(८) सभाया यः।१०५। 
पएविऽ-सभायाः ५।१ यः १।१। 
अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-त> ६भायाः साध्यः । 
अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सभा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे य: प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सभायां साधुः-सभ्यः। 
उआार्यभिका अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थं (समायाः) सभा ातिषतिक से (सष्ुः) 
तिपणयोग्य अर्थ मे (यः) य प्रत्यय होता है। 
उदा०-सश्रा (पयुदाय) में जो द्ु=रिपृण“योग्य है वह-सभ्य । 
सिद्धि-सभ्यः। सभातडिनय। सभ्य तथ्य^सु। तभ्य । 
यां सप्तमी-सवथं सथा" छन्द से साघु अर्थ मे इस सूकर से य" प्रत्यय है, 
धस्येति च' (६ ।४८ ९४८) से अग के आकार क लोप लेता ङै/ य" ओर थत्‌" प्रत्यय 
म्ह भेदे करि थ" प्रत्यय आह्ुकात्तश्च' (२/९।३) ते आद्युदात्त ओर यत्‌" प्रत्यय 
तित्‌ स्वरितमृ" (६ / ।१८२॥ से स्वरित लता है / 
ढः (छान्दसः)- 
(६) दश्छन्दसि (१०६। 
पण०्वि०-ढः १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-तत्र, साधुः, सभाया इति चानुदर्तते । 


५४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-छन्दसि तत्र सभायाः साधुर्दः । 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सभा-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्यस्मिन्नर्थे ढः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सभायां साधुः-सभेयः। सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो 
जायताम्‌' (यचु० २२।२२) । 

आर्या काॐ अर्थ (छन्दति) वेदकिषिय मेँ (तत्र) सप्तमी-समर्थ (समायाः) 
सभ? प्रातिपदिक ठे (स्रु तिपृणयोग्य अर्थे मे (हः) ट प्रत्यय होता है / 

उदा०-सभायां साधुः-सभेयः । सथा मे जो निपुण^योग्य है क-ठभेय / सभेयो 
युकाऽस्य यजमानस्य कीरो जायताम्‌" (यदु? २२८२२/ / इस यमान का कीर युका सभेयं 
(सभा मे निपृण८योग्य) लो । 

वासि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)-- 
(१) समानवीर्थ वासी 1१०७। 


पर्वि०-ससान-तीरथं ७।१ वासी १।१। 

स०-समानं च तत्‌ तीर्थम्‌-समानतीर्थम्‌, तस्मिन्‌-समानतीर्थे 
(कर्मधारयः) । 

अनु०- तत्र इत्यनुरर्तते । 

अन्वयः- तत्र समानतीर्थाद्‌ वासी यत्‌| 

अर्थः- तत्रे इति सप्तमीसमर्थात्‌ समानतीर्थ शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वासीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-समानतीर्थे वासीति-स्ीर्ध्यः । समानोपाध्याय इत्यर्थः । तीर्थ- 
शब्दोऽत्र गुरवचनो गृह्यते । 


आर्या काॐ अर्यं (तित्र) सप्तमी-समर्थ (समानतीर्थे) समानतीथ पऋतिपदिक 
से (कासी) रहनेगाला अर्थं मे (त्‌) यथािहित यत्‌ प्रत्यय टोता है । 

उदा०-तमान (एक) तीर्थ पर रहनेकाला-सतीर््य । समान-उपष्यवाता (तहकाठी) / 
या तीर्थः शब्द गुर-काचक है । 


चतु्थध्यायस्य चतुर्थः पादः ५४३ 
सिद्धि-सतीरथ्यः । सयानती्थ+^डि^यत्‌। सतीर्य । सतीरधय^सु । सतीर्य । 
यहां लप्तमी-समर्थ समान-तीर्य" शब्द ते कारी अर्थ से इत पत्र से यथाविहिति 


परागू-हितीय यत्‌ प्रत्यय ठै। कीं ये' (६/३ ।८७) से समानः के त्थान में त" अदेश 
होता है, 


शयितार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ` 
(१) समानोदरे शयित ओ चोदात्तः \१०८। 

परविऽ-समान-उदरे ७।१ शयितः १।१ ओ १।१ (सु-लुक्‌) च 
अव्ययपदम्‌, उदात्तः १।१। 

स०-समानं च तद्‌ उदरम्‌-समानोदरम्‌, तस्मिन्‌-समानौदरे 
(कर्मधारयः) । 

अनु०-तेत्र, यत्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्र समानोदराच्छयितो यद्‌ ओषचोदात्तः। 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ समानोदर -ए़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्छयित 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविष्टितं यत्‌ प्रत्यघो भवति, ओकारश्चोदात्तो भवति । 

उदा०-समानोदरे श्नयितः-समानोदरयो भ्राता । शयितः स्थित्‌ दृत्यर्थः । 


आर्य खाॐ अर्य (तत्र) सप्तमी-समर्थं (समानोकरे) वमानेदर प्रातिपदिक 
से (गथित) स्थित अर्थ मेँ (यत्‌) यथाविहिते यत्‌ प्रत्यय छोता है (च) ओर उसका (ओ) 
ओकार (उदात्तः) उदात्त होता है 

उदा०-समान (एक) उदर मे को णयेत-स्थित रहा है कह-समानोदर्य श्रता 
(सिमा भाई) / 

विद्धि समानोदर्यः । प्मातेदर+डि^यत्‌। समानोदद्‌+य/ समानोदर्य+सु । 
समानोदर्यः । 


या सप्तमी- समर्थ समातोदर ' शब्द से गधित (स्थित) अर्थ में इस सूत्र ते थत्‌" 
अत्यय है ओर भमानेदर' छब्द का ओकार उदात्त है। त्‌" अत्यय के तित्‌ हने से 


तित्‌ स्वरितम्‌ (६ /‡ (९८५ से स्वरित स्वर ्राप्त थाः अतः ओकार का उदात्तं स्वर 
विधान किया गया है-समासोवर्थः / 


५४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यः- 
(२) सोदराद्‌ य:।१०६। 

पण्वि०-सोदेरात्‌ ५।१ यः १।१। 

अनु०-तत्र, शयित इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- तत्र सोदराच्छयितो यः| 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सोदर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्छयित 
इत्यस्मिन्तर्थे यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-समानोदरे शयथितः-सोदर्यो भ्राता । 

-आर्यसाकाॐ अर्थ (तक्र) सप्तमी-समथं (सोदरात्‌) सोदर आतिपदिक ते 
(शपित) स्थित अर्थ मे (यः) फ प्रत्यय लेता है, 

उदा०-समान (एक) उदर जो णयित~त्थित रहा है क्ह-लोर्य भ्राता (रगा 
भा) । 

सिद्धि-सोदर्यः । समान-उदर+ङि+य। स-उदर्‌+य। सोदर्य^मू । रोर््य । 

यहा समानोदर ' ण्व्य से छथित अर्थे मे इस सूकर से थ" उत्यय है । विभाषोदरे! 
(६।३।८८॥ ते समान के स्थान मेँ स ' अदे लेता हे । यहा यकारादि प्रत्यय के विवक्षित 
होने एर प्रथम ही उक्त सूत्र सै तमान के स्थान में स्र" अदे हो ठा है अतः सूत्रफटठ 
मे धोदरात्‌' कहा रया दै 


आपादान्तं छन्दोऽधिकारः 
भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) भवे छन्दसि ।११०। 

प०वि०-भवे ७।१ छन्दसि ७।१। 

अन्वयः-छन्दसि तत्रे प्रातिपदिकाद्‌ भपे यत्‌ 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मेधायां भवो मेध्यः । विद्युति भवो विदुत्यः । नमो मेध्याय 
विद्युत्याय च नमः' (तै०सं० ४ ।५।७।२) । 
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आर्यभाषाऽ अर्थ- (छन्दसि, केदविषय मेँ (तत्र) सप्तमी-समर्थ प्रातिपदिक से 
(भिवे) हयेनेकाला अर्थ मे (त्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय लेता है। 

उदा०-मेधा मेँ होनेकाला-मेध्य । विद्युत्‌ े होनेकाला-विदुत्य! नमो मेध्याय च 
विद्युत्याय च नमः" (तैत ४/५ (७ ८२५ । 

सिद्धि-मेध्यः । मेधाफडि+यत्‌ । मेधू^य / सेध्यमु / मेध्यः । 

यहा वेदविषय मे सप्तमी-समर्थं मेधा ' शब्द से भव-अर्थ में इत सूत्र मे यथाविहितं 
प्रागू-हितीय यत्‌“ प्रत्यय है। परस्येति च (६ १ /१४८८) से अग के आकार कालोप 
होता है / देसे ही-विद्युत्यः । 

किरोख छन्दसि" एदं का अधिकार एाद-समात्ति पर्यन्त है ओर भवे" णद 
का अधिकार समुद्यभ्राद्‌ घः” (४/४ (८) तक हँ । 
ख्यण्‌- 

(र) पाथोनदीभ्यां ङ्यण्‌।१११। 

प०वि०-पाधः-नदीभ्याम्‌ ५६२ ड्यण्‌ १।१। 

स०-पाधक्च नदी च ते पाधोनद्ौ, ताभ्याम्‌-पाथोनदीभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थभ्यां पाथोनदीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां भव 
इत्यस्मिन्नर्थे ड्यण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (पाथः) पाथसि भवः-पाथ्यः। पाथ्यो वृषा (ऋ 
६।१६।१५) । (नदी) नद्यां भवो नाद्यः । चनो दधीत नाद्यो गिरो मे' 
(ऋण २।३५ ।१) । पाथःअन्तरिक्षम्‌ । 

उत्का अर्थ (तित) सप्तमी-समर्थं (भधोनदीभ्याम्‌) पाथसः तदी मातिपतिकि 
त्रे (भवे) होनेकाला अर्धे मे (ज्वण्‌) ज्यण्‌ प्रत्यय लेता ॐै। 

उदा०- एथ (अन्तरिक्ष) मे होनेवाला फध्य/ पाथ्यो केषा" (च ६ 1४६ (१५ । 
(कदी) नदी-दरियः मे होनेकगला-काद। च नो द्षीत नाद्यो गिरो मे" (२।२५ ।४/ । 

सिदि- पाय्यः । पायस्‌+डिःज्यण्‌ । पाय । पाथ्यःसु । पथ्यः । 

यहां सप्तमी-समर्थं भराधस्‌ ” प्रातिपदिक से भव अर्थ ये इस सूत्र से ज्यम्‌" प्रत्यय 
है । प्रत्यय के डिद्‌" होने से का~ डित्यभच्यापि टेलोपिः” (६।८ (४३) से फ़षर्‌ के 
टि-भाग (अर्‌) का लोप हता है। रेते दी-नाचः। 


५४६ पाणिनीय-अषटाध्यायी-परवचनन्‌ 
अण्‌- 
(३) वेशन्तहिमवद्‌भ्यामण्‌।११२। 

प०वि०-वेशन्त-हिमवद्भ्याम्‌ ५।२ अण्‌ १।१। 

स० वेशन्तश्च हिमवांश्च तौ वेशन्तष्टिमवन्तौ, ताभ्याम्‌- 
वेशन्तहिमवद्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगदवन्द्रः) 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि तत्र वेशन्तहिमवद्भ्यां भवेऽण्‌ | 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाभ्यां वेशन्तहिमवद्भ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्धरण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- विशन्तः) वेशन्ते भवा वैकन्त्य आपः । वैशन्तीभ्यः स्वाहा 
(तै०सं० ७।४।१३।९) । (हिमवान्‌) हिमवति भवा हैमवत्य आपः । 
हैमवतीभ्यः स्वाहा (तुण्शौण्सं० १९।२।१)। 

रयि का अर्थ (छन्दसि) केदविष्य मे (तत्र) सप्तमी-समर्थ (वेशवन्त- 


लिमवद्भ्याम्‌) वेशन्त जीर हिमवान्‌ आकिदि से (भवे) लोनेवाला अर मे (अण्‌) अण्‌ 
अत्यय होता है। 


उदा०- (विशन्ते) पल्वल तालाके में लेनेकाले-वैशन्ती आप (नलः) / वैशन्तीभ्यः 
स्वाहा / (हिमवान्‌ हिमालय में होनेवाले-ठैमवती अप (जल) । हिमवतीभ्य स्वाहा । 

रिद्धि- वैशन्ती । विशन्त^जि+ अण्‌ / वैगन्त्+अ । वैशन्त+डीम्‌/ वैशन्तीरु। 
वशन्ती । 


यहा सप्तमी-समर्थ शन्त" शब्दे से भव-अर्थ मेँ इतन सूत्र ते अण्‌" प्रत्यय @ै। 
स्रत्व-विकभा यँ 2िङ्गणक्०” (४ /? (१५) से डीप्‌ प्रत्यय लता है । टे ही-हैमवती । 
ख्यत्‌-ङ्य-विकेल्पः- 

(४) स्रोतसो विभाषा ख्यड्ड्यौ ।११३। 

पण्वि०- स्रोतसः ५।१ विभाषा १।१ ङ्यत्‌-ङौ १।२। | 

स०-ङ्यच्च ङश्च तौ उ्यडूडयौ (इतरेतरयोगदरन्दरः) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवतते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्र. स्रोतसो भवे विभाषां उ्यड्ज्यौ । 
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अर्थः-छन्दसि विषये तत्र॒ इति सप्तमीसमर्थात्‌ खोतःशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन उयत्‌-ङ्यौ प्रत्ययौ भवतः, 
यतोऽपवादः, पक्षे च सोऽपि भवति 

उदा०- (जयत्‌) स्रोतसि भवः-स्रोत्यः 1 (ल्यः) स्रोत्यः (ऋण 
१०।१०४।८) । (यत्‌) सरोतस्यः (शौणसं० १९ ।२ (४) । 

आर्याभिः का अर्व- (छन्दयति) वेदविण्य मेँ (तत्र) तप्तमी-समर्धं (सोतसः) 
स्रोतस्‌ तिपादिक से (भिवे) लोनेवात्ता अर्थं में (विभाषा) विकल्प से (ज्वत्‌-ज्यौ) ज्यत्‌ 
ओर ज्य प्रत्यय होते है प्छ मेँ थत्‌" परत्य लेता है, 

उका०- (घत) सोत (उक्क) गे होनेकाला-तरोत्य । (ज्य) सोत मेँ होनेवाला-लोत्य 
(० १०/१० (८ । {त्‌/ स्रोत में हीनेवाता- रीतस्य (शौणस० ९९/२८) । 

सिद्धि-(९) कत्य: । सोतस्‌+ज्वत्‌ । सोत्‌+~य । त्रोत्य+^दु ! लोत्यः । 

गहा सप्तमी-समर्थ छरोतस्‌ ' शब्द पे भव अर्थ गे इस सूत्र से अयत्‌” प्रत्यय है । 
अत्यय के डित्‌ होने से का०- डित्यभद्यापि टेर्लोपः“ (६ (४८/१२ से स्रोतर्‌ के टि-भागः 


(अद्‌) का लोप होता टै । प्रत्यय के तित्‌ हने से तिह स्वरितिमृ' (६९१८२) से स्वरिति 
स्वैर होता है-स्रीत्यः । 


(२/ च्छत्यः । या कछतोतत्‌” एब्द से पूर्ववत्‌ ज्व" प्रत्यय है । -आदुदात्तश्य 
(२।९।२) से प्रत्यय का उदात्त स्वर होता है-स्रोत्यः । 


९) खोतस्यः । यहां छेतस्‌" छब्द से विकल्प पक्ष मे यथातिहित प्राण्-हितीय 
त्‌” प्रत्यय है / मत्ययः के तित्‌ लोन छे पूर्ववत्‌ स्वरिति स्वर लेता है-स्रोतस्य । 

विशेषक श्त" छन्द यास्कीय निघण्टु (वैतिक-कोष) मे उदकन (१ ।१२/ 
मेँ एषित है, 
यन्‌- 

(५) सगर्भसयूथसनुताद्‌ यन्‌।११४। 

पण्वि०-सगर्भ-सयूय-सनुतात्‌ ५।१ यन्‌ १।१। 

स०-समर्भं च समयृथं च सनुतं एतेषां समाहारः सगर्भसयूधसनुतम्‌, 
तस्मात्‌-सगर्भसयूथसनुतात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भवे छन्दसि इति चानुवतते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्र सगर्भसयूथसनुताद्‌ भवे यन्‌। 
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अर्थः- छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः सगर्भसयूथसनुतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भव इत्यस्मिन्नर्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सगर्भम्‌) समानगर्भ भवः- सगर्भ्यः । “अनु भ्राता सगर्भ्यः" 
(यजु० ४ ।२०)। (सयूथम्‌) समानयूधे भवः-सयुध्यः । अनु सखा सयूथ्यः, 
(तेणसं० १।२।४।२) । . (सुतम्‌) समाननुते भवः-सनुत्यः। यो नः 
सनुत्यः (ऋ० २।३०।९) । 

आर्यो का अर्य- (छन्दति। वेदविषय गे (तत्र) सप्तमी-समर्थं (सगभसियूथ 
नुतत्‌) सगर्भ सयुः सनुत प्रातिपदिके से (भवे) लेोनेकला अर्थ मे' (यन्‌) यन्‌ प्रत्यय 
होता है 

उदका०- (सगर्भ) समानं (एक) गर्भ में लेनेवाला-समर्भ्य। अनु भराता सगर्भ्यः" 
वियु ४।२०/ । (सयूय समान रय (सथ) मे लीनेकाला-तरध्य । अनृ सखा सणूष्यः" 
(तण १।२।२८८२/। (वनुत) समान नुत (निर्णि^अन्तर्िति) मे लोनेगला-सनृत्य । 
थो नेः सनुत्यः“ (० २।२०।९/। 

सिद्धि-सगर्भ्यः / तमान-गर्भ^डिकयन्‌ । त-गरभूय। सगभ्य^सु । सगर्भ्यः । 

यहां सप्तमी. समर्थ तमानगर्भ" एब्द से भक-अर्थ मे' इद सूत्र से थन्‌“ अत्यय है । 
समानस्य छन्दस्यसरधमभ्रत्युदरकेक' (६ /२।८ से सगान” के स्थान मे स” अदेश 


होता दै। अस्थेति च (६८५९८) से अगि के अकार कालोप लेता है, देते 
ही-्रयुष्यः, सनुत्यः । 


विशेष सनुत” शब्द ास्कीय निघण्टु वैदिक कोष में निर्णति-अन्तर्हित नामों 
९ ।२६# गे प्रठित है। 


घन्‌- 
(६) तुग्राद्‌ घन्‌1११५। 
पऽ्वि०-तुग्रात्‌ ५।१ घन्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि तत्र तुग्राद्‌ भवे घन्‌ । 


अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ तुग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिनर्थं घन्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-तुग्रे भवः-तग्रियः । त्वमाने वृषभस्तुग्रियाणाम्‌। अन्न-आकाश- 
यज्ञ-वरिष्ठेषु तुग्रशब्दो वर्तते ! 
उपर्य खाः जर्य- (छन्दसि) केदविवय मे (तत्र) सप्तमी-समर्थ (तुग्रात्‌) तग्र 
प्रातिपदिक से (भवे) लोनेकाला अर्ध गे (धम्‌) घन्‌ प्रत्य छोता है । 


उदा०-द्गरे भकः-दुश्रियः । तुग्र=अन्न. आकाश यज्ञ दरिष्छ मेँ लोनेकला-दुषरिय । 
त्वमे व्रषभस्ग्रियाणाम्‌। 


पिद्धि-दरपियः । तप्र^ङिन+धन्‌। तुगर+दय। तुपरिय^सु। तुपरियः। 
गहा तप्तमी-समर्थं तुग्र“ शब्द से भव-अर्थ मे इत सूत्र से धन्‌" पत्यय है। 


भयनेय०” (७१२) से धू" के स्थान मे इय्‌" अदेश होता है। धस्येति च 
(६ ।४/०४८) से अग के अकार का लोष दहतो हे, 


यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(७) अग्राद्‌ यत्‌ ।११६। 

पर्वि०-अग्रात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि तत्र अग्राद्‌ भवे यत्‌। 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यरिमन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अग्रे भवम्‌-अग्रयम्‌ । 

अआगर्याम7खा5 अर्य -(छन्दति) केदविषय मेँ (तत्र) सप्तमी-समर्थ (अग्रात्‌) अप्र 
परातिपकिकि से (भवे) होनेवाला=किचिमान अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-अग्रे-अग्रभाग मे होनेवीता (विविमान)-अग्र्। 

तिद्धि-अग्रनम्‌ । अग्र^डि+यत्‌ / अग्रू^य। अग्र्य^सु । अयम्‌ । 

यहां सप्तमी-समर्धथे अग्रे" श्नव्दं से भव-अर्थ मे इत चत्र से थत्‌” प्रत्यय है। 
यस्येति चः (६। ८१४८) ठे अग के अकार का लोप होता है। । 

गिशोकः अद्र" शब्द से श्राणषिताद्‌ यत" (४८।४८/७५,) से यथाविहिति 
प्रग्‌-हितीय यत्‌" अत्यय चिद्ध था पलः यहां यत्‌” प्रत्यय का विधान हसलिये किया गया 


है कि धच्छौ च" (५८८४८१७ से विधीयमान भ" ओर @” प्रत्यय यत्‌” अत्यय मे 
बाधक नलो 
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धः+छः- 
(८) घच्छौ च।११७। 

परविऽ-घ-छौ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-घश्च छश्च तौ घच्छौ (इतरेतरथोगद्न्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि, अग्राद्‌, घन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तेत्र उग्राद्‌ भवे घच्छौ धन्‌ च। 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र॒ इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे घच्छौ चन्‌ च प्रत्यया भवन्ति । चकारो 
धन्‌-प्रत्ययस्यानुकर्षणार्थः । 

उदा०- (घः) अग्रे भवम्‌-अग्नियम्‌। (छः) अग्रे भवम्‌-अग्रीयम्‌ । 
(घन्‌) अग्रे भवम्‌-अग्नियम्‌, स्वरे विशेषः । 

-आ7र्यमि7 काः जर्थ- (छन्दत केदविषव मे (तत्र) सप्तमी-समर्थे (अग्रात्‌) अप्र 
प्रातिपरहिकि से (भवे) लोनेवाला=किटिमान अर्थ में (घच्छौ) घु छ (च) ओर (धन्‌) न्‌ 
प्रत्यय होते दैँ। 

उका०-(धि/ अग्र-भाग मे होनेकाला (विदिमान)-अद्रिय/ (छ) अग्रीय । (घन्‌ 
अप्रिय स्वर में भेद दै। 

सिद्धि- (९) अशतरियः । अग्र+डिः+ष। अग्र्‌+हय । अग्रिय+तु । अग्रियः । 

यहा तप्तमी-समर्थ अग्र" शब्द से धव अर्थ मे इत सूत्र से ध" प्रत्यय ८ 
आयनेय०“ (७ १८२) ते धू" के स्थानं मे इय्‌" अग्र लेता है/ भस्येति च 
(६ । ९०८८ से अ के अकर का लोप लेतः है । आद्ुदात्तरच' (२ /१ ८३) ते प्रत्यय 
के आबयुदात्त होने से एद का अन्तोदात्त स्वर होता है-अपरियस्‌ । 

(२ भग्रीयः / या अग्र" शब्द से छ प्रत्यय है! आयनेय०" (© ९।२॥ से 
चट" के स्थानं मे इप्‌" अदिश होता ठै। 

(२/ अग्रियः । यहा अग्र" शब्दं से धन्‌” प्रत्यय है । पूर्वत्‌ ध्‌“ के स्थान मे यृ" 
अदेश लेता है ओर न्ित्यादिर्नित्यम्‌' (£ ९४।९ २) से आद्युदात्त स्वर होतः है-अगियः । 
धः 

(६) समुद्राभ्राद्‌ घः।११८। 

प०वि०-समुद्र-अश्रात्‌ ५।१ घः १।१। 
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स०-समुद्रश्व अभ्रं च एतयोः समाहारः समु्रभ्रम्‌, तस्मात्‌-समुद्रभ्रात्‌ 
(समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्र समूद्रभ्राद्‌ भवे चः। 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमी-समर्थभ्यां समुदराभ्राभ्या 
प्राततिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे घः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (समुद्रः) समुद्रे भवः-समृद्रियः ¦ समुद्रिया नदीनाम्‌" (ऋ 
७ ।८७ 1) ¦ उभ्रे भवः-अभ्रियः । अभ्रियस्येव घोषाः, (ऋ १०।६८ ।१) । 

आयिः अर्थ-(छन्दपि) देदविष्य मे' (तत्र) सम्तमी-तमर्थ (तमुप्र्रत्‌) 
समुद्र ओर अश्र ्रातिदिकरों (भिवे) होनेकाला-समुष्िय/ कतमुदिफा नदीनाम (ऋ 


७।८७ ९) । (अभ्र) अश्र=मेध (कादल) मे लोनेकाता-अश्रिय। अभियस्येक घोषाः 
० । ६८ (९ ( 


विद्धि-समुदिविः । समुद्^डिकघ। प्रमुद्र^इय । समुष्विय^सु / समुदयः । 


याः सष्ठमी-समर्थं समुद्र शब्द से भक-अर्थ मे इत सूत्र से ध“ प्रत्यय है। 
आयनेय०” (७ ९/२) ते धू" के स्यान मे इय्‌" अद्र होता ढै चस्येति च" 
(६ (२८१४८) ते अग के अकार का लोप लेता है । देसे ही-जभियः । 


विशोखड समुद्र" शव्द यास्कीय निवषण्टु (वैदिक कोष) में अन्तरिकष-नामो 
(९।३) में ्रठित है । अश्र" शब्द निघण्टु मे मेष-नामों (¢ 18०) मे पठित है । 
दत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) वर्हिंषि दत्तम्‌ ।११६। 
प०वि०-बर्हिषि ७।१ दत्तम्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, छन्दसि, यत्‌, इतिं चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि तत्र वर्हिः-शब्दाद्‌ दत्तं यत्‌। 
अर्थः- छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ बर्हिः-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ दत्तमित्यस्मिन्तर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 


५५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनेम्‌ 

उदा०-बर्हिषि दत्तम्‌ -वर्हिष्यम्‌ ; बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु 
(ऋ० १०।९५ ।५)} | 

आर्यभाषाॐ अर्थ- (छन्दति) केदविष्य मे (तत्र) सप्तमी- समर्थ (वर्षे) 
किप्‌ आऋतिपदिक ते (दत्तम्‌) दिया दहूजा अर्थ मे' (यत्‌) यथाकिहित यत्‌ त्यय होता है। 


उदा०-बर्हि-जन्तरिक्ष^जल मे दि हुजा-वर्हिष्य । कहिष्येयु निधिषु प्रियेवुः 
@छ० ९०/९4 ।५/ 


सिद्धि-गर्हिष्यम्‌ / बर्हिव्‌+डि+यत्‌ । क्लिप / वर्हिष्य सु / वरिप्यम्‌ / 


यहा सप्तमी-समर्थ करहि ' ्रालिपदिकि से दत्त-अर्थ मेः हत सूत्र घे यथाविष्िति 
फाग्‌-हितीय यत्‌" प्रत्यय है। 


विशोख वर्हिः" शब्द यास्की तिष्ट (वैदिक कोष) मे अन्तरिक-नामों 
{(९।२/ मे तथा उदक नागे (४/२ मेँ भी पठित है 


भाग-कमर्थिप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) दूतस्य भागकर्मणी ।१२०। 

पर्वि०-दूतस्य ६।१ भाग-कर्मणी १।२। 

सऽ-भागण्च कर्म च ते भागकर्मणी (इतरेतरथोगद्रनदरः) । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते ! अत्र दूतस्य" इति षष्ठीनिर्देशात्‌ 
षष्टीसमर्थविभक्तिर्गृहते । 

अन्वयः-रुन्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ दूताद्‌ भागकर्मणी यत्‌| 

अर्थः-छन्देसि विषये षष्टीसमर्थाद्‌ दूत-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भागे 
कर्मणि चार्थे यथाविष्ठितं यत्‌ प्रत्ययो भवति ¦ भागः-अंशः । कर्म=क्रिया ! 

उदा०-दूतस्य भागः कर्म॑वा-दूत्यम्‌। यदग्ने यासि दूत्यम्‌" 
(ऋ० १।१२।४) । 

अ यगि का ॐ अर्थ (छन्दसि) वेदक में वष्छी- समर्थे (हुतस्य) दूत ्ातिपतिकि 


से (भागकर्मणी) भाग ओर कर्म अर्थ मे |यत्‌) यथाविषितं यत्‌ अत्यय छता है 
भाग-अश् । कर्म=कियाः। 


चतु्थध्यायस्य चतुर्थः पादः ५५३ 
उदा०-दुत क्रा भाग का कर्मा दूत्य / चदन्ने वाति इत्यमू" (० १८९२ । । हे 
अग्ने५ त्र्‌ दृत-कर्य को प्राप्त छेत है। 
सिद्धि-दत्यम्‌ । दूत+उस्‌+“यत्‌ / दुद्‌+य / दुत्य+यु । दुत्यम्‌ । 
यहा कष्ठी-सरगर्य दूत” ब्द से भाग ओर कर्य अर्थ मे इस सूत्र से यथाविहित 


ग्रगू-हितीय भत्‌" अत्यय है/ धस्येति च" (६।४।१२८८) से अगि के अकार कालोप 
होता डै। 


विशेष दूत” छब्द यास्कीय निधण्टु (वैदिक कोष) गें फद-नामो (४ । २८८८२) 
मे पठित्त है। एक्=गतिशील। 


हननी-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविषितम्‌ (यत्‌)- 
(१) रक्षोयातूनां हननी ।१२१। 
प०वि०-रक्षः-यातूनाम्‌ ६।३ हननी १।१। 
स०-रक्षसश्च यात्तवश्च ते-रक्षोयातवः, तेषाम्‌-रक्षोयातूनाम्‌ 


(इतरेतरयोगद्रन््रः) । हन्यतेऽनया इति हननी "करणाधिकरणयोश्च 
(३ ।३।११७) इति करणे कारके ल्युट्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । रक्षोयातूनाम्‌" इति 
षष्ठीनिर्देशात्‌ षष्ठीसमर्थविभक्तिरगह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि रक्षोयातुभ्यां हननी यत्‌| 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थाभ्यां रक्षोयातुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हननीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भ॑वति । 

उदा०-(रक्षसः) रक्षसां हननी-रक्षस्या। या वां मित्रावरुणौ 
रक्षस्या तनूः" (भैण्सं० २।३।१) । (यात्तवः) यातूनां हननी-यातव्या । 
'यात्तव्या' (गै०सं० २।३।१)। 

उअ यभि7 खा अर्य (छन्दति) केददिषय मेः षष्टी- समर्य (रस्ोयातूनाम्‌) रक्षस्‌ 


ओर यातु आतिफविकों मे (हननी) हनन करेकाला अर्थ गे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय 
होता है। 


५५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उका०- (रक्षः) रक्षः राक्षे की हनकी- रक्षया / भा वा मित्राकरुग्नौ रक्षस्या 
ततः“ (भिण २/२ /2/ हे छक्र ओर कल्ण / जो तम्र तनू (क्या) राक्षसो का हनन 
केरनेकली हे । (वात्‌) यातु राक्षसो की हननी-यातव्या । पातव्या" (बैणस २।२ 1९) । 
सिद्धि- (९) रलस्या । रक्षस्‌+आम्‌+यत्‌ / रक्षस्‌+य' ८ रकषस्य+टार्‌ / रक्षस्या+ु । 
रक्षस्या । । 
यष्टा षष्ठी-लमर्थ "रर्‌ * शब्द स हननी-अर्थं ये इस सूत्र से यथाविहित प्रागू-लितीय 
थत्‌ * प्रत्यय है । स्तरीत्व-वितेक्षा मेः अजाचतव्टापृ" (८/९ ।४) से टाप्‌ * प्रत्यय लेता है । 
(२/ यातव्या । यहा धा ' शब्दे से र्वक्‌ थत्‌” प्रत्यय है। ओर्गुणः" (६ । > 1१ २.६। 
से अगर करो गुण तथा क्रान्तो वि प्रत्यये" (६९/७८) से कान्त (अक्‌) अगे होता है। 


प्रशस्यार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशरये ।१२२। 
प०वि०-रेवती-जगती-हेविष्याभ्यः ५।३ प्रशस्ये ७।१। 
स०-रेवती चे जगती च हविष्या च ता--रेवतीजगतीहविष्याः, 
ताभ्यः-रेवतीजगतीहविष्याभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । प्रशंसनम्‌ प्रशस्यम्‌ । 
अत्र कृत्यल्युटो बहुलम्‌' (३।३।११३) इति भाव्ये क्यप्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । अत्र प्रत्ययार्थसामर््यत्‌ 
षष्ठीसमर्थविभविततर्गृह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्ठौसमर्थाभ्यो रेवतीजगतीहरिष्याभ्यः ५शस्ये यत्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्यः रेवतीजगतीहविष्याशब्देभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रग्स्य इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (रवती) रेवत्या प्रशञस्यम्‌-रेव्त्यम्‌ । यद्‌ वो रेवती रेवत्यम्‌" 
(काणसं० १।८) । (जगती) जगत्याः प्रशञस्यम्‌-जगत्यम्‌ । यद्‌ वो जगती 
जगत्यम्‌" (का०सं० १।८) । (हविष्या } हरिष्यायाः प्रशस्यम्‌-हविष्यम्‌। 
यद्‌ वो हविष्या हविष्यम्‌" (का०सं० १।८) । 

उग्र्यभाखाऽ जर्थ-(छन्दति) केकविषय मे षष्ठी-समर्य (रवतीजगतीहरिष्याभ्यः+ 
रेवती जगतीः हविष्या प्रातिफदिको से (प्रशस्ये) प्रशसा करने अर्थं मे (घत्‌) यथाविषहित यत्‌ 
अत्यय होता ढै । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५५५ 

उदा०- (क्ती) रेवती (री) की प्रणता करना- रेवत्य । शट्‌ वो रेवती रेक्त्यम्‌* 
(काण्ल० १/८ । (जगती) जगती (गौ) की श्रशत्ा करना-जणत्य। भद वो जगक्ती 
जगत्यम्‌” (कात ९/८ / (हविष्या॥ हविष्या-हति (जल) फे लिये हितकारिणी की 
प्रशसा करना-हविष्या / थद्‌ को हविष्या हविष्य” (काण्स ९/८) । 

विद्धि- (‰ रेक्त्यम्‌ । रेव्ती+उस्‌+^यत्‌ । रेक्ठ्‌+य । रवत्यम+सु / रेवत्यम्‌ । 

यहां षष्छी-लमर्थ रेवती शब्द से शर्ठत्य (प्रशसा करना) अधं मे इस सूत्र से 
यथाविहित प्रागू-लितीय त्‌" प्रत्यय है / धस्येति च” (६।८ १२०८) ते अग के हक्रार 
केप लेता है / एसे ही- जगत्यम्‌ ८ 

‰₹/ हविष्यम्‌ / ठतिष्‌+ङे+वत्‌ । हविषू+य । हविष्यटाप्‌ / हविष्या । 
हिष्याः+उस्‌+यत्‌ / हरिष्यू-य / विपूय / हविष्य । हिष्थम्‌ । । 


गहा पथम हविर्‌" शब्द से तस्मै हितम्‌" (५ 1९५ से हित अर्थ मेः थद्‌" मत्यय 
ओर स्क्रीत्व-विवकषा में अजाद्यतष्टाप्‌" (४८/१८) से टापू” प्रत्यय करने एर हविष्या" 
शब्द तिद्ध होता है / तत्पश्चात्‌ षव्ठी- समर्थ हविष्या" शब्द से प्रशस्य अर्थे गे इत सूत्र से 
यथाविहित आगू-हितीय यत्‌” प्रत्यय कहै थस्येति च” (६ (१२८८) ते अग के अकमर 
का लोप होने प्रर इत्ते यमां यमि लोपः" (८/ ४/६) ते यकार काभीलेपले 
जाता 


विशो ख रेवती" शब्द यास्कीय तिष्ट (वैदिक-कोष) मे तदी नामो (१ (१२) 
मे जगर्ती" शब्द गो-नार्मो (२/१) ने ओर हविः" शब्द उदक-नार्मो (१ ९२) मे 
पठितहै। 

स्वम्‌-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित (यत्‌)- 
(१) असुरस्य स्वम्‌ ।१२३। 

पणवि०-अभुरस्य ६।१ स्वम्‌ १।१। 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । “असुरस्य! इति षष्ठी-निर्देशात्‌ 
षष्ठीसमर्थविभक्तिगृह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्टीसमर्थाद्‌ असुरात्‌ स्वं यत्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्टीसमर्थाद्‌ असुर -शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वमित्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 


५५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-असुरस्य स्वम्‌-अूर्यम्‌। असूर्यं वा एतत्‌ पात्रं यत्‌ 
कूुलालकृतं चक्रवृत्तम्‌' (भै०सं० १।८।३) । 

उपर्यमाखा अर्थ- (छन्दसि) केदविषिय मे; सष्ठी-समर्थे (अघुरस्य) अघरुर 
प्रातिपदिक से (स्वम्‌) अपना अर्थं मे यत्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय होता € । 

उदा०-अग्ुर का स्व (अपना)-अलुर्य। अदुर्य का एतत पात्रं यत्‌ कृलालकरते 
चक्र्रत्तम्‌" (बिण्तः ९,८।३॥ ! 

सिदि-अघर्यम्‌ । अयु र+ङप्‌+यट्‌ / अयुर्‌+य । अचुर्य+सु । असूर्यम्‌ । 

यहा षव्ठी-समर्थ अदर" शब्द से स्व-अर्थ मे हस चत्र ते यथाविहित प्रागृ-हितीय 
यत्‌" प्रत्यय है। धस्येति च (६ ।४ १४८) से अगर के अकार का लोप हेता है । 


विशोकः असुर ' शब्द यास्कीय तिघण्ट (तैदिक-कोष) में मेघ-नामो (१ ।१०॥ 
मे ठित है। 
अण्‌- 

(२) मायायामण्‌ ।१२४। 

प०वि०-मायायाम्‌ ७।१ अण्‌ १।१। 

अनु०-छन्दसि, असुरस्य इति चानुवर्तते \ अत्र पूर्ववत्‌ षष्ठीसमर्थ- 
विभक्तिरगृहयते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ असुरात्‌ स्वम्‌ अण्‌, मायायाम्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्टीसमर्थाद्‌ असुर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
स्वमित्यस्मिन्नर्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ स्वं माया चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-असुरस्य स्वम्‌ (माया)-आसुरी 1 -आसुर माया स्वधया 
कृतासि (यजु० ११।६९) । 

आर्यभा का अर्थ- (छन्दसि) केदविषय गे; मष्ठी-समर्थ (अघुरस्य) अघर 


प्रातिपदिक से (स्वम्‌) अपना अर्थ मे (अण) अण्‌ भत्यय होता है (मायायाम्‌) जे स्व है यदि 
व्ह माया (श्रक्तिविरेष) ले ८ 


उदा०-अलुर क्रा स्व (अपनी माया)-अघ्युरी। आद्ुरी माया स्वधया कृतासि 
ययु ‰? /६९/ । 


सिद्धि-जादरी । अदुर+जस्‌अण्‌ । असुद्‌~अ । अहुर+उीप्‌/ असुरी+सु । अदुरी। 


चतुर्थाध्यावस्य चतुर्थः पादः ५५७ 

गहा षष्ठी-समर्े असुर" शब्द से स्व (माया) अर्थे मे इस सूत्र से अणू" प्रत्यय 

है/ एुक्वत्‌ अगर करो आदिदधि ओर अग के अकार कालोप होता है! स्तरीत्व-तिवक्षा ने 
टिड्व्मणज्‌०" (१ (१५) से @ीप्‌* प्रत्यय होता है । 


विशेषः भाया" एन्द यास्कीय निषण्टु (वैरिक-कोष) में मक्ञा-नामों मे 
(२/९ गे पठित है । अयु माया-जलुर की अपनी भक्ञा (वृद्धि) । 


आसाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) मतोश्च लुक्‌- {इष्टकाः} 
(१) तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च 
मतोः।१२५। 

परऽ्वि०-तदृवान्‌ १।९ आसाम्‌ ६।३ उपधानः १।१ मन्त्रः १।१ 
इति अव्ययपदम्‌, इष्टकासु ७।२ लुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, मतोः ६।१। 

तद्‌ अस्मिन्नस्तीत्ति तद्वान्‌ 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌! 
(\।२।९४) इति मतुप्‌-प्रत्ययः । उपधीयन्ते=स्थाप्यन्ते इष्टका येन 
सः-उपधानः, करणाधिकरणयोए्च' (३।३ ।११७) इति करणे कारके 
ल्युट्‌ प्रत्ययः । (तद्वान्‌" इति प्रथमा-निर्देशात्‌ प्रधमासमर्थविभक्ति्गह्यते । 

अनुऽ-यत्‌, छन्दसि इति चानुव्तति । 

अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ तद्वतः (मतुपः) आसां यत्‌. उपधानो 
मन्त्रः, इष्टकासु, मत्तश्च लुक्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये प्रधमासमर्थाद्‌ मतुबन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आसामिति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमुपधानो 
मन्त्रश्चेत्‌, यद्‌ आसामिति षष्ठीनिर्दिष्टम्‌ दष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, मतोश्च 
लुग्‌ भवति । 

उदा०-वर्चःशब्दोऽस्मिन्नस्तीति- वर्चस्वान्‌ मन्त्रः । वर्चस्वान्‌ उपधानो 
मन्त्रे आसामिष्टकानामिति-वर्चस्या इष्टकाः । वर्चस्या उपदधाि' (तैत्रा 
१।८।९।१) । तेजस्या उपदधाति' (तैब्रा १।८।९ ।१) । पयस्या 
उपदधाति' तिण्सं० २।३।१३।२) । रेतस्या उपदधाति" (षण्वि० २।१) । 


धथ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अयि वड अर्य (छन्दसि) वेदकिषय मे प्रथसा-समर्थ (तद्वान्‌) 
मदुप्‌-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (आसाम्‌) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ 
प्रत्यय होता है (उपक्षाने मन्त्रः} जो प्रथमा-तमर्थं कै यदि कह उपधान (स्थापन) यन्त्रे 
(ष्टकासु) जे आसाम्‌" फ पष्छी-अर्थ है यदि वे इष्टका (ईट) ले (च) ओर (भतः) 
मतुप्‌ प्रत्यय का (वुक्‌) लोप छता है 

उदा०- कर्वः ' शब्द इसमे है गह-कस्वान्‌ मन्त्र । वर्चस्वान्‌ उवधान-मन्त्र तै 
इनका ये- वर्चस्या इष्टका (ईट) / वर्चस्या उपदधाति" (तैणक्रा ९८८१९ /?} इत्यादि 
उदाहरण ठकृत- भाग गें देख लेवें! 

तिद्धि- वर्चस्याः । वचस्वान्‌+आम्‌+यत्‌ / ठचस्‌०+य । क्यार । वर्वत्या+जस्‌ । 
वत्याः । 

यहम प्रथमा-समर्थ मृतरुबन्त उपशधाने-म्त्रवाच्क वर्चस्वान्‌ शब्द से इन इटो 
का" अर्थ मे इस तत्र से यथातिषित राग्‌-हितीय यत्‌ ' प्रत्यय है! थत्‌* प्रत्यय करने पर 
मतुप्‌” अत्यय का लुक्‌ ले जाता है / स्करीत्व-किवक्षा मँ अजाचतष्टार्‌" {५ 1१८२८) से 
टाए्‌" अत्यय होता ठै! ठेते ही- तेजस्या आदि । 

विशोक यञकेदी की भूमि पर श्येनचित्‌ (काज-आकार) तथा क्कचित्‌ 
(चिवटा- आकार) आदि भेद से अनेक मकार के यज्ञकुण्ड बनाये जाते ङ । उनके तिमणि 
मेँ विश्लेष प्रकार की इष्टकाओं (इटो) का मन्त्रो से उफ़धान किया जाता है/ कर्बः“ शव्यं 
जिस उए्धान-मन्प्र मेँ है कह वर्चेत्वान्‌' उपरधान-मन्त्र कष्ाता ढै/ उत मन्तरसे निन 
इष्टकाओें का उपधान (स्थापन) करिया नाता है ते कचस्या' तामक इष्टका कहती ढै / एसे 
ही- तेजस्या ओर पयस्याः आरि समले । 


सूत्र में इति" शव्द नियमार्थे है मन्त्र मे अनेक पे के सम्भव होने फर किकी एक 
फद-िश्ेण से ह कह मन्त्र तदृकान्‌ (क्चस्वाम्‌ आदि) कहता हैः रक पदो से नही। 


अण्‌-- | 
(२) अश्विमानण्‌ ।१२६। 
पर्वि०-अङ्विमान्‌ १।९ अम्‌ १।१। 
अनु०-छन्दसि, तद्वान्‌, आसाम्‌, उपधानः, मन्त्रः, इष्टकासु, लुक्‌, 
च, मतोरिति चानुवर्तति । 


अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ अश्िवमान्‌ इति तद्वत आसामण्‌, 
उपधानो मन्त्रः, इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌ । 


चतुथध्यायस्य चतुर्थः पादः । ५५६ 
अर्थः-छन्दसि, विषये प्रथमासमर्थाद्‌ अड़िविमानिति मतुबन्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ आसामिति षष्टर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ 
उपधानो मन्त्रश्चेत्‌, यद्‌ आसामिति षष्ठीनिर्विष्टम्‌ इष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, 
मतोष्च लुग्‌ भवति । 
उदा०-उश्िशब्दोरस्मिन्नस्वीत्ति-अश्िविमान्‌ । अश्विमान्‌ उपधानो 
मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानामित्ि-आष्ठिवन्य इष्टकाः । (आश्िवनीरुपदधातिः 
(शण्ब्रा० ८।२।१।१) । 
आग यशि7खा& अर्य-(छन्दति) वेदविषय मे; प्रथमा-समर्थं (अश्विमान्‌) अश्विमान्‌ 
इस (तद्वान्‌) मदबन्त तिफदिक से (आसाम्‌) इनका अर्थ मे (अण्‌) अग्‌ प्रत्यय होता है 
(उपधातो मन्त्रः) जो अ्थमा-समर्थं ढै यदि कह उपधान (स्थापन) मन्त्र छो (इष्टका) जो 
आसाम्‌“ ह षस्ठर्थ है यदि वे इष्टका (ईट) ले (च) ओर (मतोः) मतुप्‌ मत्य करा 
द्‌) लेप छेत्ता ई। 
उ्दा०-अश्वी शब्द इसमे दै यह अश्विमान्‌ मन्त्र । अश्विमान्‌ उपएधान-मन्त्रे है 
इनका ये-आश्िवती इष्टका (ईट) + आश्विकीरुपदधाति" (शत्रा ८ /२ (१ ।१॥ । 
तिद्धि-जाश्विनी । अश्विन्‌+मतुप्‌+अण्‌ । अआशिविन्‌+०+अ / आश्िने+ु । 
आश्विन+ङीप्‌ / आशिकी । आशिकी । 
या प्रथमा-समर्थ मतुकन्त अश्िपात्‌' शब्द से इन इटो का अर्थ मेँ इस सूत्र 
मे अम्‌" प्रत्यय है/ अण्‌“ प्रत्यय करते पर शुप्‌ प्रत्यय कः दक्‌ हो काता है / पर्ववत्‌ 
अग को आद्पद्धि हेती है / इनण्यनपत्ये" (६१२ (९६ ४) से अकृततिभाव होता है अथि 
` नस्तद्धिते" (६ ।८।१४२) से टि-भाग का लोप नष्ठी हेता ठै। स्ीत्व-विवक्षा गे 
रिङ्गण?” (८/९ १५ से ऊीयू पत्यय शेता है / 
विशेसः अश्विमान्‌" शन्दवाले मन्त्र ते यज्नकुण्ड तिमणि मे जिन इष्टकां 
क उवक्षान (त्थापन) किया जाता है उन इष्टकाओं को आश्विनी“ इष्टका कलते है। 
ग-कुण्ड निमा का विशेष विधान शरुल्व-ू्र मैः क्षिया ग्या हः वहा ल ले्वे। 


मतुप्‌ 
(३) वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ ।१२७। 
पण्वि०-वयस्यासु ७।३ मूर्ध्नः ५।१ मतुप्‌ १।१। 


अनु०-छन्दसि, तद्वान्‌, उपधानः, मन्त्रः, इष्टकासु, लुक्‌, च, 
मतोरिति चानुवर्तते । 


५६० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-छन्दसि विषये तद्वतो मूर्ध्वं आसां मतुप्‌, उपधानो मन्त्रः, 
वयस्यासु इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌ 


अर्थः- छन्दसि विषये मलतुबन्ताद्‌ मूर्धन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आसामिति षष्ठ्यर्थे मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ उपधानो 
मन्तरश्चेत्‌, यद्‌ आसामिति निर्दिष्टं वयस्या ईइष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, 
मतोश्य लुग्‌ भवति | 

उदा०-मूर्धन्वान्‌ उपधानो मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानाम्‌ (वयस्यानाम्‌) 
इति-मूर्धन्वत्यः ¦ मूर्धन्वतीर्भवन्ति' (ते०सं० ५।३।८।२) | वयस्या 
एव मूर्धन्वत्य इष्टका भवन्ति । 

उगरार्यमिा खा जर्य- (छरनदति) केदकिषय मे (तदक्‌) मतुन्‌- प्रत्ययान्त (नधन) 
मूधन्‌ आतिपदिक से (आत्ताम्‌) षव्ठी-विभक्ति के अर्धं मे (मतुप्‌) मुष्‌ त्यय होता है 
(उथान सन्त्र) जो प्रथमा-समर्थे है यदि वह उपधान (स्थापन) मन्त्र छो (व्यत्य 
दष्टकाघरु) जो असाम्‌" षण्ठी- अर्थ है य॒दि ठे कयस्य" श्ब्द्वाली इष्टका (ईट) हो अति 
निन्दे क्यस्कान्‌' उगधान-मन्तर से स्थापित किया गया (च) ओर (भतो ग्रुप क 
(तिक्‌) लेप लेत है, 

उदा०-मूर्धा शब्द इसमे है यह-मूरधन्वात्‌ / मूधत्वान्‌ उपधान-मन्त्र ठै इनका 
ये-मूर्धन्वती इष्टका (इट) 

सिद्धि- मूर्धन्वत्यः । मूर्धनूवान्‌+तु“मतुर्‌ । मूधन्‌०+मत्‌ / रर्धन्‌वत्‌+ङीष्‌ । 
मर्धन्वती+जल्‌ । यूरधन्क्त्यः । 

यहां प्रधमा-तमर्थं शूर्धतृकार्‌' शब्द से आसाम्‌“ (इन क्यस्य इटो करा) अर्थं मे इत 
तूत्र ते मुर्‌ प्रत्यय दै। आकतिपदिक मे विमान भवुप्‌' प्रत्यय का तुक्‌ हे काता है, 
स्त्रीत्व-किविक्षा मे उगितश्च" (२/१ ।६) से ङीय्‌" प्रत्यय होता टै । 


विशे खः (1) यहा कयस्यासु ' पद का यह अभिप्राय है कि निस उपथान-मन्त् 
मेः वयस्‌" ओर शूधन्‌" दोनो शब्द विमान कै उती मन्त्र से इष्टका-उप्धान मे भूधर" 
शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय होता है जिस मन्त्र मे केक्ल भूरध ' शब्द है कहा यह भतुर्‌ ' प्रत्यय 
नी ोता है । जैते- शर्धा कयः प्रनाफतिष्छन्दः” (यु १४.८९५ । 


(र) गं रूर्धवतः ' ठेसा एठ न करके र्ध ' एसा पाठ भावी मतुर्‌-तुक्‌ को 
चित्त मे रखकर किया गया है । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५६१ 
मतुवर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- {मासः, तनूः) 
(१) मत्वर्थ मासतन्वोः ।१२८। 
पणऽवि०-मतु-अर्थे ७।१ मास-तन्वोः ७।२। 
स०-मतोरर्थं इति मत्वर्धः, तस्मिन्‌-मत्वर्भं (षष्टीतत्पुरुषः) । मासङ्च 
तनूश्च ते मासतेन्वौ, तयोः-मासतन्वोः (इतरेत रयोगदरनद्र-) । 
अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ मत्वर्थे यत्‌. मासतन्वोः । 
अर्थः- छन्दसि विषये प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे यत्‌ प्रत्ययो 
भवति, मासतन्वोरभिधेधयोः | 
उदा०- (मासः) नभांसि सन्त्यस्मिन्‌-नभस्यो मासः । सहस्यो मासः । 
तपस्यो मासः । (तनूः) ओजोऽस्यामस्ति-ओजस्या तनूः रक्षस्या तनूः । 
7 यश्पिखा2 अर्थ (छन्दसि) केदविषिय रे प्रधमा-समर्थे आतिपदिक से (भ्व्य) 


मुग्‌ त्यय के अर्ष मे (थत्‌) यत्‌ त्वय छता है (लारतन्कोः) यदि वहा मात ओर तनू 
(शरीर) अर्थ अभिधेय हो । 

उदा०- (मास) नभ अश्र (कादल) है इसमे यह-नभत्य मास (वर्णा ऋतु) । 
नभश्च नभस्यश्च कार्किकात्रतू' (गयु ४“ ।९५/ ८ सह इतरे है यह-सहस्य मास्त 
(लिमन्त ऋदु) । सहश्च सहस्वश्च हैमन्तिकावृू' (धयु १४८२७) / तप इमे है 
यह-तपस्य मात्र (शिशिर ऋतु) तपश्च तपस्यश्च शैशियाक्रहू' (यजु १५ /५७॥ 
(तिनू/ ओज इसमे है यह-ओजस्या तनू (कायः) / रक-राकषसत्त्ति इतमे है ह-रकषस्या 
तनू (काया) । 

सिद्धि-(/ नभस्यः । नभस्‌+जतू+यत्‌ / नभसूरय । नभत्यमसु । नभस्य: । 

यहा प्रथमा-समर्थ नभस्‌ ' ब्द से मतुप्‌-अर्थ मे तथा मातर अर्थ अभिधेय मे इत 
रत्र ते यद्‌ प्रत्यय है/ एसे डी-सहस्यः, तप्स्यः, मव्य, रक्षस्व / 


अः+यत्‌- 
(२) मधोर्ज च।१२६। 
पर्वि०-मधोः ५।१ न १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-यत्‌, छन्दसि, मत्वर्थे, मासतन्वोरिति चानुवतते । 
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अन्वयः- छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ मधोर्जो यच्च मासतन्वोः । 

अर्थः- छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ मधु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ 
जो यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (मासः) मधुं अस्मिन्नस्तीति-माधवो मासः (अः) । मधव्यः 
मासः (यत्‌) ¦ 

आऋर्यभि7 का अर्थ- (छन्दसि, केदविषय मे प्रथमा-समर्थे (गोः मघ प्रातिपदिक 
से (भत्पेधे) मघुयू-परत्ययं के अर्थं मे (जः) ज (च) ओर (त्‌) यत्‌ अत्यय होते है/ 

उदा०- (मास मशु इसमें है यह- माधवे यात (वन्त ऋदु) भ्रच साधवश्च 
वासन्तिकात्रत' (यद्र १२३८२५५ । (धते मधरु इसमे ह यह-मधव्य मास (सन्त छतु। । 
(तित) मधरु इतरे है यह -माधवा ततर (कराया) / माधव्या तू (काया) प्रिय शरीरा 

विद्धि-(2/॥ माधवः । मधुमुःज/ मधोअ। माधव+तु/ पाष्टतः। 

यहां प्रधमा-समर्थ भष्यु' शब्द से यतुप्‌-प्रत्यय के अर्थं गे इत शत्र से अ" प्रत्यय 
है । एर्वक्त्‌ अ को आद्धिद्धि त्था ओर्गुणः” (६।८।४२६) से अग को रुण लेता है। 


(२) मधव्यः । यहां भध" शब्द से यत्‌" अत्यय पकवत्‌ अग को गुण ओर कान्तो 
यि प्रत्यये” (६ /? ७८५ से कान्त (अद्‌) अदेश होता है । 


तद्‌ (कया) अर्थ अभिधेय मै. स््रीत्व-विकक्षा मेः अजाद्यतष्टापु" (८/१ से 
हार्‌” प्रत्यय होता €ै- माधवा; मधव्या (तनूः) । 


यत्‌+खः-- 
(३) ओजसोऽहनि यत्‌खो ।१३०। 
पण्विऽ-ओनसः ५।१ अहनि ७।१ यत्‌-खौ १।२। 
स०-यच्च खश्च तौ यतूखौ (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 
अनु०-छन्दसि, मत्वर्थ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि प्रथमात्मर्थाद्‌ ओजसो मत्वर्थे यतूखावहनि । 
अर्थः-छन्दसि विष्ये प्रथमासमर्थाद्‌ ओजःएब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ 
यत्खौ प्रत्ययौ भवतोऽहन्यभिधेये । 


उदा०- (यत्‌) ओजोऽस्मिन्नस्तीति-ओजस्यमहः ! (खः) 
ओजसीनमहः । 
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आ यमि7षा& अर्थ (छन्दत) केदत्षिय में प्रथमा-समर्थं (रोज) ओजस्‌ 
हिगदिक से (मत्वर्थे) यदुप्‌-रत्यय के अर्थ मे (यतूखौ) यत्‌ ओर ठ प्रत्यय छेते है 
(अहनि) यदि वहाः अहः (लिन) अर्थं अभिष्ेय लो, 

उदा०- (वह्‌) ओक इसमे है यषहट-गजस्य अहः (विनि) ^ (छख) ओज इसमे है 
यह-ओैजसीन अहः (दिनि) 

ठिदि- (९ ओजत्यम्‌ । कजल्‌+तू+यत्‌ / ओेजस्‌+य । ओजत्यम^तु / ओजस्यम्‌ । 

या प्रषमा-समर्थं (ओजस्‌ ' प्रातिपदिक पे मतुपू-परत्यय के अर्थ मे तथा अह. दिनि 
अभिधेय मे इय सूत्र से थत्‌" प्रत्यय ठै, 

(२/॥ ओोजकसीनम्‌ । या ओण्‌ ' छन्दं से पूर्ववत्‌ ख” प्रत्यय 2, आयनेव०' 
(७४/२) ठे लू" के स्थान मे इर्‌" आदे होता दै। 
यल्‌- 
(४) वेशोयशादेर्भगाद्‌ यल्‌।१३१। 
पऽवरि०-वेशः-यशः-अदेः ५।१ भगात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 
स०-वेशश््य यणञ््च ते वेशोयशसी, वेगोयणसी आदौ यस्य स 
वेशोयश्च आदिः, तस्मात्‌-वेशोयशआदेः (इतरेतरयोगदनद्रगर्भितो 
बहू्रीहिः) । 

अनु०-छन्दसि, मत्वर्थे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि वेशोयाआदेर्भगाद्‌ मत्वर्थे यल्‌ ¦ 

अर्थः-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ वेशोअदर्यशअदेश्च भगात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे यल्‌ प्रत्ययो भवति । वेश इति बलमुच्यते { भगणब्दः 
श्री-काम-प्रयत्न-माहात्म्य-वीर्य- यशस्वर्थेषु वति । 

उदा०- विशोभगः) वेशश्चासौ भग इति वेणोभगः, वेशोभगोऽस्था- 
स्तीति-वेणोभग्यः। (वशोभगः) यण्गष्चासौ भग इति यजोभगः, 
यशोभगोऽस्यास्तीति-यशोभग्यः । 

अयमि वा अर्थ (कछन्दति) केदविषय मे प्रथमा-तमर्थ (वेशोयशादेः) 
तेशारि ओर यशरादि (भयात्‌/ भग मरतिषदिक से (मत्वर्थे) मतुप्‌-मत्यय के अर्व मे' (धल) 
यल्‌ श्रत्यय होता है / वेज्ञा=कल। भगलश्री काम, प्रयत्नः एाषहात्म्य कर्य या 


उदा०- (वि्णोभग केशा~बलरूप भग=श्री आटि दै इसके यह-केोभग्य । (धभ) 
यूप भगश्री अदि कँ इतके यह-यशेभग्य 
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सिद्धि- वेशोभग्यः / केशोभग^सू+यत्‌ । केशोभग्‌+य / केफोध्य+ु । केदोभगयः । 

यहा प्रथमा-सम्थं वेशोभग ' एष्ट से मतुप्‌ त्यय के अर्थ में इत सूत्र ते थत्‌" 
अत्यय होतो है । पस्यति च" (६ ८८।१२८८/ से अग के अकार क्र लोप लेता है। प्रत्यय 
के लित्‌ लेने से लिति" (£ ( (१९०) र प्रत्यय ते यूकवती अच्‌ उदात्त लेता है-वेशोभायः । 
ठेते ही-यश्ोभग्यः । 
खः-- 

(५) ख च।१३२। 

पऽवि०-ख १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, मत्वर्थ, वेशोयशादेः, भगाद्‌ इति चानुदर्तति । 

अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ वेश्नोयश्चअदिर्भगाद्‌ मत्वर्थे खो यच्च | 

अर्थः- छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ वेश्रआदर्यश्ञआदेश्च भगात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे खो यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- विश्ोभगः) वेशोभगोऽस्यास्तीति-वेशोभगीनः (खः) ।, 
वेशोभग्यः (यत्‌) । (यशोभगः) यशोभगोऽस्यास्तीति-यशोभगीनः (ख) | 
यण्ोभग्यः (यत्‌) । 

आर्याभाषाॐ अर्य-(छन्दति,) वेदकिषय मेः प्रथमा-समर्थ (वेषोयण्देः। 
वेशि ओर गण्ादि (भगात्‌) शण ्रतिफदिक से (मत्वे) मतुएू-प्त्यय के अर्थ से (छः 
स (च) ओर (थत्‌) य्‌ प्रत्यय लेते है। 

उदा०- (विश्ोभग) वेशा-क्लरूप भग श्री आदि दै इसके यह~वेशोभगीन (छ) / 
वेश्ोभर्य (यत्‌) । (वखोभग) यज्ररूप वै भग श्री आदि इसके यह-य्ोभगीन (घ) 
यप्रोभग्य (यत्‌) । 

सिदि- (2) वेशोभगीनः । वेशेभग+सु+सं। वेश्षोभग्‌+ईन । वेशोभगीनः । 
वेशोभगीनः । 

यहां उथमा-समर्थं वेशोभग ' छब्द से मतुपू-परत्यय के अर्ध मे इत प्रत्र से ल" , 
प्रत्यय ठै । आयनेय०” (७११२) से ए" के स्यान मे इन" अदे ओर यस्येति चः 
(६।८।९८) ते ऊ के अकार की लोप लेत टै। देसे ही-यणोभगीनः। 

(२ वेशोभग्यः / यां वेणोभग ' एब्द से यथाविहित पराग्‌-हितीय भत्‌ ' प्रत्यय 
है। धस्येति च (६ । ८ (१४८) से अग के अकार का त्येष होता दै ( प्रत्यय के तित्‌ होने 


ते तित्‌ स्वरितस्‌" (६ ११८२) से स्वरित स्वर होता है-वेशोभग्यः। देसे ठी- 
यशोभग्यः । 
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कुतार्थप्रत्ययविधि; 
इनः+यः+खः- 
(१) पूर्वैः कृतमिनयौ च ।१३३। 

प०वि०-पूर्वैः ३।३ कृतम्‌ १।१ इन-यौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-द्नश्च यश्व तौ-द्नयौ (इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 

अनु०-छन्दसि, ख इति चानुवति । अत्र पूर्वैः इति तृतीयानिर्देशात्‌ 
तृतीयासमर्थविभक्ति्गृह्यते । 

अन्वयः- छन्दसि तृतीयासमर्थात्‌ पूर्व-ग्ब्दात्‌ कृतम्‌ इनौ खश्च । 

अर्थः- छन्दसि विषये तृतीयासमर्थात्‌ पूर्वशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
कृतमित्यरिमिन्नर्थे इनयौ खच प्रत्ययां भवन्ति । 

उदा०- (इनः) पूर्वः कृतः-ूर्विणः। (यः) पूर्व्यः । (खः) पूर्वीणः । 
गम्भीरेभिः पथिभिः पूर्विणेभिः" (का०सं० ९ ।६।१९) । पूर्व्यैः" (तैण्सं० 
१।८।५।२) । 

अत्र पूर्वैः इति बहूवचनान्तनिर्देशेन पूर्वपुरुषा उच्यन्ते । तैः कृताः 
पन्थानः प्रस्ता: सन्तीति तेषां पथां प्रशंसा क्रियते 

ग्र्या अर्थ -(छन्दकि) केदकिणिय मेँ ततीया-समर्थ (धूर्वै) एर्व प्रातिपदिक 
से (कृतम्‌) बनाया इजा अर्थ मे (हन-यौ) इन. ग (च) ओर (लः) छ प्रत्यय होते दै। 

उदा०- (इन एवं-पू्वने के दा कृत=क्नाया इजा पन्था (मार्ग) पुकि । (भ 
रव्य (ख) पूर्वण । भम्मीरिभिः पथिभिः पु्विणिभिः“ (काण्सं ९ १६/१९) । कर्वे“ 
(तिण्त ९।८।५।२)। 

यह धूर्व ' इस बहुवचनान्त निदे से पूर्वजे का कथन किया यया है । उनके द्वारा 
कृत-बनाये हये एथ (भा) ्रलसनीय दहै इता प्रकार उनके प्रथो की प्रणता की जाती ढै / 

सिद्धि-(‰) पूर्विणः । पूरक^भिर्‌इन । पूर्कु^हण । पुर्विग+मु ! पूरकिणः । 

या त्रतीया-तमर्थ रकण खन्द ते करत-अर्थ मे इत सूत्र ते इन" मत्यय है, 
यस्येति च" (६ (१.८) से अग के अकार क्रा लोए लेता है। अदट्‌कृष्काङ्०” 
(८ (५/२ ते णत्वे हेताहै/ 

(२ पुर्व्यः । यहा धूर्व" ब्द से रुक्वत्‌ यः प्रत्यय क / 

(२ पुर्कीणः । गहा भर्व" शन्द से स" उत्यय है / अयनेय०" (७,१/२/ ते ठ" 
के त्थान मे इन्‌“ आदेश ओर पुकवत्‌ णत्व होता है । 
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सस्कृतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) अद्भिः सस्कृतम्‌।१३४। 

प०वि०-अद्भिः ३।३ संस्कतम्‌ १।१। 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवतते । अत्र 'अदभिः' इति 
ठृतीयानिर्देशात्‌ तृतीयासमर्थविभकित्िगह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि तृतीयासम्थभ्योऽद्भ्यः संस्कृतं यत्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये तृतीयासमर्थाभ्योऽद्‌भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे यथाविषितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा० -अद्भिः संस्कृतम्‌-अप्यम्‌ । “यस्येदमप्यं हविः' (ऋ 
१०।८६।१२) । 

र्यमाकाड भर्थ-(छन्दति) केददिषय मे ततीफा-समर्थ (अदृभिः) अप्‌' 
प्रातिपक्िकि से (सत्कृतम्‌) शुद्ध किया दुआ अर्थ मे (यत्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय लेता हे ‹ 

उदा०-अनूजल ठे द्ुद्ध की इु्ह-अप्य हवि, भस्येदमप्यं हविः” (छ 
०८६ ९२ । 

सिद्धि-अप्यम्‌ / अपूभिस्‌+यत्‌ / अप+ । अप्य^सु / अप्यम्‌ / 


यहा तीया-समर्थे अप्‌" छब्द से सकृत अर्थं मे इत सूर से यथाविह्ित प्रग्‌-ध्तिय 
थत्‌" प्रत्यय कै! 


विशोष (१ अप्‌” शब्द अपुषुमनस्समरसिकतावषणिः बहुत्वं च" (लिङ्गा 
१२९ से तित्य-क्टुकवनान्त ओर स््रीलिङ्ग है। अतः तूत्रफठ गे अद्भिः" एला 
बुकचनान्त रयोग किया गया है। 


(२॥ अए-” शब्द यारकरीय तिषण्ट् (वैदिक कोष) मे उदके-नामों ( 1९२) तथा 
कर्मनाम (२/९) मे पठित है 


सम्मित्यर्थप्रत्ययविधिः 


(१) सहस्रेण सम्मितो घः।१३५। 
पण्वि०-सहस्रेण ३।१ सम्मितौ ७।१ घः १।१। 
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अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । अत्र सहस्रेण" इति ततीयानिर्वेशात्‌ 
तृतीयासमर्थवेभक्तिर्गह्यते । 

अन्वयः- छन्दसि त्र॒तीयासमर्थात्‌ सहस्रात्‌ सम्मितौ घः । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये तृतीयासमर्थात्‌ सहस्र-छब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सम्मितावित्यस्मिन्नर्थ घः प्रत्ययो भवति ! 

उदा०-सहस्रेण सम्मितिः-संहचतियः ¦ सम्मितिः=सम्मितः, तुल्यः, 
सदुश दृत्यर्थः । सहस्रियः=सहस्रतुल्य इत्यर्थः । अयमग्निः सहसियः' 
(ते०सं० ४ ।७।१३।४} । 

उआआर्यभिा का अर्य- (छन्दति) वेदकिष्य मे व्रतीया-समर्थ (सहलेण) सहत 
प्रातिदिक से (सम्मितौ) वरल्यता अर्थं मे (घः) घ प्रत्यय होता हं, 


उदा०-सह्त=क्टुतो के सम्मति ुल्य-सहतियः । (अयमग्निः सहसियः” (कणत 
1/1, 

सिदधि-सहलियः / सहस +टा+ध । सहस्त+हय / सहक्निय +सु / सढल्ियः / 

यहा त्रतीफा-समर्थ महस एव्द से सम्मिति=ुल्य अर्थं गे इत सूत्र रे ध प्रत्यय 
है । आयनेय०' (८ ६/२ से शू" के स्थान रमे दय्‌" अदेश लेता है यस्येति च 
(६ ।४८।१४८८) दे अग के अकार का लोप हता ै। 

विशोक तस" छब्द यास्कीय निषण्टु (कैदिक-कोष। गे बटू-नामो (३ /?/ 
मे पठित है। 


मत्वर्थप्रत्ययविधिः 


(१) मतो च ।१३६। 

पठ्वि०-मतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, सहस्रेण, घ इति चानुवर्तते । अब्र प्रत्ययार्थसामर्थेन 
प्रथमासमर्धविभक्तिरगहयते । 

अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थात्‌ सहस्राद मतौ च घः। 

अर्थः-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थात्‌ सहस्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
मतु-अर्थे च घः प्रत्ययो भवेति । 

उदा०-सहस्रमस्यास्तीति-सहल्नियः। 
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आयि षार अर्य- (कन्दर) केदविष्य मे प्रथमा-समर्थ (सहतरेण) सहत 
आतिपदिक से (गतौ) मतुर्‌-प्रत्यय के अर्थमें (घ) घ प्रत्यय लेता है, 

उदा०- वहत (बहुत) इसके दैः यह-तहक्तिय । 

सिद्धि सहल्तिवः । रहतस ८ तहस्‌+हय / सहल्लिय+सु । सहसियः । 

यहां पथमा- समर्थ सह" न्द पे तुपू-प्रत्यय के अर्थं मेस सूर से ध" प्रत्यय 
है । शेष कार्य पुक॑वत्‌ है । शटल ' छब्द से मत्वर्थ मे तपःतहत््रभ्वां विनीनी ' (५ ८२ ।०२॥ 
से विनि जौर इति प्रत्यय तथा मण्‌ च (५ ।२ १०२) से अणु प्रत्यय का पिधान किया 
जायेगा । यह उसका छन्देभाषा मेँ अपवाद है! 


अर्हति-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) सोममर्हति य:।१३७। 

पण्वि०-सोमम्‌ २।१ अर्हति क्रियापदम्‌, य: १।१। 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । अत्र॒ सोमम्‌" इति द्वितीयानिर्देशाद्‌ 
दवितीयासमर्थविभक्िर्गृह्यते। 

अन्वयः-छन्दसि द्वितीयासमर्थात्‌ सोमाद्‌ अर्हति यः 1 

अर्थः- छन्दसि विषये सोम-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे 
यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सोममर्हति-सोम्यः । सोम्या ब्राह्मणाः" (का०सं० ५।२} । 
सोम्या-=यज्ञा्हा इत्यर्थः । 

-आर्यश्नखा$ अर्थ-(छन्दपि) केदवििय मेः द्वितीया-तमर्थं (सोमम्‌) सोम 
प्रातिपदिक ते (अर्हति) सकेता है अर्थं मे (यः) य प्रत्यव होता ढै। 

उदा०-जो सोमपान कर सकता है क्ह-्ोम्य/ सोग्या ब्राह्मणाः” (कराण 
५ ८२) सोस्य यज्ञ मे सोमपाने कटने योग्य ब्राह्मण (किवज्ञ छिद्रान्‌) । 

सिद्धि-सोम्यः। सोम+अमू+य। सोम्‌+य। तोम्य+सु / सोम्य । 

यहा द्वितीया-समर्थं सोम" शब्द से अ्ठीति-अर्थ में इस स्र से य” प्रत्यय है। 
यस्येति च (७ (४ ।?४८८) ते अगर के अकार का तोय लेता है । यल आगू-हितीय यत्‌" 
मत्य के प्रकरण में थ" उरत्यय का विधान स्वर-भेद के लिये किया गयादै। थ प्रत्यय 
आद्युदात्तश्च" (२/९ ।२/) ते अदयुदत्त है-सोस्यः । 
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किशोकड तोम" एब्द यास्कीय निवण्टू (तदिक-कोफ) से फद-नामो (५ /५/ 

मे पठित है। एवज्रान, गमन श्क्ति कालेतु 
मयदट्‌-समूहार्थप्रत्ययविधिः 
यः (मयट्र्थ)- 
(१) मये च ।१३८। 

प्वि०-मये ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, सोमम्‌, य इति चानुवर्तते ! अत्र प्रत्ययार्थबलेन 
यथायोगं समर्थीविभक्तिगहयते । 

अन्वयः-छन्दसि यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ सोमाद्‌ मये च यः। 

अर्थः- छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ सोम-णष्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मयट्‌-अर्थे च यः प्रत्ययो भवति । । 

उदा०-सोमस्य विकारः-सोम्यः। पिबाति सोम्यं मधु" (ऋ 
८।२४ {१३} ¦ सोम्यम्‌-सोममयमित्यर्थः। 

आगत्त-विकारे-अवयव-प्रकृता मयडर्था वर्तन्ते ¦ त्तुमनुष्येभ्योऽन्य- 
तरस्यां रूप्यः' (४ ।३ ८१) “मयट्‌ चः (४।३।८२)। 'मयड़्‌ 
वेतयोभाषायामभक्ष्याच्छादनयोः' (४।३।१५३) तत्प्रकृतवचने मयट्‌" 
(५।४ (२१) दति । तत्र यथायोगं समर्थविभक्तिर्भवति । 

ओ यशि का7ॐ जर्य-(छन्दसि। केदविषय मे यथायोगर विभक्ति-समर्थ (मम्‌) 
सोम प्रातिपदिक से (मये) मयट्‌-प्रत्यय के अर्थं ये (च) भी (यः) ठ प्रत्यय छोता है 


उदा०-सोम का किकर-सोस्य। पिबाति सोम्यं मु! (८ २४८१३) । सौम्य 
(किममय) यथ का पाने करता है! 


विद्धि-सोस्यम्‌ / सोमः+ङ्स्‌-"य/ सोमू+य । सोम्य / सोम्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ भोम" श्न्द ते मयट्‌-ग्रत्यय के अर्थं मे हत सूत्र से भ" त्यय 
है/ पूववत्‌ अग के अकार क्रा लेप होता है! 

विशो ख आगत. विकार, अव्ये जीर परफ़त अर्थी गे मयट्‌ -परत्यय का विधाने 


किया गया है/ अतः गरही तदनुसार तमर्थ-विभक्ति ग्रहण की जाती है। आगत अर्थ में 
पचमी, तिकार-अक्यक अर्थे मे षष्ठी ओर प्रकृत अर्थ मे प्रथमाविभक्ति लेती है! 
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यथाविहितम्‌ (यत्‌) मयडर्थ- 
(२) मधोः ।१३६। 

विऽ-मधोः ५।१। 

अनु०-यत्‌, छन्दसि, मये इति चानुवर्तते | अत्र पूर्ववद्‌ यथायोगं 
समर्थविभक्तिर्गृह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि यधायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ मधोर्मये यत्‌ 

अर्थः- छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ मधु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मयडर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-मधुनी विकारोऽवयवो वा-मधव्यः। मधव्यान्‌ स्तोकान्‌' 
पिन्सं० १।८८।२) मधुमयानित्यर्थः | 

उआर्यभा का< अर्थ- (छन्दयति केदव्षिय गँ यथायोग विभन्ति-समर्थ (सोः, 
गद्यं प्रातिपदिक रो (गये) मयट्‌ प्रत्यय के अर्थं गें (यत्‌) याविहित यत्‌ प्रत्यय लेता कै । 

उदा०्-मध्रु का च्किर वा अकयक-मधव्य। मघधव्यात्‌ स्तोकात्‌! 
(विणत १ ८८ ८२५ । 

सिद्धि-मधव्यम्‌ । गधु+सु*यत्‌ ॥ सतोय / गदव्य+ सु / गधव्यः । 

यहां प्रथमा-समर्थ मधु" शब्द ते सयटु-्रत्यय के अर्य (परकृत) मे हत सूत्र ते 
यत्‌” प्रत्यय रै। ओणः” (६८५८१ से अश को गुण ओर कान्तो यि अत्यये 
(७ १ (७८) से कान्त (अक्‌) अदे होता कै 

मधु" शव्द से द्वचेश्छन्दति' (४/३ /१५०/ से किकार-अकयव अर्य में मयद्‌" 
प्रत्यय प्राप्त था उसका नोतह्वर्रवित्वादण (८/३ ९4९) से प्रतिषेध होने पर 
श्राकदीव्यतोऽण्‌' (८ १ /८३॥ से अण्‌ ' प्रत्यय छता है किन्तु यहा छन्दोभाषा मे उसका 
अपवाद भत्‌" सत्यम विद्यात करिया एया है। 

विदो क मधु" शब्द यास्कीय निषण्टु (कैदिक-कोष) मे उदक-नामो (2 ।१२ 
मे' पठित है । अतः छन्वोभाषा में मदु एन्दे क यथायोगर अर्थ लेता ढै, 


यथाविंहतम्‌ (यत्‌) मयङर्थे समूहे च- 
(3) वसोः समूहे च {१४०। 
पण्वि०-वसोः ५।१ समूहे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-यत्‌, छन्दसि, मये इति चानुवर्तते ¦ अत्र प्रत्ययार्थबलेन 
यथायोगं समर्थविभविततर्गह्यते । 


चतुथध्यायस्य चतुर्थः पादः ५७१ 
अन्वेयः-छन्दसि यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वसोः समूहे भये च 
यत्‌ । 
अर्थः-छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वसु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समूहे मयट्‌-अर्थे च यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
 उदा०- (समूहः) वसूनां समृहः-वसव्यः। (मयडर्थः) वसुभ्यः 
जापत्तः-वरसन्यः | 
उतरार्यमकाॐ अर्थ-(छन्दसि) केकय मेः यथायो विभक्ति-समर्थं (वसोः 
क्स प्रतिः ^क ते (सगे) समूह (च) ओर (मये) मयदट्‌-परत्यय के अर्थ मेः (घत 
यथाषिष्ठित यत्‌ प्रत्यय होता है। 
उदा०- (तलः कसुदेवताधनो का समह-वसव्य / (मयद्‌ -अर्थ कटु-दैकतधन 
से आगात (प्राप्त)-वकसव्य। 
सिद्धि-कसव्यः / वपु+आम्‌+यत्‌ / कसतो+य / क्सव्य+^चु । कसव्यः / 
गहा षष्ठी-.समर्थ कमु" श्न्द से समूल अथं मे' इस सूत्र से ययादिषित प्राग्‌-हितीय 


यत्‌ प्रत्यय लै शओोर्युणः” (६/१) ते अ को गुण ओर कन्तो यि प्रत्यये" 
६ १ ।७८/ ते कान्त (अव्‌) अदे केता है। 


कपु“ शब्द देवताकावक ओर धनवाचक है / केक्ताका्ती कु" शब्द ते समूह अर्थ 
मे तस्य सगरः” (५/२ (२७) ते प्रगुकीव्यतीय अण्‌" अत्यय ग्राप्त है ओर धनकाची तसु ' 
शब्द से अगिक्तहस्तिधेनोषटक्‌" (४/२ ।४७) से ठक्‌" प्रत्यय प्रप्त है किन्तु यह 
छन्दोभाषा मे यत्‌“ प्रत्यय का दिदधान किया गया.है, 


क्रु" ब्द से हत्रमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः” (“१३ (८१) से ल्प्य ओर 


भवद्‌ च" (४/३ ।८८२॥ से मयद्‌ त्यय प्राप्त है किन्तु यहा छन्दोभाषा मे यत्‌ अत्यय का 
विधान किया गया ै। 


विद्धोखड कटु" शब्द यात्कीम निषण्टु (@ैतिक-कोष) मेँ रात्रि-नाम (१७) 
त्था धननाम (२ ‰०/ मेँ पठित है। 


स्वार्थप्रत्ययविधि; 


(१) नक्षत्राद्‌ घः।१४१। 
पऽवि०- नक्षत्रात्‌ ५।१ घः १।१। 
अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । समूहे" इति च नानुवतति । 
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अन्वयः-छन्दसि नक्षत्रात्‌ स्वार्थे घः। 

अर्थः- छन्दसि विषये नक्षत्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे घः प्रत्ययो 
भवति । अर्थविशेषस्याविधानात्स्वार्थे प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-नक्षत्रमेव-नक्षत्रियम्‌ | नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा (यजु 
२२।२८) | 

अर्यमा खा> अर्थ (छन्दति) वेदविषय मै (नक्षत्रात्‌) नक्षत्र मातिपदिक से 


स्वाथ मे (घः घ प्रत्यय होता है। अर्ध-विशिष का विध्षान न करने से यहा स्वा मे प्रत्यय 
होता है। 

उदाण-नरषत्र ही-नक्षत्रिय / नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाः (धयु २२।२८) । छन्दरोभाषा 
मो नक्षत्र को ली नक्षत्रिय" कहा जाता रै! नक्षत्रतारा ग्रह 

सिद्धि-नकषतरियम्‌ / नक्षत्र ^यु+ष। नक्षतरू+इय । नधत्रिय+सु । नकत्रियम्‌ । 

यहां प्रथमा-समर्थ नक्षत्र" ब्द प्रे स्वार्थं मे एकं वैदिक भाषा मेँ ध प्रत्यय है! 
आवनेयः" (७ ।२/२,) से धू" के स्थान मे इय्‌" आदे जर यस्येति च" (६।४८।१८) 
से अग के अकतार कालोप लेता दै! 


तातिल्‌- 
(२) सर्वदेवात्‌ तातिल्‌।१४२। 

पणवि०-सर्व-देवात्‌ ५।१ तातिल्‌ १।१। 

स०-सर्वष्च देवश्च एतयोः समाहारः सवदेवम्‌, तस्मात्‌-सर्वदिवात्‌ 
(समाहारदन्दरः) । | 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि सर्वदेवाभ्यां स्वार्थे तातिल्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये सर्वदेवाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे तातिल्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सर्वः) सर्वं एव-सर्वतातिः। "सर्वतातिम्‌" (ऋण 
१०।३६।१४) । दिवः} देव एव-देवतातिः। देवतातिम्‌" (ज० 
३।१९।२) । 


अर्यमा खा अर्थ-(छन्दधि) वेदेकिषय' में (सवतिवात्‌) सर्पे ओर देक प्रातिपदिकं 
सै स्वार्घ मे (तातिल्‌) तातिल्‌ मरत्यय होता है, 


चतु्थध्यायस्य चतुर्थः पादः ५७३ 

उदा०- (सर्व) एर्वे ली-सर्वताति / शर्वततातिम्‌" (छ? ९० २६ १९२८) । (दिव) देव 
ही-देवताति । विक्तातिम्‌" (ऋ? २।१९ ।२।। 

सिद्धि-देवकतातिः । देव सुतातित्‌ । देवताति । देवताति+^सु / देवतातिः । 

यहां प्रथमा-समर्थ व" शब्द से स्वार्थ मे तातिल्‌“ पत्यय है । त्यय के तित्‌ होने 
ते विति" (£ /१ (४९०) से प्रत्यय से पएववर्ती अच्‌ उदात्त होता है-देक्तातिः । देते 
ही-तर्वतातिः। 

विशो षः पर्व" शब्द यात्कीय निष्ट (कैदिकि-कोप। मे उवक-नामो (१/१ २) 
मे पठित है/ देक“ छब्द यास्कीय निघण्टु गे पद-नामो (५ ८६/॥ मे पठित है / प्द्-जान 
गरम श्राप्ति करनेकात्गा (चद्रान्‌) । 


करार्थप्रत्ययविधिः 
तातिल्‌- 
(१) शिवशमरिष्टस्य करे 1१४३ 

परवि०-शिव-।भू-अरिष्टस्य ६।१ करे ७।१। 

स०-शिवश्च शम्‌ च अरिष्टं च एतेषां समाहारः शिवशमरिष्टम्‌, 
तस्य-शिवशमरिष्टस्य । करोतीति करः, अत्र कुञ्‌ करणे' (तना०उ०) 
इत्यस्माद्‌ धातोः. नन्िग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (२।१।१३४) इति 
कर्तीरि अच्‌ प्रत्ययः | 

अनु०- छन्दसि, तातिल्‌ इति चानुव्तति । अत्र प्रत्ययार्थबतेन 
षष्ठीसमर्थीविभक्तिरगह्यते । | 

 अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवशमरिष्टेभ्यः करे तातिल्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवेश्नमरिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
करे इत्यस्मिन्नर्थे तातिल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (शिवः) शिवस्य करः-शिवतातिः (धिण्सं० ५।३६) । (शम्‌) 
शंकरः-शंन्तातिः (ऋ० ८ ।१८।७)} । (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य 
करः-अरिष्टतातिः (ऋ० १०।६०।८) । 

आर्या अर्य-(छन्दति) केदविष्य मे षष्ठी-समर्थ (शिवशमरिष्टस्य) 
शिक शमः अरिष्ट श्राततिपिको से (करः करनेवाला अर्थ मरे (तातिल्‌) तारित्‌ प्रत्यय 
लेता है। 
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उदा०- (शिक) शिक (स) के करः=करनेगत्ा-शिक्ताति ! (शम्‌) शम्‌-ख 
को कर~करतेवाता-एन्ताति / (अरिष्ट / अरिष्ट~अष्ुभ को कर~कटनेकला-अरिष्टताति। 

सिदधि-शिक्तातिः। शिव+ङस्‌+“तातित्‌ । शिक^ताति/ शिवतातिः । 

यटा मष्ठी-समर्थ शिव” छब्द ते कर-अर्थ में इत सूत्र तरे तातिल्‌" प्रत्यय है। दते 
ली- शन्ताति; अरिष्टतातिः 

विशे ख शिव" ओर शम्‌ शब्द यास्कीय-तिषण्ट (वैदिक-कोष्‌) मे सुल-नामो 
(२।६/) मे पठित ङ! 


भावार्थप्रत्ययविधिः 
तातिल्‌- 


(१) भावे च ।१४४। 

पणवि०-भावे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-छन्दसि, तातिल्‌, शिवशमरिष्टस्य इति चानुवर्तते । अत्रापि 
पूर्ववत्‌ षष्ठीसमर्थीविभक्िरगह्यते । 

अन्वयः-छन्दसि षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवशमरिष्टेभ्यो भावे च तातिल्‌ 

अर्थः-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्यः शिवश्मरिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
भावे इत्यस्मिन्नर्थे तातिल्‌ प्रत्ययो भक्ति , 

उदा०- (शिवः) शिवस्य भावः-शिवतातिः धि०सं० ५।३६।९)। 
(शम्‌) शं भावः-शन्तातिः (ऋ० ८।१८ ।७) ! (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य 
भावः-अरिष्टतातिः (ऋ० १०।६०।८) । | 

उतायिषॐ अर्य- (छन्दसि) वेदविषय में षष्ठी-समर्थं (भिवरररिषटिभ्यः) भिव 
शमु. अरिष्ट प्रातिगिकों से (भावे॥ भाव=लोना अर्थे मेँ (तातिल्‌) कातित्‌ प्रत्यय लेता है। 

उका०- (शिव शिव सुस का भाव (शोना)-धिक्ताति। (शम्‌ शमृनतुल करा 
भाव (लना)-शन्ताति / (अरिष्ट) अरिष्ट~अष्ुभ का {लिना)-मरिष्टताति / 

सिद्धि- शिवताति' आदि पदों की सिद्धि पृक्वत्‌ है। 

(¢ इति प्रागृ-हितीयम्रत्ययार्वप्रकरणः छन्दोऽक्षिकारश्च सम्पूर्णः । । 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डित विश्वप्रियशास्त्रिणां च. शिष्येण पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरचिते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने चतुर््ध्यायस्य चतुर्थः पादः 
समाप्तश्चायं चतुर्थोऽध्यायः। इति तृतीयो भागः {| 
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पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 


सक्षेप-विवरणम्‌ 
उणा० - उणादिकोषः | 
ऋ ~ ऋग्वेदः । 
काण्सं० - काठकसंहिता । 
तै०सं० ~ तैत्तिरीयसंहिता। 
पै०सं० - पैप्पलादसंहिता । 
फिट्‌० - फिटसूत्रम्‌। 
मैर्संण - तैत्रायणीसंहिता। 
यजु - यजुरवेदः । 
लिडगा० - लिद्छानुशासनम्‌। 
एाण्कौ० - शब्दार्थकरौस्तुभ (कोषः) 
एण्ब्रा० ~ शतपथब्राह्मणम्‌ । 
एौण्सं० - शौनकसंहिता । 
साम - सामवेदः। 


